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बिश्वेश्वरै सगिरिजं हृदये निधाय-- 
न्ब गुरोटुरितहारिपदारविन्दम्‌ | 
घमीथक्रामशुतमोत्तकमूलसूलमः 
स्वस्थस्य वृत्तसखिलं खलु aadik ॥ 
। भगवती गिरिजा सहित विश्वनाथजी को हृदय में स्मरण कर एव ` 
पापों को हरण करने वाले गुरुदेव के चरणकमलों मै प्रणाम कर थमः 
आचरन्‌ युरुषः स्वस्थः सदा तष्ठांत नान्यथा॥ ¬ | 
[ato 30 ] 
` चूँकि स्वास्थ्य सवंदा इच्छित है इसलिए जिस उपाय _से मनुष्य 
o haai स्वैस्थ रहे वेद्य को वही उपाय करना चाहिए | 
í 4 ॥ आयुवदशास्त्रोक्त दिनचर्या, रात्रिचर्या और कुतुचर्या का 
_ग्राचरण करता हुआ ही मनुष्य सवदा स्वस्थ रह सकता है। इसके 
बिपरीत उपायों से नहीं | ५ 
_स॒त्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेततत्रिदण्डवतू | 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्ग प्रतिष्टितम्‌ ॥ [च ] 
म | आत्मा और शरीर ये तीनों त्रिदएड के समान हैं। इन्हीं के 
संयोग से प्राणिजगत्‌ विद्यमान _रहता है ओर उसी पर सब कुछ 
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घम, ग्रथ काम ओर मोक्ष का प्रधान कारण आरोग्य हे । किन्तु 


रोग, आरो 4 और सुखपूवक जीवन (दोनों) को हरण करनेवाले होते हैं । (6 


-शरीरर्षणप्रयोजनस्‌ ~ 


` "अतो रुग्भ्यस्तनुं रक्षन्नरः कमविपाकवित्‌ | 
THAT शरीरं साधनं यतः ॥ 


चूँकि शरीर धम) श्रथ, काम एवं ओत का साधन हे । इसलिए ॐ 


कमफल जानने वाल मनुष्य को रोगा से उसका रक्षा करना चाहिये | | 
2 न जन्तुः कश्चिदमरः प्रथिव्यां जायते क्वचित्‌ 
अतो सृत्युरवायः स्यात्किन्तु रोगान्निवाय्येत्‌॥ (शाङ्गधरः) 


ल पर कोई प्राणी भ्रमर होकर नहीं उत्पन्न होता safe | 
i 


मृत्यु नहीं हटायो जा सकती किन्तु रोग दूर किये जा सकते हैं, ग्रवः ! 


उन्हें हटाने का यत्न करे । 
सवेमन्यत्परित्यञ्य शारीरमनूपालयेत्‌ | 
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जिसके वात, पित्त ओर _कफ समानखूप से काय कर रहे हों; 
| J पाचन-शक्ति ठीक हो; रस रक्तादि धातु एवं मलों को क्रिया समा हो 
& ( रसरक्तादि स्वच्छ रूप से बन रहे हों और मल निर्वाध निकल जाता 
| हो) और आत्मा-इन्द्रियाँ तथा मन प्रसन्न हों उसी को स्वस्थ कहते हे | 
स्वृस्थरत्तणपू 
स्वस्थस्य र्णं कार्य भिषज्ञा यत्नतः सदा | 
। आयुवदोदितं तस्मात्स्वस्थवृत्त॑ प्रचद्यते ॥ 
7 | वेद्य को सदा : यत्नपृवक स्वस्थ पुरुष की रक्षा करनी चाहिए | 
| इसलिए, ग्रायुवेद में वर्णित स्वस्थ के आचरणों का वणन करगे | 
स्वास्थ्यावधानसू 
maat येन विधिना स्वस्थ स्तिष्ठति सवदा । 
तमेव काग्येद्वद्यो यतः स्त्रास्थ्यं सदेष्सितम्‌॥ 
दिनचर्या निशाचर्याख्रतुचयां यथादिताम्‌ । 
आचरन्‌ धुरुषःस्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथ(॥ 
[ भा० प्र० ] 
१, afr स्वास्थ्य सवदा इच्छित है इसलिए जिस उपाय _से ago 
4 i तदा स्वस्थ रहे वेद्य को वही उपाय करता नाहिए्‌। | 
i ग्रायुवेदशास्त्रोक्त दिनचर्या, रात्रिचर्या ak ऋतुचर्या का 
५ आचरण करता हुआ ही मनुष्य सवदा स्वस्थ रह सकता है। इसके 
विपरीत उपायों से नहीं | .-- 


-सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेततृत्रिद्ण्डवत्‌ | 
घेन लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सवै प्रतिष्ठितम्‌ ॥ [च ] 
| आत्मा और शरीर ये तीनों त्रिदरड के समान हैं । इन्हीं के 
|) संयोग से प्राणिजगत्‌ विद्यमान रहता है ae उसी पर सब कुछ 
$ आश्रित È | 
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Ou Ween F 
|p योंगो हीनमिथ्यातिमात्रकः | 
~ 
सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम्‌ ॥ 
रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता | 


| निजागंतुविभागेन तत्र रोगा द्विधा eat: |... रः 
तेषां कायमनोभेदादधिष्ठानमपि द्विधा ॥ [ वा०] मन 
. काल, इन्द्रियों के विषय और कर्मों का हीन, मिथ्या एवं ड्र E 
è “योग रोग का तथा सम्यक्योग ग्रारोग्य का कारण जानना q X | सम 
१ दोषोंकी विषमता रोग-एवं दोषों की समता आरोग्य है. | रोग नि 
a a Gus) और आगन्तु ( वाह्य कारणों से उत्पन्न होनेवाले ) भेद से ac 
प्रकार के होते हैं। उन रोगों के दो अधिष्ठान शरीर और मन भेदसेह से 
‘fete te Gas 
i o ARa परस्त्वात्मा सच्चभूतणुणेन्द्रिय। | हो 


चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ [चन 
, परमात्मा तो निर्विकार है परन्तु वह मन-पश्चमहाभूत-गुण | 
| | इन्द्रियों से युक्त होनेपर चैतन्य में कारण होता है | वह नित्य (अविनाशी 
j "और द्रष्टा है क्योंकि वह सब कमॉं' को देखता है। | 
| ` वायु पित्त कफश्चेति त्रयोदोषाः समासतः। 
E ^ विकृता5विकृता देहं घ्नंति ते वत्तयंति च ॥ if 
z n दोऽवि हृञाभ्योरधोमध्योधवंत्र्चाः । ` ^` \ | 
a क्य उहोरा त्रिभुक्तान। त&न्तसध्यादिगाःक्रमात्‌॥ h 
i तभवेद्विषमस्तीहणो मंदश्चाग्निः र्‌ में: सपः | 
कोष्ठः क्रो Agi मध्यः स्यात्तेः समैरपि | 
TOE DE विषेणेव विषक्रिमेः । 
तश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योत्तसाः प्रथक्‌ ॥ 
2 es समस्तासु AB निद्या द्विदोषजाः। [arge] $ 
न छ मर कफ ये ही तीन दोष हैं। ये ही Rea है 
शकर शरोर को नष्ट करते तथा अविक्ृत होकर शरीर धारण करते हैं 
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वे तीनों दोष सारे शारीर में व्याप्त रहने पर भी क्रमशः नाभि 
के नीचे, हृदय-नार्भि के मध्य और हदय के ऊपरी भाग में. 
| विशेषतः रहते हैं | एवं ग्रायु, दिन, रात भोजन-पाक के ग्रादि-मध्य- 
न्त में भी क्रमशः बलवान्‌ होते हैं | उनसे क्रमशः विषम, तीच्ण और 
मन्द श्रग्नि होती है।. उनके समान रहने पर अग्नि भी समान होती है। 
° उनसे कोष्ठ क्रमशः कड़ा, कोमल एवं मध्य ( ग्रोसत ) होता है | उनके 
> | समान रहने पर भी कोष्ठ मध्य रहता है । 
fag बिषक्कमि के विष के समान जन्म के आदि मै ही माता-प॒ता के 
दो. रज और शुक्र की संयोगावस्था में विशेष रूप से स्थित उन तीनों दोषों 
से क्रमशः हीन, मध्य और उत्तम नामक तीन प्रकृतियाँ अलग-श्रलग 
` होती नमें सम दोष होने से समधाठुवाली प्रकृति बनती है जो 
५ | सब में श्रेष्ठ है, दो दोषों से होने वाली प्रकृतियाँ निन्दित 


( पृष्ठ ६ पर दोष-चक्र देखिये ) 


"=. Te Paes a a E डे. > 
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oe ° f ` 
SH, अथ काम और मोक्ष का प्रधान कारण श्रारोग्य है। किन्तु 
रोग, आरो 4 श्रोर सुखपूवक जीवन (दोनों) को हरण करनेवाले होते हैं । ८ 


-शरीररषणप्रयोजनस्‌ A 

~ > ७, \ r 
अतो रुग्भ्यस्तनुं Tint कमविपाकवित्‌ | 
अमाथकाममाक्षाणां शरीरं साधनं यतः ॥ ( 
रोर ध Ce काम एवं मो है | 
; : चूँकि WEA, अथ, काम एवं सोच का साधन हे | इसलिए 4. 
_ क्रमफल जानने वाले मनुष्य को रोगों से उसकी रक्षा करनी चाहिये। ˆ 
न जन्तुः कश्चिदमरः प्रथिव्यां जायते क्वचित्‌ 
अतो मृत्युरवाय: स्यास्किन्तु रोगान्निवारयेत्‌॥ (शाङ्गधरः) 
: क ax ee प्राणी अमर होकर नहीं उत्पन्न होता _ इसलिये 
त्यु नहीं हटायो जा सकती किन्तु रोग दूर किये जा सकते हैं, अत; 7 | 
उन्हें हटाने का यत्न करे | (ea. पर 

सवमन्यत्परित्यज्य रारीरमनूपालयेत्‌ । 


> 
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f 


ame ee : ___CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya eile ae य Chennai and eGangotri. 


जिसके वात, पित्त और _कफ समानरूप से कायं कर रहे हों 
l एचन-शक्ति ठीक हो; रस रक्तादि धातु एवं मलों को क्रिया समान हो 
7 रसरक्तादि स्वच्छ रूप से वन रहे हों ओर मल निर्वाध निकल जाता 
| हो) ओर आत्मा-इन्द्रियाँ तथा मन प्रसन्न हाँ उसी को स्वस्थ कहते R | 


SEES kiU 
स्वस्थस्य TAU कार्य भिषजा यत्नलः सदा | 
आयुवदोदितं तस्मातस्वस्थवृत्तं SARAR ॥, 
वैद्य कों सर्वदा यत्नपूर्वक स्वस्थ पुरुष की रक्षा करनी चाहिए | 
इसलिए ग्रायुवेद में वर्णित स्वस्थ के आचरणों का वर्णन करेंगे | 
स्वास्थ्यावधानसू . 
मानवो येन विधिना स्वस्थस्तिष्ठति सवंदा । 
सेव BCAA यतः स्वास्थ्य सदेप्सितम्‌ ॥ 
दिनचर्या विशाचयोसतुचर्या यथादिताम्‌ । 
आचरन्‌ JET: ETT: सदा तिष्ठति AAA ll ) 
Me [ सा०*्र० ] < 
` |  चृँकि स्वास्थ्य ada इच्छित है इसलिए जिस उपाय À “सनुछथ 
(दा स्वस्थ रहे वैदय को बही उपाय करता चाहिए। A 
श्रायुवेदशास्त्रोक्त दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का 
आचरण करता हुआ ही मनुष्य सवदा स्वस्थ रह सकता है। इसके 


-सस्वमास्मा शरीरं च त्रयमेतत्‌त्रिदण्डवत्‌ | 

लोकस्तिष्ठति. संयोगात्तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ [च] 
मर्न आत्मा और शरीर ये तीनों त्रिदएड के समान हैं । इन्हीं के 
संयोग से प्राणिजगत्‌ विद्यमान _रहता है और उसी पर सब कुछ 
आश्रित है | 
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कालाथंकमंणां योगो हीनमिथ्यातिमात्रकः 
] सम्यस्योगञ्च विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम्‌ N 
Yanmg दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता। 
निजागंतुविभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृताः श्र 
तेषां कायमनोभेदादधिष्ठानमपि द्विधा ॥ [ बा०] | 
| काल, इन्द्रियों के विषय और कर्मों का हीन, मिथ्या एवं अति 
। | योग रोग का तथा सम्यक्योग आरोग्य का कारण जानना । गं 


o ANA विषमता रोग एवं दोषा को समता आरोग्य हे. । रोग 
(दोषज) और आागन्ठु ( बाह्य कारणों से उत्पन्न होनेवाले ) भेद i 


| 


. प्रकार के होते हैं। उन रोगों के दो अधिष्ठान शरीर और मन भेद से | || से 

OO निविकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुरोन्द्रयः। दो 

von चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ [चने | सः 
$ । परमात्मा तों निर्विकार है परन्तु वह मन-पञ्चमहाभूत-युण ओर 


ओर द्रष्टा है क्योंकि वह सब कर्मों को देखता है | 

| बायुः पित्त कफश्चेति त्रयोदोषा: समासतः | 

_ विङ्ृताऽविकृता देहं cafe ते वतयंति च ॥ 
ते उणापिनोऽवि ह्ृन्नाश्योरधोसध्योथ्वेसंश्रयाः | 
वयोऽहोरात्निभुक्तान। तेऽन्तमध्यादिगाःक्रमात्‌ ॥ 
तेभवे द्विषमस्तीक्शो मंदश्चाग्निः स मेः AT | 
कोष्ठः क्रो मृढुमंध्यो मध्यः स्यात्तेः समैरपि || 
शुक्रातवस्थैजन्मादौ विषेणेव विषक्रिसेः। ` 
तेश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योत्तसाः प्रथक्‌ ॥ 
aag: समस्तासु श्रष्ठा निद्या fastest: | [वासरू] | 

वात, पित्त और. कफ ये ही तीन दोष हैं। ये ही विकृत | 


होकर शरीर को नष्ट करते तथा अविकृत होकर शरीर धारण करते हैं. d 
é ng 
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वे तीनों दोष सारे शरीर में व्याप्त रहने पर भी क्रमशः नामि 
| के नीचे; zarai के मध्य ओर हृदय के ऊपरी भाग में . 
` | विशेषतः रहते हैं | एवं आयु, दिन, रात भोजन-पाक के आदि-मध्य- 
| जन्त में मी क्रमशः बलवान्‌ होते हैं । उनसे क्रमशः विषम, TTT ओर 
मन्द्‌ अग्नि होती है।. उनके समान रहने पर अग्नि भी समान होती है | 
ति. उनसे कोष्ठ क्रमशः कड़ा, कोमल एवं मध्य ( औसत ) होता है | उनके 
L समान रहने पर भी कोष्ठ मध्य रहता है | 
wo विषङ्कमि के विष के समान जन्म के आदि में ही माता-पिता के 
हो| रज और शुक्र की संयोगावस्था में विशेष रूप से स्थित उन तीनों दोषों 
३) से क्रमशः हीन, मध्य और उत्तम नामक तीन प्रकृतियाँ अलग-अलग 
। होती हैं । इनमें सम दोष होने से समधातुवाली प्रकृति बनती दै जो. 
ग | सब में श्रेष्ठ है, दो दोषों से होने वाली प्रकृतियाँ निन्दित है। 
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| शीतो लघुः सूच््मश्चलोऽथ विशदः खर; | 

landara शतः संप्रशाम्यति ॥ 

. सस्नेहमुष्ण॑ं तीक्ष्णां च द्रवमम्लं सर॑ कडु | 

परीतगुणेः पि द्रव्येराशु प्रशाम्यति ॥ 

रुशीतमृदुस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिलाः | 

Geaa: प्रशं यान्ति ब्रिपरीतगुरेगुंणाः upao] 

पुवीयुः- खूब, शीतल, हलका, GEM चञ्चल, विशद, खर होता है 

वह इनके विपरीत गुणोँबाले द्रव्यों से शान्त होता है । 

i | "५ वित्त:--घ्नेहयुक्त, गरम, THEW, द्रव, खट्टा, सर ( सरकने वाला); 

कटु होता है और, इन के विपरीत गुणवाले द्रव्यो से शान्त होता हे । 

RIC, ठण्डा, कोमल, चिकना, मधुर, स्थिर, लसीला होता 

है और इनके विपरीत गुणोंवाले द्रव्योंसे शान्त होता है । - 
रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषाबुदाहृतो | [ ate ] 

मन के दो दोष कहे गये हे-"एक रज दूसरा तम्‌ | 77 
प्रशाम्यत्योषधेः पूर्वो देवयुक्तिव्यपाश्रये:। 

। मानसो ज्ञानविज्ञानधैयस्मांतसमाधिभिः ॥ | च० Jay 

| | पहले प्रकार का (_दोघज ) रोग देव व्यपाश्रय एवं युक्ति पपाश्र" 

चिकित्सा से तथा मानसिक रोग _ज्ञान-विद्यान घेव, स्मृति और समार 

( 


मन की एकाग्रता ) से शान्त होता है । » 

Ly रसास्रङ्सांसमेदोऽस्थिमञ्जाशुक्राणि धातवः । 

-सप्त दूष्याः AAT मूत्रशकृत्स्वेदादयोडपि चत ` 
वृद्धि ama: सर्वेषां विपरीतेर्विपर्यंयः | 

gal धातुः परं GAZ TE dima तद्विघस । Bo 


i दोषा दुष्टा रसैधातून्‌ दूषयंत्युभये मलान्‌ ॥ 
a: 3 अधः सप्त शिरसि खानि स्वेदमुखानि च । 
4 ae a ¢ 

3 मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टेमात्राधिकेमलेः ॥ 


= रछ, रक्त, मांस, मेद ( चर्वी ), स्थि, मज्ज एवं वीय ये सात age 
दूष्य ( दूषित होनेवाली ) ओर मूत्र पुरीष तथा पसीना आदि मल है | 


 शुणवाले मधुर फलों के रस से बढ़ी हई यह धातु अपने वादवाली रक्त- | 
 धाठ को बढ़ाती है, और रस-धातु के विपरीत गुणवाले ग्रम्ल श्रादि फलों के | 
Sis y से घटी हुईं रस-धात अपने वादवाली धातु रक्त को भी घटाती है ।) | 


रथो व्यूस-दुधित दोष धातुश्रों को, तथा दूषित दोष एवं धाठ दोनों R 


मिलकर मलों को दूषित करते = | 


नीचे दो भ्र्थात्‌ शुदा एवं मूत्र-माग, शिर में ७ ( दो कान, दो नाक i i 
छिद्र दो आँखे और एक मुँह ) तथा पसीना निकालने वाले त्वचा के 
(ख्य छिद्र ये मलायन ( शरीर से मल निकलने के मार्ग ) हैं । ये 

| 


ieee 


जा से अधिक दूषित मल से बाधित ( विकृत ) होतेहे | ¬ 
ake स्वाहम्ललवणतिक्तोषणकषायका: | 
~ | षड्‌ द्रव्यमाश्रितास्ते तु यथापूर्ण बलावहाः ॥ 
' y | TARN मारतं sifa त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ । | 
| Re. | कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुर्थते ॥ [ वा० ] 
द्र्य में झाश्रित मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कट और कषाय नामक 
होते हैं, वे अन्त से ग्रादि की ओर ( कपाय, कट तिक्त लवण 
ओर मधुर) क्रमशः बल बढ़ाने वाले होते हे । जिनमें 
तीन (मधुर अम्ल लवण) वायु, तिक्त आदि तीन ( तिक्त कट 
कफ, एवं कषायनतिक्त मधुर ` मधुर रस पित्त का नाश करते हैं । दूसरे 
त्‌ नाशक रसों के श्रतिरिक्त बचे हुए तीन रस उसी दोषको बढ़ाते हें | 


J 
R 


४ 
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त जयोदोषा धातवश्च पुरीषं मूत्रमेव च। 
देहं संघारयन्त्येते ATTA रसेर्हितेः ॥ 
हिते ( उपयोगी ) wal के सेबन के कारण श्रब्यापन्न ( अविक्ृत ) 3 
तीनों ( वात पित्त कफ ) दोष, aaa पुरीष एवं मूत्र ये सभी शरोर का Š 
धारण करते हैं | z ( ५ 
तस्मादात्मबतानित्यमाहाराचारभषजसं । j 


S$ 
: तदनष्ठेयं स्वास्थ्यं येनालुवतते ॥ ‘a 
घीसता तदनु i [ दन्दमावव 8 


. Ta शाहा 00 
i इसलिये आत्मवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्य को सवदा ऐसे आहार. 4 
b विहार एवं औषधियों का सेवन करना चाहिये जिनसे स्वास्थ्य बना रहे! , 
नो =<: २ 
4 स्वस्थवृत्तानुष्ठानस्यावश्यकत्वभ्च्‌ 
[क शं 


जा एवं विज्ञाय सतिमान्‌ स्वस्थवृत्तपरा भवेतू | 
4 | आआयरारोग्यधर्मादि स्वास्थ्यादेव हि जायते ॥ d 
ये हा $ आदि प्रात होते हे आ 
° क्योंकि स्वास्थ्य से ही अय, आरोग्य ओर धम आदि प्राप्त होते हँ , ` 
| इसलिये ऐसा जानकर बुद्धिमान सर्वदा स्वस्थडत्तका पालन 5 स्वस्थवृत्तका पालन करनेवाला हो! 
R Aee 


Ligi ( दिनचर्या ) द्र 
` उत्थान समय :--तदनु शौचाचास्श्र । 
ala gee sassis निरूपयन्‌ | 
रक्ताथमायुषः स स्थो दपेशेन विचक्षणः | 


च | मुखस्यालोकनं कु्यौज्ञातवेग: समुत्खजेत्‌॥ ` 

$ ` उदङ्मुखो मूत्र छ शक्रद्‌ दक्षिणाभिसुखो निशि | 

a = ` SN a यची eas 

z; & तिष्ठज्ञमूत्रपुरोषे कुर्यात्‌ ( पा० सू० खूर ) E 
रे उच्चारे aga चेव प्रखावे gaia | Se 


पीनं Na 4 
| श्राद्धे भोजनकाले च षट्सु मौनं समाचरेत्‌ ` [. हारीतः । 
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de ( Qo 
5 वाचं Rara प्रयतः संवीताङ्गो ७बगुण्ठितः ॥ | 
हे aster नठु यत्नादुदीरयेत्‌ । | 
ह नाऽमेध्यमागमृदूभस्मगोस्थानाकीयांगोमये |] 


j पुरान्तिकाग्निबल्मीकरम्योत्कृष्टचितिद्रमे । | 
' ` न नारीपूज्यगोडकन्दुवायूवन्नाग्निजलंप्रति | | 

` . न चातिरस्कृत्य महीं भयाशक्त्योस्तु कामतः ॥ | 
निःशंल्यादुश्मृत्पिण्डीपरिमृष्टमलायन: ॥ | 


° 

गमप By ) अभ्युद्धृताभिः gagu ga योजयेत्‌ | छ | 
meg लेपगन्धाबहं शोचमचुत्पाततबिन्दुभिः ॥ | 
A | 
१ © [ अष्टांगसङ्घ्रह Go अ० ३] | 
La | 

त्या है at चतुर स्वस्थ मनुष्य आयु की रक्षा के लिये रात के भोजन के | 

पचने न पचने का विचार करता हुआ ब्राह्म-मुहूत | ऊपःकाल ) में, 


उठे और दपण में मुख देखे | वेग लगने पर मल-त्याग करे | F| 


Qo, मूत्र ओर मल को दिन में उत्तर मदद. तथा रात्रि में दक्षिण मुंह | 


होकर यत्नपूवक बोलना बन्द कंर अंगों को ठीक संकुचित कर | 
निकाले | अपने स्थान से चले हुए मल को निकाल दे. बलपर्वक (य \ 
' AERE कर ) न निकालें | 


i २ । बहुत गन्दै स्थानं, रास्ता, मिट्टी के ढेर, राख, गायों के बैठने की | 
जगह और गोबर पर, बस्ती के समीप, अग्नि बांवी, रमणीय स्थान, । 
जोता हुआ खेत ( अथवा उत्तम छायादार वृक्ष ) तथा चेत्य ga 


प्रो 
¢ 


as 


hë (व के बाहर या श्मशान में जो पिप्पल आदि का बड़ा aq पजा व 

। हु विश्राम निमित्त लगाया जाता है) स्त्री पूजनीय, गाय, सूय, | 
es चन्द्रमा, वायु, अन्न, अग्नि और जल के सामने तथा पृथ्वी की बिना . 
; j त्र “यु मलत्याग नहीं करना चाहिये। भय एवं असमथता में कहीं भी 
। मलत्याग किया जा सकता हे | 


मलत्यांग के बाद कांटा रहित 


SE. सिव i CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 
ieee a ee <.. 


3l | 


अक by Arya SamafFoufcetionychennai and eGangotri 


साफ मिट्टी के ढेले से मलमाग को पोंछ कर लाये हुये पवित्र जल 
और मिट्टी से मलकर घो लेना चाहिये | सफाई इतनी करे कि मल 
लिस न रहे और बदबू दूर हो जाय तथा आबदस्त लेते समय पानी 
का बूँद इधर-उधर उछल कर न गिरे । 
शुदादिमलमागीणांशोचंकान्तिवलप्रदम्‌ | 
Tनिऽ्यकरमायुष्यमलदसीकलिपापह्ृत्‌ ॥ 
प्रक्षालनं हि पाण्योशच पादयोः शुद्धिकारणम्‌ ॥ 
मलश्रसहरं वृष्यं चक्षुष्यं राक्षसापहम्‌ ॥% 
[ योगरत्नाकरः ] 
गुदा आदि मलमार्गो की पवित्रता कान्ति-बल को वढानेवाली,पवित्र 
रनैवाली, आय को बढानेवाली, दरिद्रता-मलिनता एवं पाप का नाश 


न 
करनेवाली हे । हाथ-पेर का घीना शुद्धि का कारण, मल AR अकावट _ : 


को नाश करने वाला, दृष्य ( वीयवधक ) नेत्री के लिये हितकारी तथा 
राक्षसों ( क्रिमियों ) का नाश करनेवाला है | 
0, SAA 
2 wear धातून मलानश्रवसाकेशनखांश्च्युतान्‌ | 
स्नात्वा भोक्तुमना BHAT FEIT छुरा सुराचने ॥ 
रथ्यासाक्रम्य| चाचामेदुपविष्ट saga 
maga वा विविक्तस्थो न वहिजालु नान्यद्‌ | 
अजल्पन्‍्नुत्तरासज्ी सच्छेरंगुछ्मूलगेः ॥ 
Faas नौनतो atest नाग्निपक्वैन पूतिभिः ॥ 


g मेध्यं पविश्नमायुष्यमलक्ष्मीकलिनाशनस्र्‌ । 
पादयोभलमार्गाणां शोचाघानसमीद्णशः ॥ [ चरक ] 

+ aima geu arafa: समुपस्पशेत्‌ | 
अद्वस्त प्रकृतिस्थामिद्दीनामिः Ragga: ॥ 


~ 


( याज्ञंवल्कस्तिः ) | 
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N xs *७ ८९० 
न फेनबुदूवुक्षारे नंकहस्तापिंते जल; | 
नाट्रेकपाणि नामेध्यंहस्तपादो न शाब्दबत्‌ ॥ 
z ( अ° स०) 
. रक्तादि धातुओं, मल, aia, चर्बी, कटे हुए बाल और नख को 
छूकर, स्नानः करके, भोजन के प्रारम्भ में, भोजन ओर सोने के बाद उठ | 
कर, छींक के वाद, देव-पूजन में और रास्ता चलने के वाद उत्तर मुख | 
या पूव मुह होकर, एकान्त में स्थित होकर आचमन करना चाहिये | उस ME 
समयः घुटना बाहर न फैलाते हुये दूसरी ओर न देखते हुये, बकवाद a 
ल करते हुये चादर या गमछा कन्धे पर रखकर अंगुष्ठ के मूल के पास | 
A हथेली में रक्खे हुए, न उठाकर, न भुककर, न ऊपर मुँह रके, न. 
अग्नि पर पके हुए, न दुर्गन्धित, न फेन बुलबुला क्षार युक्त, न के" 
बल एक हाथ से छोड़े हुए जल से ( एक हाथ से दूसरे हाथ पर जल | 
be ` लेकर श्राचमन करे) ग्राचमन करना चाहिये | उस समय केवल एक , 
` हाथ गीला न हो (दोनों हाथ गीला हो ).हाथ-पैर श्रपवित्र न हो तथा | 


ý 


न होना क ह भी. 
Se l र वनम्‌ . र. । 


4. तत्रादौ दन्तपवनं द्वादशांगुलमायतम्‌ | = 
ee कन्िष्टिकापरीणाहसृज्वग्रन्थितमत्रणम्‌ | | | 
o अयुग्मग्रस्थि यच्चापि प्रत्यग्नं शस्तभू मिजम्‌ ॥ ARs 


: आपोत्थितामं द्रौ कालो सायम्प्रातश्च बुद्धिमान) ४४४ 
_ भन्षयेदूद्न्तपबनं दन्तमांसान्यवाधयन्‌ ॥ ह 
क ग त र =o [aigoa] 
og त शचाचसन के बाद १२ अंगुल लम्बी, कानी अंगुली | - 
. GR होता शक हो 3 बो नमि से रहि | 
र. क क दिखी ठ हो) ताजी श्रौर अच्छ में ऊः कड़ी. 
की दतुवन करनी चाहिये । ९ i क हा 

` मसूढ़ों को बिना बाधा पहुँचाये 
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अवेद्यतु च दोषं च रस वीय च सवदा | 
; कषायं agi तिक्तं कटुकं योजयेन्नरः ॥ 


) निस्बश्च तिक्तके श्रेष्ठः कषाये# बब्बुलस्तथा | 

ह सधको मधुरे श्रेष्ठः BISA: कटुके तथा ॥ 

[ go fae ao २४ ] 

व सर्वदा ऋत, दोघ, रस ओर वीय को देखकर कसली, मीठी, तीती, „| 


स {ए कडवी यथोचित दतुअन करनी चाहिये। तीती में नीम, कसली मै 
दू | ब्रबूल, मधुर में महुआ ओर कड़वी में करंज की दतुवन श्रेष्ठ है | 


करङजकरवीराकंमालतीककुभासनाः। 


t शास्यन्ते दन्तपवने ये चाप्येवंविधा ATT ॥ i 
j [च० go अ०५ ] 
| ` करंज, कनेर, मदार चमेली, अर्जुन ओर असना एवं इसी प्रकार 


के श्रन्यान्य ge दतुअन के योग्य होते है | 
क्षौद्व्योषत्रिवर्गाक्त। सतैलसैन्धवेन च | 
quia तेजोबत्याश्च दन्तान्नित्यं विशोधयेत्‌ ॥ 
रास्वातेजोवतीधान्यशटीकुष्ठवचान्वितै 
रोचनाचन्द्रकंकोलैश्चूण दन्तविशोधनम्‌ ॥ - 
एकेकं घषषयेदूदन्तं{ Beal RISA aT! 
दन्तशोधनचूरॉन दन्तसांसान्यवाधयन्‌ ॥ 


४ खदिर इति पाठान्तरस्‌ | = 
+ बटासनाकेखदिरकरवीरजं; - a 
ae सर्जारिमिदापामार्गमालतीककुभीद्मवम्‌ | RAAH: | 
F वाप्यन्निबग त्रितयद्चोद्वाक्तेन च घषयेत्‌ | इतिवुद्धवार मठ 
{ दम्तान्‌ पूचमधोघपेंत्‌ प्रातः सिञ्चे च्च ज्ञोचने। . 
_तीयपूर्णसुखो ग्रीष्मशरदोः शीतवारिणा | [ बृद्धवाग्भट: | 


a 
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( 


तदूदोगेन्ध्योपदेहो तु श्लेष्माणं चापकर्षति | 
बैशद्यमन्नाभिशचि सौमनस्यं करोति च i 
[ छु० चि० अ० २४] | ` 


मधु, न्योष ( सोंठ, मरिच, पीपर ), त्रिवर्ग (त्रिकुट--सोंठ, मरिच | 

पीपर, त्रिफला-हर्रा, बहेरा, wiser. त्रिमद-विडंग, नागकेशर चित्ता) 

तेल संधा नमक रौर तेजबल के रण से दातों को हमेशा शुद्ध 

= चाहिये | रास्ना, तेजबल, धनियाँ, कचर, कूठ, वच गोरोचन, कपर!” 
ओर शीतलचीनी के चूर्ण से दातों को शुद्ध करना चाहिये। अथवा कोमल 

७ कची और दन्तशोधक चूर्ण से मसड़ों को बिना बाधा पहुँचाये एक एक 
. दत का घप्रण करे | यह मुँह की दुगन्धि, लवाब और कफ को निकालता 
है | मुह में स्वच्छता, अन्न में रुचि एबं मन को प्रसन्न करता है। | 

! अलाभे दन्तका ष्टस्य निषिद्धदिवसेषु च | | 
अपाँद्वादशगण्ङूषमुखशुद्धि ' विधीयते ॥ | 


[ ज्ञमकुतूहलः ] : 
agaa न मिलने पर ak दातौन के लिए निषिद्ध दिनों में जल : 
बारह कुल्ला से मुह शुद्ध हो जाता है | 


निषिद्धदन्तकाष्ठानि i 
नेवश्लेष्मातकारि एछएविभोतधवधन्वजान्‌ | 
oe बिल्बवळजुलनिमुण्डी शिम्रुतिल्वकतिन्दुकान्‌ ॥ 
हे z कोविदारशमीपीलुपिप्पलेङ्गदणुग्गुल्‌न्‌ l 
3 र पारिभिद्रकमम्लीकामोचक्योशाल्मलीशणम्‌ ॥ 
६. वाद्स्ललवण शुष्कं सुषिरं पूति पिच्छिलम्‌ । 
ee: ˆ पालाशमासनं दन्तधावनं पादुर्क त्यजेत ॥ 


[ हह? J- 
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लिसोडॉ. dz D जंगली वृक्षों में उत्पन्न, बेल, जलवेत; 
संभालू, सहिजन, लोध, तेंदु, कचनार, शमी, पीलू , पीपल, हिंगोट 
गुग्गुल, फरहद, ( नीम का भेद ) इमली, केला, सेमर, सनई की र . . 
मधुर अम्ल तथा नमकीन (मोखा ग्रादि चार sa की ) सुखी, पोली 
- ढुगन्धित, लसीली दातोन नहीं करनी चाहिये | एवं पलास को दातोन 
तथा ग्रसन (Asst) ओर खड़ा याग दें । 


दन्तधावनानर्हा 


न खादेद्गलताल्वोष्ठजिह्वारोगसमुद्भवे | 
| अथास्यपाके श्वासे च कासहिक्कावमीपुच ॥ \ 
i दुवेलोऽजीणभक्तश्च मूच्छोर्तों मदपीडित 


| शिरोरुगातस्टृषितः, श्रान्तः पाकक्लम!न्विलः | Ps 
4 
3 अदिती कणशूल्ली च ATM च सातवः ॥ 

] : [ qo चि० आ० २४ ] 

जता गला, तालु, Ws और जिह्वा रोग के उत्पन्न होने पर, मुखपाक 


। श्वासकष्ट, खासी, हिचकी ग्रोर_वमन में तथा दुर्बल, ZAG मूळा 
। नशा एवं शिरोरोग से पीड़ित प्यासा, थका, मुखपाक ओर सस्ती से 
` युक्त अर्दित, कर्णशूल एव द कणाशूल एर्वे देन्तरोग वाला मनुष्य दातोन न करे | 


J, ८ निहानिलेखनम्‌ 


जिह्वानिलखनं रोप्यं सोवण वाक्षमेव व | 
तन्मलापहरं वक्र PEA दशाङ्गलम ॥ . 
[ Go fro अ० २४ ] 
_ |`. जीभ के मेल को दूर करनेवाली जीभ-छोलनी चाँदी सोना या 
लकड़ी की टेढ़ी, मुलायम, चिकनी और दस Age लम्बी होनी चाहिए। 
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जिह्वामूलगतं यञ्च मल्मुछबासरोधि = | 
Q $ ७ लि 
दोगन्ध्यं भजते तेन तस्माज्जिहाँ बिनिलिखेत्‌ ॥ | 
i ु [ Jo Jo zro ५ ] j 
जीभ की जड़ में जमा मैल उछुवासः की रोकनेवाला होता हे.।॥४., 
उससे दुगन्ध होती है । इसलिए जीम को छोलना चाहिए। 
हे स्नेहगण्ड्षधारणम्‌ (--- 
हन्चोबल स्वरबलं वदनोपचयः परः | 
WALA रसज्ञानमन्ने च रुचिरुक्तसा ॥ 
- न चास्य कण्ठशोषः स्यान्नोष्ठयोः सुटनाद्वयम्‌। . 


ae eared यान्ति दृढमूला भवन्ति च ॥ | पार 
न शूल्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्तयन्तिच। [ग्रां 
परानपि खरान्‌ भच्यान्‌ स्नेहगण्ड्षधारणात्‌॥ TE 


= [ च० qo अ०९] | 
aoe ae गार 
मुह में स्नेह ( तेल आदि ) का गणड्रप ( कुल्ला ) धारण करने से Is x 
' जबड़ों में बल, श्वर में ae दन की पुष्टि, रस का अच्छा ज्ञान ओर ( 
. ्रन्न में अच्छी रुचि होती है | स्नेहगरडूष धारण करनेवाले को डः | ; 
ole ( गला सूखना और ओठ फटने ) का डर नहीं रहता । दांत नष्ट * 


` नहीं होते; उनकी जड़ मजबूत होती है | उनमें पीड़ा ओर खटाई से हृष * 
o (गोंठिल) नहीं होता, बल्कि भ्रत्यन्त कठिन पदाथ भी wat सकते हैं | 


ae शीताम्बुगण्डूवा "7 
oe 4 = n दै 

कक ae ` गण्डूषमथ कुर्वीत शीतेन पयसा gg: 
|...  कफठुष्णामलहरं मुखान्तःशुद्धिकारकम ॥ “उ 
- ठरढे जल से बारम्बार कुल्ला करना चाहिए | यह कफ, कास और | 
ओ- मल को नाश करनेवाला तथा मुँह को भीतर से शुद्ध करनेवाला है | 
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भुखनेत्रप्रक्षालनम्‌ 
क्षीरवृक्षकषायेवी क्षीरेण च विमिश्रितः | 
भिल्लोदककषायेणतथैत्रामलकस्य वा ॥ 
प्रक्षालयेन्मुखं नेत्रे स्वस्थः शीतोदकेन वा । 
रीलिकां मुखशोषं च पिङकां व्यज्ञभेव च ॥ 
रक्तपित्तकृतान्‌ रोगान्‌ सद्म एव विनाशयेत्‌ | 
कुर्यौद्वापि कदुष्णेन पयसाऽऽस्य त्रिशोधनम्‌ ॥ 
कफबातहरं स्िग्धं सुखदोषविनाशनम्‌ ॥ 
| प [ क्षे Fe 
। स्वस्थ पुरुष AR TA ( बरगद, गूलर पीपल, पकड़ी और 
| पारसीक पीपल ) के काढे में दूध मिचाकर्‌ या लोध के काढे से अथवा 
श्रॉवले-के काढे से या ठणढे पानी से मुह और भ्रांखा को घोये | 
यह काय मुह की नीलिका ( काली छाँद ), मुखशोष, मुददांसा, wig एवं 
) | . रक्त तथा पित्त से होनेवाले रोगों को तुरन्त नाश करता द अथवा कुछ 
| गरम पानी से भी मुँह धोना चाहिए | यह कफ ओर वायु को हरनेवाला 
` | चिकना और मुँह के दोषों को नाश करखेवाला है | लक 
a अरोचकास्यवेरस्यमलप्रतिप्रसेकजित्‌ | 
A Y3 सखोष्णोदकगण्डूषेजीयते बक्त्रलाघबम्‌ ॥ 
$ [ 30 to ] 
BRT पानी का गन्ड्रप अरुचि, सुह का फीकापत, मल ओर 
| f मुँह से लार गिरने को जीतता aà मुँह हलका प्रतीत होता है | 
| aed लघु AAT नेत्रप्रक्षालनान्नरः | 
| qo fro च० १४ | 
मनुष्य नेत्र धोने से सुखपूवक सरलता से देखता है | 
शीताम्बुपृरितमुखः प्रतिवासर यः 
कालनत्रयेऽपि नयनद्वितयं जलेन | 
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आसिब्चति gand) न कदाचिदक्षि-- 

रोगव्यथाविधुरतां भजते मनुष्यः ॥ 

[ राजसातंण्डः | 

जो मनुष्य ठन्ढे पानी से मुँह को भरकर दोनों नेत्रों को l 

प्रातः, दोपहर और शाम को सिंचित करता है, निश्चय वह नेत्र के र 

` ARAA विकलता को प्राप्त नहीं करता है | ब 

॥ , „ IN | a= 

oa 'मतं स्रोतोऽञ्जनं श्रेष्ठ विशुद्धं सिन्धुसम्भवम्‌ | 

` ` दाहकण्इमलध्नं च दृष्टिक्लेदरुजापहम्‌ | 

ही अक्ष्णो रूपाबहं चैन सहते मारुतातपौ | 

` पदमले विशदं कान्तममलोज्त्रलमण्डलम्‌ | 
च नेत्रसञ्जनसंयोगादू भवेच्चामलतारकम्‌ | 

` नेत्ररोगहरं तस्माद्रात्राबञ्जनमाचरेत्‌। 

९20 ततः RHET कम्मे हितं so: प्रसादनम्‌ ॥ | 

लि [ Ge चि० sto २३] 

सिन्धु देश का श्रेष्ठ और शुद्ध सुरमा नेत्रों की जलन, खुजली ae 

मल नाश करनेवाला तथा दृष्टि की क्लिन्नता और पीड़ा को दूर करनेवाला 


रे" आँखों र गौ 
प्र है | यह आँखों को रूपदशक बनाकर दशक बनाकर वायु और घाम सहने योग्य बनाता | 


थव 


et 


: है | इससे बरौनियाँ विशद श्रौर मण्डल (उवेतमाग ) चमकदार निर्मल | 
` तथा स्वच्छ होता हे । सुरमा लगाने से नेत्र का तारा निर्मल होता है |" 


इसलिए नेत्ररोग को नाश करनेवाले सुरमे को रात मे लगाना चाहिए। A 
O उसके बाद कफ को नाश करनेवाला Rt नेत्र को स्वच्छ करनेवाला | | 


कारय करना चाहिए] . 
यथाहि कनकादीनां मणीनां विविधात्मनाम्‌ | 
घोतानां निर्मला शुद्धिः तैलचेलकचादिभिः I 


व्ही हज 
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एवं नेत्रेषु मत्यौनासञ्जानाशच्योतनादिभिः 
इृष्टिनिराकुलाभाति Raa नभसीन्दुवत्‌ ॥ - 
E qo Go ao g ] P 
जि प्रकार नाना प्रकार के सोना एवं मणि श्रादि की निमल शुद्धि 
रो, ae कपड़ा और वाल आदि से साफ करने पर होती है उसी प्रकार 
१ [शच्य्रोवन(गुलावजल Af छोइना)ग्रादिसे निमल आकाश . 
में चन्द्रमा के समान; मनुष्यों के नेत्रोंमें निरापद दृष्टि सुशोमित होती zt 


नाना 
सुक्तबान्‌ शिरसा स्नात श्रास्तश्छदर्ननावनेः । 
रात्रो जागरितश्चापि नाञ्ज्याञ्ज्चरित एवच li 7, 
‘Be [सु०चि० अ०९४] | 
४ भोजन किया हुआ, शिर से स्नान किया हुआ केर नस्यसे .. 
थका हुआ; रात में जगा हुआ एवं ज्वर का रोगी ग्रंजन न करे। : 
| १ 4७. नस्यम्‌ = 
~  प्रतिमशश्र नस्याथ करोति न्‌ च दोषबान्‌। 
.  नस्तःस्नेहाङ्ुलि दद्यात्तांतेनिशि च सवदा ॥ 
a antag दरोगाणां प्रतिमशः स दाव्येक्रत्‌। | 
fr कं ea o] 
` . प्रतिमश नस्य के प्रयोजन का करता है | उससे कोई उपद्रव नहीं 
'होता है । सबंदा प्रातः at रात में नासिका गुहा में स्नेह से डूबी हुई. 
गुली से स्नेह लगाना चाहिए । उसे छिरकना नहीं चाहिए | वह 
रोगों को दृढ़ करनेवाला है । 
झाजन्ममरणं शस्तः प्रतिमशस्तु वस्तिवत्‌। 
 तैलमेब च नस्याथ नित्याभ्यासेन, शस्यते ॥ 


22 
cr Fe 
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वस्ति कम के समान प्रा के समान प्रतिमश नस्य जन्म से मृत्तु तक हितकारी है| 


नस्य के लिए नित्य सेवन करनेमें तेल ही हितकारी है। शिर के कफ क 


m होने के कारण स्वस्थ मनुष्य के लिए घृतादि अन्य स्नेह हितके 
नहीं | 


नस्यकम यथाकालं यो यथोक्तं निषेवते | 
न तष्य चल्ने घराणं नश्रोत्रमुपहन्यते ॥ | 
न स्युः श्वेता न कपिलाः केशाः श्मश्रूणि बा पुनः | 
न च केशाः प्रलुप्यन्ते बधन्ते च विशेषतः ॥ 

। सन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दितं gadag: 
८ पीनसार्धावभेदौच शिरःकभ्पश्च शाम्यति ॥ | 
न ठी ने. सिराः शिरः कपालानां सन्धय स्नायुकरडराः | | 
| नावनप्रीणिताशचास्य लभन्ते$भ्यघिकं बलम्‌॥ | 
IN _ सुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान्‌ । | 
सवन्द्रियाणां बेमल्यं बलं भवति चाधिकम्‌ ॥ , la 
न चास्य रोगाः सहसा प्रभजन्त्यूध्वजत्रुजा | 
जीयतश्चोत्तमाङ्ग: च जरा न लभते बलम्‌ ॥ 
SJA [ qo Wo Zo 4 
जो मनुष्य यथा समय एवं शास्त्रोक्त विधान के अनुसार नस्य कर्मका 

सेवन करता हे उसको आँख, नाक और कान नहीं उपहत होते। उसके रि 
के वाल और दाढ़ी के बाल सफेद और मूरे नहीं होते। उसके बाल भरते | मोः 
नहीं बल्कि विशेष बढ़ते हे । मन्यास्तम्म, शिर की पीडा ated, उ 


l सीट 
ee ee Laas ्रधकपारी और शिर का काँपना शान्त हो (नि 
जाता है | TLAN, ae सिर के कपाल दाग तूस सिर के कपाल ग्रोर शिर को सिरां, सन्धियाँ, (| 


स्नायु छ ओर करड डराए आधिक बल प्राप्त करती हे | मुह प्रसन्न तँ 
पुष्ठ सरसि Rar TL afer सभी इन्द्रियों में स्वच्छता 
चल अधिक होता हे | उसको हसलो के ऊपर उत्पन्न होने 
रोग एकाएक नहीं होते । वृद्ध होने पर भी उत्तमांग ( मुँह के ऊपर) 
म बुढापा का चिह्न बल नहीं प्राप्त करता है। 
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है 
as हरेणुकां प्रियङ्गुं च प्रथ्वीकां केशरं नखम्‌। 
| i Gat चन्दनं पत्रं त्वगेलोंशीरपद्मकम्‌ | 
| * ध्यामकं age मांसीगुग्गुल्वगुरुशकरम्‌ | 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्ञलोध्रत्वचः शुभा: Ut 
चन्यं सर्जरसं मुस्तं शेळेयं कमलोत्पले । 
श्रीवेष्टकं शल्लकीं च शुकवहेमथापि च॥ 
पिष्टबालिम्पेच्छरेषीकांतां वर्ति यवर्सान्नभाम्‌ । ` 
agua कुरयीदष्टाङ्गलससां भिषक्‌ ॥ 
शुष्कां बिगर्भा तां वर्ति धूमवेत्रापिंतां नरः। | | 
स्नेहाक्ताम ग्निसंम्प्लुष्टां पिवेत्प्रायोगिकीं सुखामू ॥ "८४०८ ८१) 
म्यौड़ी के बीज, frig, बड़ी इलायची, नागकेशर, नखी, 6. | 
सुगन्धबाला, सफेद चन्दन, तेजपत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, खस, 
पद्मकाठ, ध्यामक (गन्धतृण), सुलहठी, जटामासी, गुग्गुल, अगर, शक्कर 
बरगद-गूलंर-प्रीपल-पकड़ी और लोध की बढ़िया छाल, जंगली मोथा; 
राल, नागरमोथा, छुड्डीला, कमल, नीलोफर, गन्धाविरोजा, सलई 
और गठिवन ( ग्रन्थिपर्ण ) इन द्रव्योंको पीसकर वैद्य सरपत की संक 
पर यवाकार (वीच में मोटा कोरों पर पतला) लेप करे | AYE समान 
l आठ अंगुल लम्बी बत्ती वनाये सूख जाने पर इसम से 
सींक निकाल ले। इस बत्ती को स्नेह ( तैल या धृत ) लगाकर धूम नेत्र 
(निगांली) पर रख कर आग से) जलाकर पीना चाहिये | यह प्रायोगिकी _ 
( नित्य प्रयोग किये जाने योग्य ) धूमवती सुखदायी है | 
ates शिरसः शूलं पीनसाधीवभेदको । 
: कणात्तिशूलं कासञ्च हिक्वाश्वासो गलग्रहः | E 
` दन्तदोवेल्यमा्रावः श्रोत्रघाणाचिदोषजः । ` 
पूतिघ्रौणास्यगन्धश्च दन्तशूलमरोचकः ॥ | 


= 4 
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हनुमन्याग्रहः कण्डूः क्रिमयः पाण्डुता मुखे । 
श्लेष्मप्रसेको वैस्वय गलशुण्ड'यपजिह्विक्का ॥ 
खालित्य॑ पिञ्जरत्वं च केशानां पतनं तथा | 
न्तवथुश्चातितन्द्रा च बुद्वमोहोतिनिद्रता ॥ ` 
धू उपानात्प्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकम्‌ | 
शिरोरुद्कपालानामिन्द्रियाणां स्वरस्य च ॥ 
न च वातकफात्मानो बलिनोप्यूध्व जत्रा | 
AR घूसधक्त्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगताः | ५% ७, 
i i  घूमपानसे शिर का भारीपन और दद, पीनस, (प्रतिश्याम) ग्रध- | 
कपारी, कानःञ्राख का दद, खाँसी, हिचकी, श्वास-कष्ट, गले की जकड़न, 
दात को gaga को दुवलता, कान-नासिका ग्रौर आँख का दोषजन्य खराव, नाक इन्द 
हि और मुंह से दुगन्ध आना, दाँत की पीड़ा, श्रुति इनु और मन्याकी EC 
F जकड़न, खुजली, क्रिमि, मुँह का पीलापन, कफ का गिरना स्वरभेद्‌, | 
` गले के कोवा का सूजन, उपजिह्विका, खालित्य (सर पर बाल न होना), | 
Bae & बालों का विरल होना) बालों का झड़ना, अधिक छींक और. 
` तन्द्रा, बुद्धि का मोह, और झधिक नींद का लगना धूमपान से शान्त 
O होतेहे । बाल, सिर की ग्रस्थियो, इन्द्रियो एवं स्वर का बल बढ़ता है। | 


शुर के वातकफ जन्य बलवान रोग भी नहीं होते | 

` प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालाः सस्परिकीर्विताः | 
बातश्लेष्मस सुत्कलेशः कालेष्वेषु हि लक्ष्यते ।। 
> स्नावा भुक्ता समुल्लिख्य जुस्वा दन्तान्‌ बिघूष्य च । | 
चावनाञ्चननिद्रान्ते चात्मवान्‌ धूमपो भवेत्‌ ॥ ` 

तथा वातकफात्मानो न भबन्त्यूध्वजत्रज्ञाः | 
गास्तस्य तु पेयाः स्युरापानास्रि्यस्जयः ॥ : 
परं द्विकालपायी स्यादह्नः काठेपुबुद्धिमान ay me 


x 
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! | उसके नित्य पीने के ये ८ समय कहे गये हैं क्योंकि इन्हीं समयों में 


_सम्यकपीत के Wal Pe 


हर्कण्ठेन्द्रियसंशु द्विलं घुं शिरसः शमः। _ 2 
यथेरितानां दीषाणां सम्यक्पीतस्य लक्षणम्‌ ॥ "०7०८. 
अच्छी तरह किये हुए धूमपान के ये लक्षण हैँ दय कण्ठ श्रौर 
इन्द्रियों की शुद्धि, शिर का हलकापन, ओर पूर्वाक्त धूमपान से शान्त 
कह टोनेवाले रोगों का शमन | 
4 अविधि से पीत धूम का लक्ष “¬ 
a वाधियंमान्ध्यमूकत्वं रक्तपित्तं शिरोभ्रमम्‌ । ` 
ण, अकाले चातिपीतश्च धूमः कुयोढुपद्रबान्‌ ॥ 
a तन्नष्टं सर्पिषः पानं नाढनाजनतपणम | 
र स्नैहिकं धूमजे दोषे. वायुः पित्तालुगो यदि ॥ 
शीतं तु रक्तपित्त स्याच्छलेष्मपिस्ते विरूकणम्‌ | ap. „` 
"समय और अधिक मात्रा में fen हुआ धूम ये उपद्रव करता हे-- 
` चहिरापन, ्रन्धता, गूँगापन्‌, रक्तपित्त एवं शिर में चक्कर का आना । ये | 
| उपद्रव होने पर घृत-पान, नस्य, अञ्जन और संतपर कम हितकारी हैं। 
यदि धूम पान से उत्मन्न हुए दोष में वायु पित्त का अनुबन्ध हो तो स्नेह, 
`) कूम, यदि cls मनान हो तो शीत ओर यदि कफपित्त प्रधान हो तो 
Re कम करना चाहिये | भे Mn So 
` धूमपान के अयोग्य जन ` र 
परन्त्वतः प्रवदय़ामि धूमो येषां विग्ितः। | 
. स विरिक्तः पिवेद्धूमं न कृते बस्तिकमणि॥ | 
` न रक्ती न विषेशार्तो न शोची न च गर्मिणी। 


 |चाहिये | 
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न श्रमे य मदे नाईमे न पित्त न प्रजागरे | 
न सूच्छो भ्रमतृष्णासु न क्षीणे नापि च क्षते ॥ 
न मद्यदुग्धे पीत्वाच न स्नेहं न च माक्तिकमू ! 
ga न भुक्ता दध्ना च न रूक्षः क्रू एवच ॥ 
न तालुशोषे तिमिरे शिरस्यभिहते न च। 
न शङ्खके न रोहिण्यां न मेहे न मदात्यये ॥ 
एषु धूममकालेषु सोहास्पिबति यो नरः | 


के वाद, WHA, विष-पीडित, चिन्तित मानव ओर गर्भिणी स्त्री = 


हट 


न करे | थकावट, नशा, BAM, पित्त, जागरण, मूळा, 2 प्यास, 


वीण ओर क्षत ( उर ( stad ) होने पर, तथा श्राप, दुग्ध, स्नेह, शहद 

एवं द्धियुक्त भोजन सेवन के बाद धूम न पीये । रूक्ष और कुद मनुष्य « 

को भी धूम न पीना चाहिये | ताछुशोष तिमिर राग, शिर पर चोट लगने ' 

पर, शंखक, रोहिणी, प्रमेह एवं मंदात्यय में धूम न पीये। इन अवस्थाओं 

में ओर अकाल में जो मनुष्य प्रमाद से धूम पीता है उसे धूम की 

गड़बड़ी से कठिन रोग होते हैं | + 5 
धूमपान का विधान 

धूमयोग्यः पिवेहोषे शिरोघाणा ज्षिसंश्रये | 

प्राणेनास्येतत कण्ठस्थे मुखेन घाणपो वमेत्‌ ॥ 

= 'आस्येन धूभकवलान्‌ पिबन्‌ प्राणेन AAT | 

। a प्रतिलोमंगतो हयाशु धूमो हिस्याद्धि चक्षुषी ॥ 

O Wagga सूपविष्टख्िपयंयम्‌ | 

पिवेच्छिद्रं पिधायैकं नासया धूमसात्मवान्‌ || 

ऋजु त्रिकोषाफलितं कोल्ञास्थ्यग्रप्रमाणितम्‌ | 

वस्तिनेत्रसमद्रञ्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते ॥ 
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दृराद्विनिगंतः पव॑च्छिन्नोनाडीतनूकृतः | 
नेन्द्रियं वाधते धूमो मात्राकालनिषेवितः ॥ 


धूमपान के योग्य मनुष्य शिर नासिका और आँख में दोष स्थित 


करे | नासिका में धूमपोन करने वाला मुह से ध्रा निकाले परन्तु मुँह 
से धूमपान करता हुआ नासिका से gat न निकाले क्योंकि उलटा 


a >+ v ~ YS ~~ + 
«सीधा तीन कोष ( गाँठ ) से युक्त रवर की गुठली के समान मोटे 
“अगले हिस्से वाले वृस्ति Aa के ही द्रब्यों ( सोना, चोदा, लकड़ी सांग ' 


और समयानुसार पिया हुआ धूम _इन्द्रियों को पीड़ित नहीं करता | 


यदा चोरश्च कण्ठश्च शिरश्च लघुतां जेत्‌ । i 

कफश्च agai प्राप्तः सुपोतं धूममादिशेत्‌ ॥ 

अविशुद्धः खरो यस्य कण्ठश्च सकफो सेत्‌ | 

स्तिमितो .मस्तकश्चै बमपीतं धूममादिशेत्‌ ॥ 

तालु ya कण्ठश्च शुष्यते परितप्यते । 

दृष्यते सह्यते जन्तू रक्तं च स्रवतेडघिकम्‌ ॥ 

हारश्च श्रमतेऽत्यथ' मूच्छा चास्योपजायते 

इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते gases निषेविते ॥ 
. [च० qo अ०५ | 5 


s 
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जब उर (फेफड़ा और हृदय) कंठ एवं शिर हलका हो जाय एवं 
कफ कम और पतला पड़ जाय तो कहना चाहिए कि धूमपान उचित | 
` रूप से हुआ | 
जिसका स्वूर अशुद्ध हो, कण्ठ कफ युक्त हो और मस्तक स्तिमित | 
( गीले कपडेसे ढका हुआ सा ) प्रतीत हो तो उसे कहना चाहिए कि 
धूमपान ठीक नहीं हुआ । ath. 


अधिक धूम सेवन करने से तालु, सिर और करठ सूखता तथा 


+r 


दाहयुक्त हो जाता है | प्राणी प्यासा और वदहोश होता हे । रक्त का | 
अधिक खाव करता है | उसका सिर बहुत चकराता दै उसे वेहोशी | 
तो एवं उसकी इन्द्रियों में दाह हो जाता हे | 
\ व्यायाम 
WM + n Si थि 
Sa शरीररचेष्टा या चेष्टा । बलवधिनी । 
fa, देह व्यायामसंरूयाता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥ ७ 


| त्याशी i चरकः 
“शरीर की जो चेष्टा देह को स्थिर करने एवं उसका बेल ee 


` वाली हो उसे व्यायाम कहते हैं । उसे उचित मात्रा में करना चाहिए | 
रारोरायासजनक कर्म व्यायाससंज्ञितम्‌। 
तत्‌ कृत्वा तु सुखं देहं विस्ृदूनीयात्‌ समन्ततः ॥ 
. शरीरोपचयः कान्तिगाँत्राणां सुविभक्तता | 
दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघव सृजा ॥ 
` श्रमक्लमपिपासोष्णशीतादीन। सहिष्णाता | 
आरोग्यव्चापि परमं व्यायामादुपजायते ॥ 
न चास्ति सदृशं तेन किंचित्‌ स्थौल्यापकर्षणम्‌ | 
न च व्यायामिनं मत्यं मदेयन्त्यरयो भयात्‌ ॥ 
> न चेवं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति । 


Re ___स्थिरीभवति मांसञ्च व्यायामाभिरतस्य च ||. 4. 
. शरीरें थकावट उसन्ज करने वाले कार्य को व्यायाम कहते हैं । |. 
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व्यायाम करने के बाद सुख पूवक सारे शरीर का मदन करे । व्यायाम 
करने से शरीर की पुष्टि, कान्ति, शरीर के अवयवों की मांस पेशियों के 
उभार का ठीक विभाग, दीप्तारिन, ्रालस्य हीनता ( फुर्ती ), स्थिरता, 
हलकापन, शुद्धि, थकावट-सुस्ती प्यास गर्मी एवं ठएढ आदि सहने की 
शक्ति और श्रेष्ठ आरोग्य प्राप्त होता दै Y मोटापा को कम करने वाला 
कोई उपाय इसके समान नहीं है । व्यायाम करने वालों को दुश्मन भय 
के कारण पीड़ित नहीं कर सकते | उनके ऊपर बुढ़ापा सहसा आक्रमण | 
नहीं करती | व्यायाम के भ्रभ्यासी का मांस स्थिर होता हे । TR 
व्यायामक्षुण्णगात्रस्य पद्धयामुद्वतितस्य च । 
व्याधयो नोपसपन्ति सिंहं JT इब ॥ 
बयोरूपगणोरहीनसपि कुयौत्सुदशेनम्‌ | 
व्यायामं कुतो नित्यं विरुद्धमपिभोजनम ll 
विद्ग्धसविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते | 
व्यायामो हि सदा पय्यो बलिनांस्तिग्धभोजिनाम्‌ ॥ 
सच शीते बसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः ।। 
व्यायाम द्वारा क्षुण्ण ( कूटा हुआ या मर्दित) शरीर वाले एवं पेरों 
से जिनका शरीर उद्वर्तित ( मीजा गया) हे उन लोगों के 
पास जैसे सिंह के पास छोटे जानवर नहीं राते हैं वेसे व्याधियाँ नहीं 
PN mes 
i व्यायाम करने से वय रूप और गुण से हीन मनुष्य भी देखने में 
| सुन्दर मालूम होता है | विरुद्ध, कचा, जला हुआ भोजन भी अच्छी _ 


| तरह पत्र जाता है। वासाला क्लब व 


नित्य 'स्निग्ध भोजन करने वाले बलवान लोगों को व्यायाम सवदा 
हितकर है | शीत एवं वसन्त काल-सें तो वह विशेष लाभप्रद होता है | 

if यायाम की मात्रा पिट ' 

` सवष्वृतुष्वहरहः पुम्भिरात्महितिषिभिः द 

वलस्याद्धन BUA व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा ॥ 
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अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सभी ऋतु में प्रत्येक दि 
अपने बल की आधी शक्ति से व्यायाम “करना चाहिए | इसके विपरीत ; 
( अधिक ) व्यायास करना घातक है | 
बलाध के लब्षण _ 
हृदिस्थानस्थितो वायुयेदा वक्त्रं प्रपद्यते । 
व्यायामं छुवतो जन्तोः तद्वलाधंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
कक्ताललाटनासासु हस्तपादादिसन्धिषु | 
स्वेदान्मुखशोषा्च बलाधे' तद्भि निदिशेत्‌ ॥ 
` ` व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय की वायु जब मुँह में । होने 
लगे (हाफने लगे) तो यह उसके बलार्ध का लक्षण है | काँख, ललाट 
| नाक ओर हाथ पैर आदि की सन्धियों में पसीना आये एवं मुँह E 
ओ लगे तो इसे बलाध कहना चाहिये । ३ 


` \S, 
ay चङ्क्रमणस्‌ 
oR Pt is 
चु Tenant नातिदेहपीड़ाकर' भवेत्‌ | 
तदायुवलमेधाग्निप्रदमिन्द्रियवोधनम्‌ ॥ 
अत्यध्बाबिपरीतोऽस्माजरा दौ्वल्यङश्च स: | 
हः do चि० sto ] 
। जो टहलना ta अधिक पीडित करने बाला नहीं होता वह आयु 
` बल, मेघा (धारणा शक्ति लै वाल्ला एवं को 
a n n ) और अगिन को बढ़ाने ला एवं इन्द्रियों १ 
करने वाला होता है । अधिक रास्ता चलना इसके 


र विप्रीत होता बु i एवं दुबलता करने बाल्न न वाला होता है 
>. प्रीत हो है, वह दारा एवं ढुबलता करने बाला होता है । 


ot 


z व्यायाम के दोष. "| 

र, वयोबलशरीराशि देशकालाशनानिच | 
समीच्य कुर्याद्‌ व्यायाममन्यथा रोगमाप्नुयात्‌ ॥ 
व्यायामद्दास्यभाष्याध्वआम्यधमंप्रजागरान्‌ | 


प 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ene ON EG Sd ०००० Oa tia 


Digitized by Arya Sa ERS) Chennai and eGangotri 


नोचिताननि सेवेत बुद्धिमानतिसात्रया ॥ 

एतानेवं विधांश्चान्यान्‌ योऽतिमात्रं निषेवते | 

गजः सिंहमिवाकषन्‌ सहसा स विनश्यति ॥ 

[ च० सू० अ० ७ | 

उम्र, बल, शरीर, देश, काल एवं भोजन को अच्छी तरह बिचार 
कर व्यायाम करना चाहिये नहीं तो रोग होता 
व्यायाम, हँसना, भाषण, रास्ता चलना, मेथुन, अर जागरण को 
उचित होने पर भी बुद्धिमान अधिक मात्रा में कायं न करे | 
इनको एवं इसके समान ग्रन्यान्य, काय को जो अधिक मात्रा में 
करतां है वह एकाएक उसी प्रकार नष्ट होता है जिस प्रकार सिंह 
को अपनी ्रोर खींचता हुआ हाथी नष्ट होता है | 

क्षयतृष्णाऽदचिश्छर्दिरक्तपित्तश्रमक्लमाः | 

कासशोषड्त्ररश्वाला अति व्यायोकसम्भवाः ॥ 
_अ्रधिक्र व्यायाम से.ये रोग उत्पन्न होते हैं:--ज्षय, अधिक प्यास, _ 
श्रुति, वमन, रक्तपित्त, चक्कर, सुस्ती, खांसी, शोष, ज्वर्‌ और श्वास * 
कष्ट | 


व्यायाम के अयोग्य 
रक्तपित्ती कृशः शोषी श्‍वासकासक्षतातुरः 
भुक्तवान्‌ aga wai ward विवजयेत्‌ ॥ 
[सु चिर अ०२४] ` 
रक्त पित्त का रोगी, कृश, शोष,शवास-कष्ट, खांसी ्रोर उरकत 


से पीड़ित, तुरन्त भोजन किया हुआ, स्त्री प्रसंग से जीण, तथा चकर से 
पीड़ित मनुष्य व्यायाम का परित्याग कर दे | 


m |) चौर कम 
पौष्टिक वृष्यमायुष्यं शुचि रूपविराजनम्‌ | 


केशश्मश्रनखादीनां pid सम्प्रसाधनम्‌ ॥ 
[ qo Fo zo Y है| 
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बाल, दाढ़ी, एवं नख आदि का कटाना पुष्टिकारक, मैथुन में 
शक्ति उत्पन्न करने वाला, आय बढ़ाने वाला, स्वच्छता एवं रूप को 
सुशोभित करने वाला हे । 
faq कचश्मश्रनखरोमाणि वधयेत्‌। - 
न स्वहस्तेन दन्तैवी स्नानं चानु समाचरेत्‌ ॥ 
[ वृद्धवाग्भटः | 
एक पक्ष में तीन बार वाल, दाढ़ी, नख और रोम बनवाये | अपने 
` हाथ और दाँत: से उन्हें नहीं नोचना चाहिए चौर के बाद स्नान | 
करना चाहिए 
SH पापोपशमनं केशनखरोमापमाजनम्‌ | 
| ओ हुर्पेलाघबसौभौग्यकरमुत्साहवधनम्‌ ॥ 
॥ 


BAI 


[ qo fae अ० २४ | 
बढ़े हुए केश, नख एवं रोमों को दूर करना - पाप को शमन करने | 
वाला, प्रसन्नता, हलकापन, सौभाग्य और उत्साइ-को बढ़ाने वाला हैं। |... 


So | 
À A \ ger जातान्नपानेच्छो मारुतध्नेः सगन्धिभिः । 


यथतुसंस्पशसुखैस्तैलैरभ्यङ्गमाचरेत्‌ ॥ [ Tawa: ] 

HA पान ग्रहण करने की इच्छा करने वाला पुरुष (Aran ओर | 

अजीर्णी न हो ) -ऋत के अनुसार स्पश सुख देने वाले शीतकाल में 

उष्ण और उष्ण काल में शोक वाय नाशक सुगन्धित- तैलों से | , 

` ` मालिश करे। | ( 

¢ अभ्यङ्गमाचरेन्नित्यं सजराश्रमवातहा | l 
है दृष्टिप्रसादपुष्टथायु: स्वप्नसुत्वक्स्वदाढ्यक्रत्‌॥ 

हल, शिरःश्रवणपादेषु त विशेषेण शीलयेत्‌ । 
[ बा० go अ० २] | 
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प्रतिदिन तेल की मालिश करनी चाहिये | वह बुढ़ापा, थकावट एवं 


वायु विकार का नाश करने वाला, दृष्टि की स्वच्छता पुष्टि आयु नींद _ 


सुन्दर स्वचा और दृढता करने वाला है । सिर कान तथा पैरों में विशेष 
कर मालिश करनी चाहिये । 
साषपं maa यत्तेलं पुष्पवासितम्‌ | 
अन्यद्रव्ययुत तेलं न दुष्यति कदाचन iy 
[ स्मृतिचन्द्रिका ] 
सरसों का तेल, सुगन्धित तैल, पुष्प वासित ग्रौर ग्रन्युन्य (सुगन्धित) 
real से युक्त तैल कभी वर्जित नहीं होता । 
स्नेहोभ्यङ्गा्यथा कुम्भश्चम स्नेहविमर्दनात्‌ ॥ 
_ भुवप्युपाङ्गादचश्च दृढः क्लेशसहो यथा। 
Te “था शरीरमभ्यङ्गाद्‌ दृढ़ं सस्वक्‌ प्रजायते ॥ 
„तेहशान्तमारुताबाघं क्लेशव्यायामसंसहम्‌ । 
बशने चाधिको वायुः स्पर्शनंच त्वगाश्रितम्‌ ॥ 
on ऐतिच्यश्च परमोऽभ्यङ्गस्तस्मात्तं शीलयेन्नरः। 
| हॉ चाभिघाताभिहतं गात्रमभ्यज्ञसेविनः ॥ 
i बेकार भजतेऽत्यर्थं बलकर्मणि वा क्वचित्‌ | 


:] | : सुस्पशोपचिताज्ञश्च बलवान प्रियदर्शन: | . 

गैर । भवत्यभ्यद्भनित्यत्वानूनरोडल्पजर एवं च ॥ 

ï Ba j [ च० सू० अ० ५] 
से | जिस प्रकार स्नेह को मालिश से घडा, स्नेह मदनसे चमडा, उपाङ्गं 


। | ५ ` उसी प्रकार मालिश करने से शरीर मजबूत तथा सुन्दर चमडेवाला | 


ता है । उसके वायु विकार aes तरह शान्त होते हैं । वह व्यक्ति 
| ROR एवं श्रम को सहने योग्य होता है । 
| : स्पशन कम में वायु प्रधान है, वह स्पशन त्वचा में आश्रित है । 


fi 
k 
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और मालिश त्वचा के लिए श्रेष्ट हितकारी है इसलिये उसे हमेशा सेवन 
> करना चाहिये | 
मालिश कराने वाले मनुष्य का शरीर चोट लगने पर या किसी | स्तः 
` बलकारक काम में विकृति को नहीं प्राप्त होता । ; 
नित्य मालिश करने से मनुष्य कोमल: स्पर्श और पुष्ट अंग वाला, 
प्रिय दर्शन, कम बुढापा ( बुढ़ापा में उसके लक्षणों में न्यूनता ) वाला 
` होता है। 
oar 7 शिरो5भ्यंगगुणा: 
` £ ' नित्यंस्नेहाट्ँशिरसः शिरःशूलं न जायते | 
| -न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्तिच ॥ 
टा बलं शिरःकपालानां जिशेषेणाभिवधेते | 
दढमूलाश्च DALAT कृष्णाः केशा अबन्तिच ॥ 
इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति \ 
निद्रालाभः सुखं च ्यान्मृ्नितेल§निषेव तो . 
प्रति दिन स्नेह (तेल) से गीले शिर वाले के सिर में wT जनही होता | | र्‌ः 
उसका बाल न झड़ता है न पकता है और न गिरता ही R | शिर को 
| अस्थियों का बल विशेषतया बढ्ता है । बाल मजबूत जलेः वाले, लग्बे होत 
` और काले होते हैं । सर पर तेल सेवन करने से इन्द्रियाँ स्वच्छ होती a 
। मुँह सुन्दर चमड़े वाला होता है | सुख पूर्वक नींद रती है । 
कर्णाभ्यंग गुणाः 


टि० &--शिरो$भ्यंगाथ तैज्ञम्‌-- 
मधुकं चीरशुक्लां च सरलं देवदारु च | 


f 
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भन ३ 
सवदा कान को तेल से तृप्त रखने से वातजन्य कण रोग, मन्या- 
सी | स्तम्भ, हनुग्रह, ऊँचे सुनना और बहिरापन नहीं होता | 
¢ पादाभ्यंगशुणाः ~ 
खरत्वं शुष्कता रोक्ष्यं श्रमः सुप्तिश्च पादयोः | 
सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यङ्गनिषेवणात्‌ || 
जायते सोकुमाय च बलं wa च पादयोः | | 
ष्टिः प्रसादं लभते मारुतश्चोपशाम्यति ॥ क 
न स्युग्रंधखीवाताः पादयोः स्फुटनं न च। 
i न शिरास्नायुसङ्कोचः पादाभ्यङ्गेन पादयोः ॥ 
निद्राकरो देहसुखः पादाभ्यङ्गः सदाहितः 
( च० Fo Bo ५) 
पेर में तेल मालिश करने रों की कठिनता, सूखापन 
E थकावट AR gia ( त्वंचा में स्पशज्ञान न होना ) ये सब 
ता।|तुरन्त शान्त होते है । 
A| पैरों में सुकुमारता, बलं और स्थिरता उत्पन्न होती है | दृष्टि स्वच्छ 
लम्बे होती है ओर वायु शान्त*्होती है | 
ती हैं| पैरों में मालिश करने से उनमें ग्रथरसी वायु, फटना और शिरा 
प्वायु का सिकुड़ना नहीं होता तथा पैर में मालिश निद्राकारक और 
"नर को सुख देने वाली ओर सर्वदा हितकारी होती हे | 


चुद्रकं पञ्चनामानं समभागानि संहरेत्‌ i 
तेषां कल्ककषायाभ्यां चक्रतैलं विपाचयेत्‌ । 
सदैव शीतल जन्तो मिन तैलं प्रदापयेत्‌ ॥ 
यथालाभं गन्धद्रव्यकल्के WHA तथा। 
- घात्रीरसे च संसिद्धं तैलं केशहितं परम्‌ | 
(सु० चि अ०२४) “ 


ला 
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" Pet 
\? : केश्या me 
केशप्रसाधिनी केश्या रजोजन्तुमलापहा | 


del बालों को संवारने वाली तथा उनकी धूलि. लि ओर क्रिमियों को 


नष्ट करने वाली दै करने वाली है | 

; ` ARET = 
|. ) ` सेकः श्रमघ्नोऽनिलहृद्‌ अग्नसन्धि9 साघकः | 

l क्षताग्निदग्धामिहतविधुृष्टानां रुजापहः ॥ 
ae जलसिक्तस्य वधेन्ते यथा मूलेऽङ्कुरास्तरोः। 
a तथा धातुविवृद्धि हि स्नेहसिक्तस्य जायते ॥ । 
. ` ` स्नेह्‌से सिंचन करना थकावट को नाश करने वाला, ngan 
ple agi हुई सन्धियों को जोड़ने वाला हे | घायल, श्राग से जे 
RAR एबं घिसे अंग वालों की पीड़ा नाश करता है | 
. सप्रकार जड़ में जल द्वारा सिश्चित इच के श्रंकुर बढ़ते हे | 


` 


' | मन 
i Ws 
शेष 


हो) 
रोग 


प्रकार स्नेह सिक्त मनुष्य की धातुयें बढ़ती हैं | 
स्नेहावगाहनगुणा; ।--- 
Ruga रोसकूपै ARa adaa 
शरीरबलमाधत्ते युक्तः ` स्नेहोऽवगाहने ॥ 
तत्र ` ` प्रक्ृतिसाम्यतुंदेशदोपबिकारवित। 
तेलं घृतं वा मतिमान्‌ युञ्ज्याद्‌भ्यङ्गसेकयोंः ॥ ` 
O ad सामदोपेषु न कथंचन योजयेत्‌ 
` श्रवगाहन द्वारा (टब में भरकर उसमें ब्रैठकर) प्रयुक्तस्नेह WS 
रोमकूपों एवं धमनियों द्वारा शरीरको तृप्त-करता EAI उसे बल देता | 
oe प्रकृति, साम्य ऋत॒-देश-दोष और विकार को जान कर बुद्धिम 
„ मालिश और सिचन में तेल या वृत का प्रयोग करे | केबल आम 
| ` मेंकमीमीस्नेह का प्रयोग न करे।  . 5 ` 
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aima o 
तरुणब्वयजीणीच नाभ्यक्तन्यो कथञ्चन । 
तथा विरिक्तो वान्तश्च निरूढो यश्च भानवः ॥ 
पूर्वयोः कृच्छता: व्याधेरसाध्यत्वमथापि वा | 
शेषाणां तदहः प्रोक्ता अग्निमान्द्यादयो गदाः ॥ 
सन्तर्पणसमुत्थानां रोगाणां नैव कारयेत्‌। 
नव, ज्वर खं अजीण वाले, -विरेचन-वमन और निरूहण किये इए 
मनुष्य को मालिश नहीं. करनी चाहिये । पहले दोनों ( नेवज्वर रः 
laste ) में मालिश करने से वे कष्टसाध्य या असाध्य हो जाते हैं ।. 
| शेष ( विरिक्तादि ) में उसी दिन ( जिस दिन विरेचनादि कराया सया 
जहे हो) मालिश करने से ग्रग्निमान्द्य आदि रोग हो जाते हैं । सन्तर्पणजन्य' 
रोगों में भी. मालिश नहीं करनी चाहिये । 


Le» _ शरीर परिभाजनानि$ `> (3 नट 
दौगन्ध्यं गौरवं तन्द्रां. करडू मलसरोचकम्‌ | 3 
स्वेदं वीभत्सतां हन्ति शारीरपरिमाजेनम्‌ ॥ 
उट्टतेनं ` वातहरं कफमेदोविलांपनम्‌ | 
स्थिरीकरणमङ्गानां 'त्वक्प्रसादकूरं परम्‌ ॥ ce 
शिरामुखबिविक्तत्व॑ त्वक्स्थस्याग्नेश्व तेजनम्‌ । 
उद्धषणोत्सादनाभ्यां जायेयातामसंशयम्‌ | 
उत्सादनाद्‌ भवेत्स्त्रीणां बिशेषारक्कान्तिमद्ठपुः 

` प्रहषसोभाग्यमजालांघवा दिशुणान्वितम्‌ ॥ 

o agug विज्ञेयं कण्ड्रकोठानिलापहम्‌ | 

देहस्य जनयत्याशु फेतकः स्थेयलाघवे ॥ 


aa ® शरीरपरिमाजकस्वादुद्गतंनादीनि शरीरपरिमाजनशब्देनैव 
. ' _ ग्रहीतानि 
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È ~ करडूकोठानिलस्तम्भमलरोगापहश्च स। , | है 
०, तेजनं खग्गतस्याग्नेः शिरामुखविवेचनम्‌॥ q 
तक [ सु० चि० Bo २४ | व 
IS शरीर की erasers भारीपन,उऊँहाई, खुजली, मल, asi 
| as पसीना ओर बीभत्सता क नष्ट करती है । उवय्न ( गीला कल्क ) बाः 
| को नाश करने वाला, कफ और चर्बी को Exe करने वाचा क 
y . च्छु ® वा है श र्‌ ता शु Eq 
~ स्थिर तथा त्वचा को खूब स्व करने वाला है। टी त्य : 
बुट आदि से घिसने या चूर रगढ़कर मलने से और उत्सादन (N) ३ 


जरण को उबटन की तरह बिना घिसकर ) लगाने से निस्सन्देह शिराश्र 
० प्र 


के संकुचित मुख खुल जाते हैं तथा त्वचा में स्थित अग्नि दीप्त 


हे । उत्सादन से स्त्रियों का शरीर विशेष कान्तिमान होता है | = j 
सौभाग्य, शुद्धि, लघुता aie गुणों से युक्त होता है एं खु | 
चकत्ता ददोडा तथा वायु को नाश करने वाला उदूबषण हाता हे । | 
Gas ( साबुन या रीठा; प्राचीन काल में साबुन. के स्थान में री 
के भाग का प्रयोग होता था ) शरीर में शीघ्र ही मजबूती ओर द i 
~ पन उत्पन्न करता है ।. वह खुजली, चकत्ता, वायुप्रकोप, स्तब्धता, 
एवं त्वचा के रोगों.को-नाश करने वाला होता है । त्वचा की अग्नि । 
दीप्त करने वाला तथा*शिराश्रो के मुँह को खोलने वाला होता है । 
गं Co 
O- नानं दाहश्रमहर स्वेदकण्ट्ठ्घापहम्‌। 
ह मलहरं रे सर्वेन्द्रियविशोधनम्‌ ॥ 
तन्द्रापापोपशमनं तुष्टिदं पुंस्ववर्धनम | 
रक्तप्रसादन॑ चापि मतमग्नेश्व दीपनम्‌ ॥ | 
r ' tt सु? fao अ० २ 
4 स्नान दाह, थकावट, पसीना, खुजली ओर प्यास को नाश 
बाला, हृदय को प्रसन्न करने वाला,मैल नाशक तथा श्रेष्ठ इंद्रिय 


उ अर न 


~ 


१ ॥ १ हे | 
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है । वह ऊँहाई और पाप को नाश करने वाला, सन्तोषदायक, पौरुष- 
ada रक्‍त को स्वच्छ करने वाला एवं अग्नि को दीप्त करने वाला 
कहा गया है | 
MA Aè: शीताद्यरूष्मान्तयोतिपीडितः 
नरस्य स्नातमात्रस्य दोप्यते तेन पावक: N 
[ भा० प्र० ] 
शीत जल आदि से स्नान करने से मनुष्य को अग्नि पीड़ित होकर 
शरीर के भीतर चली जाती है | अतः वह स्नान करते ही दीप्त हो जाती 
| है। यही कारण है कि उस समय प्यास लग जाती है । 
St स्नान गुणा: ee 
प्रातः स्नानमलंच पापहरणां दुः स्वप्नविध्वंसनम | 
शौचस्यायतनं मलापक्ष्हरणं संवधनं तेजसाम्‌ ॥ 
। aasi शारीरसुखदं कामाग्निसंदीपनम्‌ | 
| स्त्रोणां मन्मथगाहनं श्रमहरं स्नाने TMA गुणाः ॥ 
; [ato To] - 
f प्रातः काल का स्नान_पापनाशक, बुरे स्वप्नों को नष्ट करने वाला 
पंवित्रता का कारण, HA, तेजवधक, रूप को निखारने वाला, ) | 
J शारीरिक सुख को देने वाला, कामाग्निदीपक, स्त्रियों में काम को उ | न 


ग्नि 
हे । \ पित करने वाला तथा थकावट दूर करने वाला, इस प्रकार वह दशगुण 


| वाला होता है | 
स्नानभूमिः 
नदीषु देवखातेषु तडागेष सरस्सु T 
स्नानं समाचरेन्नित्यं गतेप्रखवणेष च ॥ 
: | [ सङः ] 
x अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सव्येन शुष्यति | 
. 'विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुध्यति ॥ 
[ ag: ] 
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नदियों, देवकुण्डों, बड़े तालाबों; झीलों, पोखरों, कुवों या भरणे 
में नित्य स्तान करना चाहिये । 


शीतोष्णभेदेन स्नानगुणाः 
शीतेन पयसा स्नानं रक्तपित्तप्रशान्तिक्रत्‌ | 
अशिरस्कं तदुष्णेन# बल्यं वातकफापहम्‌ ॥ 
[ यो० To | 
ठण्डे जल से स्नान करना रक्त पित्त को शान्त करता है। तथा 
शिर पर बिना पड़े गर्म जल से स्नान करना बलकारक एवं वात कप 
ˆ को नाश करने वाला है | 
उष्णेन शिरसः स्नानमहितं sau: सदा । 
शीतेन शिरसः स्नानं चक्षुष्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥ 
` श्ळेष्ममारुतकोपे तु ज्ञात्वा व्याधिवलाबलम | | 
` _ ` काममुष्णं शिरःस्नान भेपज्यार्थं समाचरेत्‌॥ | 
अतिशीताम्बु| शीते च शलेष्ममारुतकोपनेम्‌ | 
अत्युष्णमुष्णकाले - च पित्तशोणितवर्धनम्‌।। | 
[ Go चि० eto २४ ] | 


A MI AH coy 


` S— ९१५ शतांशतो$धिकोष्णता न स्यात्‌ । 
|-शिरसि cise घु तेनमभ्यज्य शीतीदकस्तानेन शेत्याधिक्यं, 
हानिकरं न भवति | तथा स्पर्शना रोगा न. जायन्ते । वल 
वत्स्वस्थेभ्य समुद्रोदकस्नानं॑ विशेषहितकरं नतु gaara । 
_ रोगिभ्यश्र ।  सल्नवणांसमुद्रोदकं aeng पु aama! 
मोजनात्पाक ` पश्चाच्चसमुत्रजनस्नानसहितकरम्‌ | शिशुभ्या 
प्रतिदिनं ` स्नानाथ शीतोदंकमहितकर किन्तुत्रिवषंवयस्कतं 
i ` स्नापयितुंशक्यते | शिशुभ्यस्तु mata याङ्गपरिमा्जेनमेवं( 
कायम्‌ | अत्युष्णप्रदेशे तु स्नानं कायत एव | 7 


a 4) MN J. 
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गरम पानी को सर पर डाल कर स्नान करने से आँख के लिये 


| सवदा अहितकर है.। ठण्ढे पानी को सिर पर डाल कर स्नान करना 
॥ सवदा नेत्र के लिये हितकर जानना चाहिये | 


कफ ओर वायु के प्रकोप में रोग के बलाबल को जानकर औषधि 
के दृष्टिकोण से आवश्यक हो तो उष्ण जल को सिर पर डाल कर 
स्नान कर सकते हैं । अत्यत्त ठण्डा जल विशेषतः शीतकाल में. कफ 
आर वायु को कुपित करता है । एवम्‌ ग्रत्यन्त उष्ण जल विशेषतः 
उष्ण काल में पित्त एवं रक्त को बढ़ाता है । 
स्नाननिषेध! 
तज्ञातिसा रञ्वरितकणशूलानिलातिष । 
आध्मानारोचकाजीणभुक्तवत्सु च गर्हितम्‌ | 
Lge] 
i अतिसार, ज्वर, कणमूल, वायु रोग, ARU, अरुचि ओर अजीण 
में तथा भोजन के बाद स्नान करना निन्दित है | 


स्नानसर्दितनेत्रास्यरोगे ब्य हि पीनसे” 

नाऽनाप्लुत्य सिरः स्नायान्न जलेऽल्पे न शीतले | 

a स्तानोदकावतरणस्वप्नान्‌ नग्नो न. चाचरेत्‌ ॥ 
| नात्मानसीक्षेत जल्ले न तटस्थो जलाशयम | xe 
न प्रतिस्फालयेदम्बु पाणिना चरणेन at 


बिक्यं नात्वा न मज्याद्वात्राणि gaara शिरोरुहान्‌। > 
aa निवसीताद्रे wig सोष्णीषे धौतवाससी ॥ है 

लेभ्यो| . [ अ० Ho | 

[ति|| ग्रर्दित, नेत्ररोग, मुखरोग, एवं जुकाम में स्नान करना मना है। 


भ्य) पहिले सिर बिना तर किये, थोड़े तथा अत्यन्त aes जल में स्नान न _ 
कृतः| करे | नग्न होकर स्नान, जलावतरण (जलाशय में उतरना) और शयन | 


नमेव नहीं करना चाहिये | जल में अपना स्वरूप न देखे, किनारे खड़ा होकर . 
| जलाशय में न झाँके, हाथ या पेर से पानी न Sa . 
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स्नान करने के बाद अंगों का मदन तथा बालों को झटकना 
चाहिये। गीले शरीर से ही शीघ्र ही पगड़ी (या टोपी.) सहित धोती 
( आदि gat वस्त्र ) पहन ले । 
न त्वम्वरं gaga न च तेलवसे a | 
न स्नानमाचरेद्‌ भुक्त्वा नातुरो न महानिशि | 
न वासोभिः सहाजस्रं नाऽविज्ञाते जलाशये i 
[ मनु० अ० ४] 
स्नान करने के पहले का धारण किया हुआ वस्त्र, तै a चर 
स्नान करने के बाद नहीं छूना चाहिये । भोजन करने के बाद,ग्रातुरा 
वस्था में और श्रधरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए | वहत कपडा | 
_ पहने हुए एवं AIA जलाशय में स्नान न करे | 
अशक्तो स्नानविधिः 
“ अशिरर्कं भवेत्स्नानं स्नानाशक्तौ तु कर्मिणाम्‌ | 
AU वाससा वा स्यान्माजेनं देहिकं विदः | ) 
[ जावाल स्मृतिः| 
अशक्त होने पर बिमा सर पर पानी डाले स्नान कर लेना चाहिये) . 
या गीला कपड़ा से शरीर पोंछ लेना भी देहिक माजन जानना चाहिये || 
DE _ पस्त्रण तनुमदनम्‌ l 
स्नानस्यानन्तर - सम्यग्वस्त्रण तनुमदनम | 
कान्तिप्रदं शरीरस्य करडूत्वगदोषनाशनम II 
स्नान के बाद शरीर को कपड़े से ्रच छी तरह मलना कान्ति-दाता' 
है और शरीर की खुजली एवं त्वचा-दोष नाश करने वाला है | 
| ` वस्त्रधारणम्‌ 
QN ' काम्यं यशस्यमायुष्यमलच्षमीघ्नं प्रहर्षणम्‌ | 
ated शस्तं निमलाम्बरधारणम्‌॥ | . 
= [ च० qo अ० ५] | 


4 
| 
p 

| 
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निर्मल कपड़ा पहनना वाञ्छुनीय है, वह आय को बढाने वाला, 
दरिद्रता-नाशक, प्रसन्न करने वाला और श्रीमानों की सभा में बैठने 
के योग्य बनाता है । 
वासो उन्यदन्यच्छयने निर्गमे देवताचने। 
[ वृद्धवाग्भटः ] 
सोने, बाहर निकलने एवं देवता के ,पूजन के लिये भिन्न-भिन्न 
कपड़ा होना चाहिये । z 


शीतकालेतु कौषेयं काषायं धर्मवासरे | 
aig Aaaa स्यादेवं वस्त्राणि धारयेत्‌ | 
aad कौषेयमोर्ण वा रक्त चित्रं तथेब च | 
वातश्लेष्महरं aqi शीतकाले प्रधारयेत्‌ II 
| मेध्यं सुशीतं पित्तघ्नं काषायंवस्त्रमुच्यते | 
|. - ASAT ` काषायं वस्जमुत्तमम्‌॥ 
gaa सुखदं qa शीतातपनिवारणम्‌ |. 
न चोष्णं न च वा शोतं शुक्लं as च धारयेत्‌ ॥ 
[ क्षेमकुतूइलः | 


शात काले में रेशमी, री के दिनों में काषाय (रङ्गीन) और वर्षा 
में श्वेत वस्त्र पहनना चाहिये । 
शीत काल में मनुष्यों को वायु और कफ हरने वाला रेशमी, ऊनी, 
| लाल और चित्र ( कई रंगों वाला) कपड़ा पहनना चाहिये | L 
वस्त्र मेधा के लिये हितकारी, शीतल और पित्त नाशक होता है | अतः 
< उत्तम काषाय वस्त्र को गर्मी के दिनों में पहनना चाहिये | 


I 


` % कुसुम्भपुष्पादिकषायेण रक्तं वस्त्र काषायसुच्यते.। 


८०० ७ 
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सफेद कपड़ा. Bah, शीत और घाम को रोकने वाला, न 


JG उष्ण न अधिक शीतल होता-है | उसे वर्षा में धारण करना 
चाहिये | चि 


वस्त्रनिपध, ८7 
~ NR ० धायः 
कदापि न जनः aga मलिनमम्बरम्‌ | 
तत्तु कण्डू कृमिकर' र्लान्यलच्मीकरं परम्‌ ॥ 
|| भावमिश्रः ] 
सज्जनों को कभी भी मैला कपड़ा. नहीं-पइनवा चाहिये । क्योंकि 
` वहतो श्रत्यन्त खुजली, क्रिमि, ग्लानि करने वाला और दुरिद्रता-सूचक्र- 


होता है | 


वासो न asi मलिनं रक्तमुल्वणम्‌ | 
“नेव चान्येन विधृतं , वस्ने पुष्पमुपानहौ ॥ 
क ४ ; [अ० सं०] | 
r पूराना, मैला और अत्यन्त लाल. (.तूल आदि ) कपड़ा नहीं पह- | 
/ ` नना चाहिये | दूसरे का धारण किया हुआ कपड़ा, फूल और जूता नहीं. | 
 पहिनना चाहिये | ५ हार 
: : उपवीतमलङ्कार स्रजं करकमेबच | । 
तथा दूसरे का धारण किया हुआ जनेऊ, गहना, गले की माला | ' 
और हाथ की माला भी नहीं पहनना चाहिये । eee 
3 a वस्त्राणां शुद्धयशुद्धि विवेक: 
 सौखरुदकगोमूत्रैः शुद्धयत्याविककौशिकम्‌ | 
. सश्रीफलेरंशुपट्रं सारिष्टेः कुतपं -तथा॥ 
` AARU कपड़ा चारयुक्त जल और से शुद्ध 
` जाता है। उक्त वस्टुओ में फल्‌ मिला देने से signe ( चीन देश - 
` का रेशमी कपड़ा या पटटू ) और रीठा मिला देने सै कुतप ( पश्मीना || ` 
7 E भूसा ) शुद्ध होता है। | > न बु कन्या अत ती 
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ऊराकोशयकुतपपट्र्तौमदुकूल जाः 
Sil अल्पाशीचा भवन्त्येते शोषणप्रोक्षणादिभिः॥ 
तान्येवामेध्ययुक्तानि त्षालयेच्छोघनेः स्वकेः । 
तूलिकामुपधानद्व पुष्परक्ताम्बरं तथा ॥ 
` A A AN 
शोपयित्वाऽऽतपे किखित्करः सम्माजयेन्मुहुः 
पश्चाच्च वारिणा प्रोच्य बिनियुञ्जोत कर्मणि ॥ 


र तान्यप्यतिमलिष्ठानि यथावत्परिशोधयेत्‌ | 
[ देवलः ] 
a 


‘Sal, रेशमी, कुतप (पश्मीना), पट्ट (चीनी सिल्क या पट्ट ), तीसी 
निर्मित (अंडी) और दुकूल ( दुशाला ) ये वस्त्र कम अपवित्र होते हैं। 
अतः घाम में सुखानेओर जल छिड़कने tiga ग्रादि से ये शुद्ध होते 
०] हैं, वे ही यदि पवित्रता ( पुरीष आदि ) से युक्त हों तो उनके धोने 


- || को वस्तुग्रों से उन्हें घो लेना चाहिये। 
ही. रजाई, गद्दा, तकिया और फूल के रंग से रंगे कपड़ों को घाम में 


॥ सुखा कर हाथ से बारम्बार फटक कर तथा पोंछुकर शुद्ध करना चाहिये। 

| उसके बाद जल छिड़क कर काम में लेना चाहिये । के यूदि अधिक, 

मेले हो जॉय तो यथा रीति शुद्ध करना चाहिये । 

॥ ५, ति उष्णीपधारणगुण 7 प्तः T] a 

वाणवारमजावणतेजोबलविवधेनम्‌ । e 

पवित्रं केश्यमुष्णीप॑ बातातपरजोपहम्‌॥ 
[ Go Fre आ०:२४ ] 


पगढ़ी-बाणों से रक्षा करने वाली,स्वच्छुता, वण, तेज और बलको 
| बढ़ाने वाली पवित्र, केशों के लिए हितकारी, एवं वायु घाम और | 


` धूल से रक्षा करने वाली होती है | 
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AS.. अनुलेपनम्‌ 
स्वेददौगेन्ध्यवेवण्यंश्रमध्नमनुल्लेपनम्‌ । 
स्नानं येषां निषिद्धं तु तेषामप्यनुलेपनम्‌ || 

[ Go Fro अ० २४] 


चन्दनादि का लेप करना पसीने की दुर्गन्धि, ब दरङ्गी और थकावट 
“को दूर करता है। जिनके लिए स्नान निषिद्ध है, उन्हीं के लिए अनु- 
लेपन भी निषिद्ध है | 


सुखालेपाद्‌ Fas Pane तथाननम्‌ | 
अव्यङ्गपिड़कं कान्तं भवव्यम्बुजसन्निभम ॥ 
कुङ्कमं चन्दनं चव कृष्णागुरुविसिश्रितम | 
इष्णभावमिदंश्रष्ठं शीतकाले तु शोभनम्‌ | 

दनं चाम्बुना युक्तं कपूरेण विमिश्रितम | 
सुगन्थञ्च gaa AFA सुशोभनम्‌ ॥ 
चन्दनं घुस्रणोपेतं मगनाभिसमायुतम्‌ | 
न चोष्णं न च'बा शीतं वर्षाकाले प्रशस्यते || 


| ` सुख पर लेप करने से आँखें दृढ़, गाल पुष्ट तथा मुँह झाई मुहासा | 
से रहित होकर. कमल के समान सुन्दर होता है । केशर, चन्दन और 


काला अगर मिला इुआ लेप उष्ण लेपों में श्रेष्ठ होने के कारण जाडे के 
_ लिये उत्तम है । 


` 


| ` ` केशर और saad से युक्त चन्दन का लेप न उष्ण और न शीत. 
| ( अर्थात्‌ मातदिल ) है, यह वर्षा काल सें प्रशस्त है। ` 


rs 
ie: 


DE 
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La, गन्धमाल्यनिपेवणम्‌ ¬ 
वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं काम्यं पुष्टिवलप्रदम्‌ | 
_ सौमनस्यमलच्मीघ्नं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌॥ ` 
सुगन्धित इत्र एवं माला का धारण करना व्रृष्य, सुगन्धित करने 
वाला, ग्रायुवधक, कमनीय, पुष्टि और बल देने वाला, मनोहर और . 


अशोभानाशक है | 
निषिद्धमाल्यम्‌ -- 


माल्यं.न लम्बं न वहिन रक्त जलजाइते | 
नेव चान्येन Aga म्लानं वा घारयेद्वुघः ॥ 
[ Blo Ho J 
अधिक लम्बी, बाहर (ग्रीवा के बाहर पीठ आदि पर) लटकती हुई, 
कमल के ग्रतिरिक्त अन्य लाल फूल की तथा दुसरे द्वारा धारण की हुई , 
या मुरकाई माला बुद्धिमान न पहने । 
or रत्नाभरणधारणम्‌ _ 
घन्यं मङ्गल्यमायुष्यं श्रोमदूव्यसनसूदनम्‌ | 
Suu काम्यमौजस्यं रत्नाभरणधारणम्‌ II 


रत्न और गहना पहनना धन्य, मं गलास्मक, ATIR, WAIT, 
दुःख को घटाने वाला, _प्रसन्नताकारक, कमनीय ओर ओज को बढ़ाने .” 


वाला होता है | 
के ` ` परुष्पादिधारणसामान्यशुणाः 
; रक्षोष्नमथ चोजस्यं सोभाग्यकरमुत्तमम्‌ | 
सुमनोम्बररत्नानां धारणं ध्रीतित्रधनम्‌॥ 
, [go Fro अ० २४] 
फूल, वस्त्र और रनों का धारण करना रचोष्न ( भूतादि या क्रिमि 
नाशक्र ), अओजवधक, उत्तम सौभाग्यकारक ओर प्रीतिवधक है | 
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ni ; सन्ध्योपासनम्‌ 
प्राणायामं प्रकुओत सूर्योपासनमेवच | | 

RE गायत्रीं च जपेत्पश्चादिष्टदेवस्य चार्चनम्‌॥ | 
“न जातु रोगा जायन्ते फौप्फुसा भीमसम्मताः | 
दीघब्वायुभवत्येव पाणायाम* परस्य वे |” | 

पूर्वा संध्यांजपंस्तिष्ठत्स्वकाले चापरां चिरम्‌ | | 
देवगोत्राहमणाचायंगुरुवृद्धान्‌ सदाचेयेत्‌ ll [वृन्दमाधव ] i 


इसके बाद अपने इष्ट देव की पजा करे। _ 


४... न न मनुष्य को फुफ्फुस के भयानक रोग नहीं होते. 
MATE होता है। 


मनुष्य प्रातःकाल की सन्ध्या एबं ग्रन्यान्य सन्ध्याञ्रों को यथा | 
समय करते हुए ( सूय के सम्मुख ) देर तक ठहरे | देवता, गाय 
ब्राह्मण, WA, गुरु एबं बृद्ध को सवदा पूजा ( सम्मान) करे। |: 


ऋषयो  दीर्घसन्ध्यत्बाद्‌ दीघमायुरवाप्नुय: |. 
nat यशश्च कीतिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ l 
: [ मनुस्मृतिः] | 


' ऋषियों ने.दीघ काल तक सन्ध्या करने के कारण दीर्घ आय बुद्धि, 
यश, कीति ओर ब्रह्म तेज प्राप्त किया | | 
. “ प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः E 
qea शध्यन्ति विद्ठांसो दानेनाकार्यकारिण: ॥ | 

| 

[ मनु; अ० ५] | 


Fe पाप वाले जप्न से त रा का ज्ञाता तप से, विद्वान्‌ aa- 
l asl दु eee विद्वान्‌ saa 
~ SS 


& योग्यगुरूपदिष्ट प्राणायामो grasa: | 
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a s Ky is 
(2) . ugana 
पाठुकाधारणं FAI भोजनतः परम; 
पादरोगह्रं व्रृष्यं wt चायुपो हितम N 
भोजन्‌ के पहलें व बाद खड़ाऊं पहने, यह पैर के रोगों को नाश 
करने वाला वृष्य, नेत्र ओर ग्रायु के लिये हितकर हे | 


तः] _ qam ¬ 


. पादरोगहरं - वृष्यं रजोऽनं प्रीतिवधनम्‌। 
. सुखप्रचारमौजस्यं ` सदा पादत्रघारणम्‌॥ 


अनारोग्यमनामुष्यं चल्नुषो रुपघातकृत्‌ | 
था | पादाभ्यामङुपानद्भ्यां सदा चडक्रमणं नृणाम्‌ II 
र i [ सु? चि० अ० २४ ] 


बदा जूता पहनना पेर के रोगों को नाश करने वाला, वृष्य, 
धूलिनाशक, प्रसन्नतावधक, चलने में सुखदायी एव वलकारक हे |. | 
पैरों में बिना जूता पहने हुए घूमना मनुष्यों के लिये सवदा रोग- 
कारक आयु को हीन करने वाला एवं नेत्रों को हानि पहुँचाने वाला है। 


Toen gray "7 
| ` इतेः प्रशमनं बल्यं गुप्त्यावरणशईरम। 
iB घर्मानिलरजो$म्बुध्नं ` छत्रधारणसुच्यते ॥ 
i we - ; » [ Jo Yo Fo 
छाता धारण करना ईतियों (RA, सुग्गा आदि के भय) को 
करने वाला, बलकारक, रक्षक, आच्छादक, कल्याणकारक 
गोर धूलि तथा वर्षा से बचाने वाला. कहा गया है | 


» sa बक गे. 00. कहर SENSES SS HE ~ २ । 
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|, . दण्डधारणम 
स्खलतः सम्भ्रतिष्ठानं शत्रूणां च निषूदनम्‌ | 
अवष्टम्भनमाथुष्यं भयध्नं दण्डधारणम्‌ | । | 
न [ च० सू० अ० ५] 
SRST धारण करना गिरते हुए का ग्राधार,शतुथ्रों को मारने वाल 
AEAT (शारीर को सहारा देने वाला) आयुवधक एवं भयनाशक है 


re | | 

002. आतमा | 
त्रय उपस्तम्भा आहारः, स्वप्नो, त्रहमचर्यमिति | 
एभिखिभियुक्तियुक्तैरुपस्तब्धमुपस्तम्मैः शरीर 


र्‌ 
२ 
प्र 
बलवर्णोपचयोपच्रितमबुवतेते यावदायुः संस्कारात्‌ , श्‌ 
त 
प्‌ 
य॒ 
प्र 


नन. 


संस्कारमहितमनुपसेव मानस्य | [e go अ० ११] 

हार, नींद और ब्रह्मचय ये तीन उपस्तम्भ हैं | युक्तिपर्वक सेवन 
किए गये इन उपस्तम्भों से उपस्तब्ध (स्थिर ) शरीर आय के संस्कार | 
व्ल, वरा और पुष्टि से युक्त होकर विद्यमान रहता है i यदि arte 
संस्कार न सेवन करता हुआ मनुष्य रहे । हे 


तत्र MER 
आहारो नाम यदन्नमागद्वारा शरीरस्यान्तराह्रियते | तन्नः | 
o स परिवर्तित; शरीरात्रयबान्‌ परिपोषयति सुरक्षति तरता | जे 
. अपूरयति शरीरशकित परिबधयति जीबयति चैँ । > p 
॥ ‘ या रासायनिक विश्लेषण विश्लेषणस्‌--- | हे 
"कका द्यपदार्थाना त्रयो विभागा; सन्ति 
(२) निरिन्द्रियम्‌ (३) उपसेचनन्चेति 2 जा pe डप 


o QAN स्तः (३) सनत्रजनम्‌ (२) अ (२) अनत्रजनब्चेति | aaa 


| ` नब्चेति aaa- | 
| नत्रजनम्‌ Nitrogen.. f; 
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अन्न मार्ग से जो कुछ शरीर के भीतर ले जाया जाता है उसे 
आहार कहते हं | वह शरीर में रसादि धातुओं के रूप में परिणत होकर 
` शारीरिक अंगों का पोषण करता है, रक्षा करता है । उनकी क्षति को 
पूरा करता है । शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है और जीवित रखता है | 
भोड्यद्रव्यविषये नास्ति कश्चिन्नियतो नियमः यतः प्रत्येकेषां 
सबुध्याणाँ भोजनं देशजातिवयःप्रकृत्यनुसारेण विविधं 
भवति | यथा योरोपीया सांसाहारिणो भवन्ति। भारतीयाः 
प्रायो5न्नशाकाहारिणद्व | परन्तु शोतदेशवासिनां भोजने स्निग्ध 
वस्तूत्याधिक्येनाबश्यकानि wate ।) प्रायः कतिपयजना एबं ` 
शङ्कम्ते यन्मांसाहारिणःशाकाद्याहारिजनापेक्षया बलवत्तरा दृढ़ 
तराश्च भवन्ति । एतस्कारणाच्चेव तदुपरि बिज्ञयिनो अत्रन्ति | 
परन्त्वेतन्निमूलं, नास्त्यत्रमांसभक्षणं tal यत इति सिद्धमेव 
यदेक जातिर्विदयाबुद्धिसाहाय्येनेत्र द्वितीयजाव्युपरि विज्ञयं 
र पाप्नोति Sada शारीरबल्लेनेत नालं uate | 
a भोजन के द्रव्यों के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता | i 
` क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का भोजन देश, जाति, आयु त्रोर प्रकृति के 


— 


टिप्पणी 
i ee R 
॥ जने यथा taas: ( प्रोटीन), अनत्रजने यथा (क्‌) वसा 


(ख) कर्बोज' ( श्वेतसारः शर्करा च ) (ग) जीवनीयम्‌ 
| Vitamin ( विटामिन ) (4) वानस्पतिकाम्लस्‌ इति । 

निरिन्द्रिये तु खनिजलवशानां wae च गणना feat; 
| उपसेचने तु बेसवारावलेहमश्चायादीनां ग्रहणं waft) | 
, | तदेवस्भूतेपु खादद्रष्येषु मुख्यतः पन्चैत्र वस्तूनि भवन्ति saan - F 


A- ०200 Proteins 2 ts 3Carbohydrates 4 Starch 
52 Noe CONS: Sag न्न 
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efa Rae td २०-४०" cates > 


- और भारतीय प्रायः ग्रन्नशाकाहारी होते हैं । लेकिन शीतदेश के निवा- 


हे केवल शारीरिक बल ही पर्याप्त नहीं होता | 


माना MI: YD Fe +. 
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अनुसार भिन्न-भिन्न होता हे । जेसे योरोप निवासी मांसाहारी होते हैं 


विद्याबुद्धितीत्रता तु मस्तिष्ककायेस्य शुद्धरीत्या अवनेन, 
शुद्धरीत्या  मस्तिष्कक्रायेभवनद्व स्वास्थ्योपरिनिभरम्‌ || 
ataa तदाउनुवतेते यदा श्रेष्ठभोजनं यथोचितसात्रं भांसाः| 
दिकं शाकादिकं वा स्वदेशजात्यादिरीत्यनुसार॑ लभ्येत || 
कतिपयदिबसपर्येन्तं यथोचितपरिमाणं भोजनं न प्राप्येत चेदू| 
यथा दुर्भिक्षे दृश्यते, तहिं-तदानीं- पाचनशक्तियन्त्राणां कायेरा 
हित्येन तद्दौबल्यादग्रे भोजनलाभेऽपि तन्न पक्तुं शक्यते । तथा| 


ध्यानरत्षणमत्याबश्यकम्‌ | 
टिप्पणी 

वसाङबोंजलवणजलानीति । जीवनीयम्त्वस्यल्पमान्रं सवति | safe) भार 
ददव्ये विशेपेणोपलभ्यते । एवं चानस्पतिळाम्लमपि न aaa किन्तु कोः 
क्वचिर्फलेषपल्लभ्यते | 
` कस्मिश्रिसखाद्यदरच्ये प्रतनकः, Raag, कस्मिश्चिस्ङर्वोज म 
qafasi, क्वचिल्लवणञ्चाधिक्येन भति । यद्यपि प्रत्येकमोजने| T 
न्यूनाधिकतया सम्पूणभागा सवन्ति। तथापि योऽधिको अचति विष 


तन्नाम्ना तद्द्रव्यं निर्दिश्यते | एत एव सवें पदार्थाः शरीरनिर्मापकाः| २ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हैं। मस्तिष्क कार्य के शुद्ध रीति से होने के कारण विद्या और बुद्धि की 
Te} तीव्रता होती है । शुद्ध रीति से मस्तिष्क कार्य का होना स्वास्थ्य के ऊपर 
ती | निभर है और स्वास्थ्य तभी रह सकता है जब कि यथोचित मात्रा में 
दि| अपने देश, जाति एवं प्रकृति आदि के अनुसार श्रेष्ठ भोजन सदा. 
Wa) | मिले | चाहे वह मांसादिक हो अथवा शाकादिक हो । कुछ दिनों तक 
है। उचित मात्रा में यदि भोजन न प्राप्त हो जैसा क्रि अकाल में देखा 
पर| जाता हे तो उस समय पाचन शक्ति के यन्त्रो की क्रियाहीनता से उनकी 
ती| दुत्रलता के कारण आगे भोजन मिल जाने पर मनुष्य उसे पचाने में 

| समर्थ नहीं होता और धीरे-धीरे मृत्यु को भी प्राप्त करता है । इसलिये 
T| भोजन के विषय में सबको सर्वदा ध्यान रखना अत्यावश्यक है । 
क (_ हारस्य सामान्ययुणाः 
| आहारः प्रीणनः सद्यो बलकृदू देहधारकः | 
द आयुस्तेजः समुत्पाहस्सृत्योजो5ग्निविवधेनः ॥ 
a ,  [ए० Fre अ० २४] 


ae | टिप्पणी 

दा, अत एवस्भूतखाद्येन शारीरस्य वृद्धि) पोषणच्च भवति । तदेव 
| श्रे्भोजनं सन्यते यच्छुरीररक्षाति प्रपूरपेत्‌ । प्रतनकः--प्रतनके 
| नत्रजनः १६, कनः ५४, Wawa, २२, उदजनः ७, गन्धकः १ इति 
बट -| भागाः अवन्ति । स्फुरोऽपि लेशमात्रो भवति । क्वचित्स्फुरस्यांशो5घि- 
|| कोऽपि भवति । 

- थयं वानस्पतिकजञान्तवेपूमश्रप्रकारखाद्य पूपज्ञभ्यते | जान्तवप्रतनकस्य[- ` 
। व्मीकरणं सत्वरं भवति । परन्त्वेतद्विपरिशामेन ये पदार्था sara ते 


a’; 
aq) शरीरात्सरक्षततया चहिनं निर्गच्छुन्ति किन्तु wat एकत्रीभूय नानाप्रकार- 
fa विष।स्मिका: घातुदोषजन्याश्चावस्था उत्पाद्यन्ति । यथा आमवातोयक्वद्‌- 


बक्कविकाराषचेति । परन्तु वानस्पतिकप्रतनके नेवं सवति | 
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टु | 

आहार पुष्ट करने वाला, तुरन्त बलकारक, देह को धारण करे 

` वाला एबं आयु-तेज-उत्साह-स्मृति ( स्मरण शक्ति ) झोज ओर अभि 
को बढ़ाने वाला है | | पति 
प्राणाः ग्राणभ्रतामन्नसन्नं॑ लोकोऽभिधावति। | 

, वर्णेप्रसादः daa जीवितं प्रतिभा सुखम्‌ ॥ 
ह ष्टिः geii मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
 , लोकिकं कमं यदूवृत्तो स्वगतो यच्च वेदिकम्‌ ॥ 
maga यच्चोक्तं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम्‌ | 
हिताभिजुहुयान्नित्यमन्तरग्निं amiga: ॥ 
अन्नपानसमिद्धिना मात्राकालोबिचारयन्‌ | 

_ आहिताग्निः सदा पथ्यान्यन्तरग्नौ जुहोति यः 
दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ ददाति च । 

- जरॅनिःश्रेयसे युक्तं . सात्म्यज्ञं पानभोजने ॥ 
भजन्ते नामयाः केचिद्‌ भाविनो5प्यन्तराहते | 
षटत्रिंशत्‌. सह्राणि रात्रीणां हितभोजनः ॥ 
2 जीवत्यनातुरो जन्तुजितात्मा सम्मतः सताम्‌। | 
ki द [ च० Go अः ९५७ 


~ 


टिप्पणी | 
mane:  शरीरावयवनिर्माणिऽस्यावश्यकः । सासं प्रतनके), 

ss fifa | यस्मिन्नाहारे प्रतनको न्यूनो सवति तद्गोजिनो निर्वेला एंव स कर 
pte z भवन्ति । तेषां पेश्यः तनूव्यो निवलाश्व भवन्ति | अयं शक्ति वर्धेयति 
gue _ भस्तिष्कवैभवेजी विनामध्यापकवैद्यादीनां विद्याथिनाज्ञात्युपयोगी । अनेन 
` शारीरा; पाचकरसाः निमाँयन्ते | कार्याधिक्योत्पर्नं द्वासं प्रपूरगति | सम 
“mast सङ्गृह्य शरीरकाय प्रवतयति | अत; प्रतनको मोजनेञ्वश्य भी 


विशेषतः वधनकाले ( पश्चविश्रातिवषवय;पर्यन्तम्‌ ) । अन्यथा a 
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प्राणियों का प्राण रन्न है । इसलिये सारा लोक अन्न की ओर 
दौड़ता है | वण को प्रसन्नता ( रंग का निखार ), ग्रच्छास्वर, जीवन 
प्रतिभा; सुख, तुष्टि, पुष्टि, बल ्रोर मेधा ये सब अन्न में प्रतिष्ठित हे) . 
' जीविका के लिये व्यापार श्रादि लौकिक कमं, स्वग गमन के लिये 
यज्ञादि वैदिक कमं ओर ग्रपवग ( मुक्ति ) के लिये जो ब्रह्मचर्यादि 
| कमं हैं वे सब अन्न में प्रतिष्ठित हें | इसलिये सावधान होकर हितकर 
अन्न पान रूपी लकड़ी से मात्रा, काल का विचार करता gat नित्य 
श्रन्तरग्नि में हवन करे | 


जो ग्राहिताग्नि मनुष्य सवदा, पश्य श्रन्नपान श्रन्तरग्नि में हवन 
करता है प्रतिदिन गायत्रीको जपता है, दान देता दै ।- 


टिप्पणी 


| धनं न भवति | गरमवतीप्रसूताभ्यः क्षयरोगिभ्योऽन्यकृच्छ्रोगिभ्यश्च साधा- ` 

| र्णपरिमाणतोऽधिक्ः प्रतनको देयः | युवकानां भोजने ४५-५० AN- 
केभ्यो न्यनः प्रतनको न भवेत्‌। प्रतनकस्य काय' वसा कर्वोजश्च न 
कतुं शक्नुतः | किन्तु तयोरमावे gaas: कार्य करोति कदाचित्‌ । या 
जातयः प्रतनकमपर्याप्तं सेवन्ते ता; दुबळा भवन्ति | स च विशेषेण मांसे 
कुक्कुटाण्डे चीरे सूपे गोधूमवातामाचोटकादी चोपलभ्यते | 


' ` चसाकर्बोजो--इमावपि प्रतनकवदावश्यकौ | शरीर शक्तिवृद्धयथमुष्ण 


र ` तातरृद्धयथञ्च परमोपयोगिनौ । यद्यपि प्रतनकोऽपि शक्तिसुत्पाद्यति परन्तु 


T AN i ` A ` 
यथेमौ न तथा a गृह्यते शरीरावयवेः ( सेलेः ) | मानसिकपरि- 
` श्रमकत्रपेक्षया शारोरपरिश्रमक्तृम्य (सैंनिक्मछश्रमजीविभ्यः) अतिहितः ` 


करो | gaat शरीरतापरक्षाथमेतयोरुष्णतोत्पादकपदार्थयोः ग्रीष्मकाळा- | 


- पेक्षयाऽधि्ावश्यकता सवति । बसाकर्वोजावन्योन्ययोरमावे मिथः 
प्रयोक्तुं शक्येते | यदि भोजने वस्ता न्यूना स्यारकर्षोजश्चाधिकः स्याति 
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ऐसे कल्याणकारी कार्य में लगे हुये ्रन्नपान में सात्म्य को जानने| 
वाले मनुष्य को दैववश बीच में होने वाले रोगों के अतिरिक्त aa 
कोई रोग नहीं होते । UA 
हित भोजी जितेन्द्रिय, निरोग सज्जनों द्वारा मान्य मनुष्य ३६००७) 

रातें अर्थात्‌ १०० वर्ष तक जी सकता है | 


टिप्पणी 
शरीरे काचिद्धानिन भविष्यति gi कर्बोजन्यूनवायां वसांधिक्पेडपि न| 
काचिद्ठानिः, शरीरञ्च स्वास्थ्यमनुवतते | वसा कर्बोजापेक्षया ! विलस्त्रेन! 
` पच्यते । तथा न तावद्मोक्तु' शक्यते यावच्छुकरादि SIAI वसा 
[ घृततैज्ञादिस्नेहं: ] दीनजनेने प्रायः प्राप्यते, तेषां कार्यममहर्घस्य कबो-| 
जस्येव भक्षणेन चलति। वसा तथा कर्रोजः कद नामिद्र वजनो षजने- 
निमीयते । घृते वसाऽऽधिक्येनास्ति ङिन्तु AT प्रवनक; | कर्बोजस्तु| 


स 
तण्डुलगोधूमयवालुकादी विशेषेणोपलभ्यते | 
जीवनीयम्‌--द्रव्येषु प्राकृत एकः पदार्थ; | यः पुषठ्यथेमत्यावश्यकः | 
किन्तु स उष्णीकरणे विनष्टो भवत्यतो यावच्छक्यं नित्यं किन्चिद्‌ द्रव्यम्‌| म 
' ( फ्नादिकम्‌ ) अपक्वमेव मक्षणोयम्‌ | अतएव धारोष्णक्षीरस्य महायुण-| य 
वत्वं प्रतिपादितमायुवे दे, तथा सध्वपि न कदाचिदुष्णीकृत्य संसेव्यत इति| 
वानस्पतिक्ाग्लम्‌ --तत्वणाकृष्टयाकादिपु नागरङ्गनिम्बुद्रात्ताचि|| प्र 
न्चाफल्ादी च प्राप्यते | इदं द्रव्येषु स्वातन्त्येण क्षारेण साकं वा भवति || 
इदं पाचनक्रियाकाले कवनितं निर्मापयति aq रक्तस्यान्येषां वा शारीख्र| पः 
वाणां त्षारतास्थितयेऽतिसाहाय्यं करोति । यदीदं खाद्य भ्यः gana 
स्यात्तहि रुधिरन्यूनता शीतांगरोगश्च प्रायः सम्भवेत्‌ | स 
लवणम्‌--अस्य शरीरे महत्याउश्यकता। एतद्विना5पि स्वास्थ्यमः a 
समीचीनं तिष्ठति। साधारणळ्वणानि रक्ताणन्‌ asanda. f 
व्र्वावस्थायामवस्थापयन्ति | खटिकपोटाशियममग्नेशियादीनां प्रस्फुरिता| य 
( लवणरूपाः ) अस्थिनिर्माणायोपयुज्यन्ते । ळोहक्षारो रक्ताणुरञ्जकद्र'। स 


_ 
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; यादधिकमुष्णोदके न प्रक्षेप्यस्‌ | अस्मिन्नेवेषत्काले तस्योत्तेजकांशाः क्वाथे 
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सायं प्रातमलुष्याणामशन श्रुतिचोदितम्‌ । 
नान्तरा भोजन कुर्या दग्निहोत्रसमों विधिः ॥ 
frase बिण्मूत्रे विशदकरणे देहे च सुलघो | ५ 
विशुद्धे चोद्गारे हृदि सुविमले वाते च सरति॥ 
तथान्नश्रद्कायां चुदुपगमने gat च शिथिले। र 
प्रदेयस्त्वाहारो भवति भिषजां कालःस तु मतः॥ 

4 

| 


A, 


[ सु० उ: अ० ६४] 


टिप्पणी क | 
ब्यनिर्माणस्य प्रधानहेतुः। खनिजल्चयासेवनादस्थीनि दुवळानि जायन्ते। | 
सजीवपदार्थेष्वपि sagad प्राप्यते तदप्यत्युपयोगि अवति ¦ _ 
जलम्‌- इदमेकं माध्यमं येन शरोरस्यनिखिळावयवपुष्टिसस्वन्थि- | i 
रासायनिकपरिवर्तनं भवति । शरीरतापरक्षार्थ घनपदार्थानां द्रवीकरशार्थ ˆ 
मलपदार्थानां बहिष्करणायेल्च परभोपयोगि | जीवनं तर्पण स्वास्थ्या- | i 
यानिवायंञ्चेति । 2 

बेसवारादिमोजनद्रव्याणि--बेपवार (मसाला ) चायकहवाकोका- 


` प्रभृतीनि जीवनार्थं नात्यावश्यकानि | एतानि न शक्तिसुत्पादयन्ति नच 


मांसादिकं पोषयन्ति । वेसवारेण भोजनं सुस्वादु जायते यच्च शीघ्र 
पच्यते | किन्स्वधिकबेसवारडिशिष्टं न जीर्ण मवति | 

भारते चायस्य सेवनं mere वर्धत एव, श्रान्तिमीषद्पनयति किन्तु 
स उत्तेजकः । अनावश्यकतायासुत्तेजकदरश्यस्य सेवनं हानिकरस्‌ । जले 
ससुस्क्चाथ्य - चायो न पेयः अन्यथा तस्य हानिकारकांशा जले समा” 
विशन्ति । अतः चायस्य फारटं कृत्वा सेवनं कार्यं, किन्तु मिनटचतुष्टः 


सम्मिलिता अवन्ति परन्तु हानिकारकाँशःस्वतपतम एव ` झायाति | 
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मनुष्यों के लिये शास्त्र द्वारा कहा हुआ भोजन के लिए दोही! 
> काल हें_साय ( रात्रि का प्रथम याम ) ale प्रातः (“पवाह )। इनके 
$ बीच में भोजन नहीं व नहीं करना चाहिये | यह विधि अग्निहोत्र के समान | 
है। (Sè अग्निहोत्र प्रातः सायं किया जाता है वेसे ही भोजन भी | 
प्रातः और सायं करबा-चाहिये ) | | 

VATTI का त्याग कर लेने, इन्द्रियों के स्वच्छ होने ओर देह के! 
कर हि मा डकार के शुद्ध होने, हृदय के निर्मल होने तथा| 
> के अनुलोम होने,श्रम्ने खाने की श्रद्धा होने,भूख लगने तथा shy! 
| ( पेट ) के ढीला होने पर आहार देना चाहिये | वही आहार का समय | 
` वैद्यो द्वारा कहा गया है। | 


टिप्पणी 


शिरः शूलापस्मारहृदयकम्पादयोः रोगा जायन्ते | | 
___ प्रामाणिकभोजनम्‌-यद्यपि भोजनमात्रा अस्येकम दुष्य णां पृथक्पृथग्भः| 
वति तथापि विशेषतो यस्य शारीरभारः पादोनद्विमणपरि मितिः cata 


जीयांशः SiAn mg सप्तकल्नाः, खनिजपदाथांशः किन्चिन्मात्रम्‌ ( षण्मा' | 
l षकादन्यनम) अर्थात्‌ सव. सम्मेल्य sii द्वादशक्रजामानमहोरात्रे भोक्तन्यम्‌।|.. 
E दुशैकादश वा कला जनमात्रा इढपदाथे सवति, ततोतिरिक्त सपादसेटक) 
` पश्चास्पेयमहोरात्र इति । | 
केषाब्चिद्वेशञानिकाना मते 52 कलाद्व्यादधिकः प्रतनकांशो न भवे 
दिति । किकोरी' इत्युष्णताया एकं मानं वर्तते । साधारणपरिश्रमकत all 


i 


आवश्यकता भवति । $ Sets 
१ माषकमितेन प्रतनकेन ४०१ कि० उष्णता लभ्यते | 
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mara tay रसदोषमलेषु च। 
काले वा यदि वाडकाले सोऽन्नकाल उदाहृतः || 
उद्गारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गा यथोचितः। 
लघुता छुत्पिपास! च जीणांहारस्य TAU ॥ 
ै [ ato to ] 
रस_दोष एवं मूल के पक जाने पर समय या असमय में जब भूख 


उत्पन्न होती है, वही ग्रन्नग्रहण करने का समय वस्तुतः कहा गया है | . 
भोजन पच जाने के ये लक्षण हैं:--शुद्ध डकार का आना, | 
उत्साह होना, मल-मूत्र का त्याग यथोचित होना, शरीर का हलकापन, - 


भूख और प्यास का लगना।। 
अधेरात्रेपि भुञ्जानः परमाथ बुभुक्षितः | 
: gai वैद्यपरित्यागी ब्याधिभिनीभिभूयते ॥ 
[ वृन्दमाधवः | 


अत्यन्त भंख लगने पर ञ्राधीरात में भी भोजन करने वाजा बुद्धि- 
मान, वैद्य के निषेध कर देने पर भी रोगों द्वारा आक्रान्त नहीं होता | 


रिप्पणी 
१ साणझबसया ९०१ feo तथेकमाषक्रकर्बोजेन ४०१ कि० उष्णता 
सम्ुपलभ्यते | 
साधारण कायकरतृभ्यः प्रतनकस्य माषकशतम्‌ , TAAL बष्टिमाषकाणि 


agas च चतुःशतमाषङाणि स्युः । विशिष्ट रार्यक्तृ स्यः १६० मा० 


प्रवनकस्य ९८ Alo वसायाः, ५२० Alo कर्वोजस्य च AA: । इत्येक 


| पाश्चात्यवेधस्थ मतम्‌ , परन्तु वस्तुत; एताबद्वसाऊवोजीयांशा न आहयः 


केचित्त सधेकृमणमारवत्पुरुषाथ ७०-८4 Alo प्रतनकस्य, ८५ 


| मा. aaan, २२०-२५० माऽ कर्वोजस्य देयानि, लवणजळयो 


__बिंशेषपरिमाणस्यावश्यकता नास्तीति सन्यन्ते। 
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ae याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्म न लङ्घयेत्‌ | 
टी याममध्ये# रसोहेगो युग्मेऽतीते बलक्षयः ॥ | 
Se [ क्षे० कु०]| 
` „ न्यूनतम एक पहर ( तीन यण्टा ) के. भीतर भोजन नहीं करना 
`. चाहिये और न तो अधिकतम -दो पहर तक लंघन करना na| 
क्योंकि एक पहर के अन्दर पूव भोजन के रस का उद्वेग रहता है र| 
दो पहर बिना भोजन बीतने पर बल चीण होता है। ग्रर्थात्‌ प्रातः ६ 
“बजे के बाद मध्याह १ २ बजे के बीच भोजन कर लेना चाहिये | E 
॥ अतौीवायतयामास्तु क्षपा येष्वृतुषु स्मृताः | 
तेपुतत्मत्यनीकाढ्यं भुञ्जीत प्रातरेब तु॥ 
येषु. चापि भवेयुश्च दिवसा ANMAT | 
तेषु तत्कालविहितमपराहुं प्रशस्यते ॥ 
रजन्यो दिवसाश्चैव येषु चापि समाः ETAN: | 
'कृत्वा सममहोरात्रं तेषु भुञ्जीत भोजनम्‌ ॥ | 
_ जिन कऋतुश्रों (यथा जाडे) में शरत्यन्त लम्बे पहरो वाली रातें होती. 
हैं उनमें उसके विपरीत प्रातःकाल ही भोजन कर लेना चाहिये | इसी || 
2 a हन ae ( जेसे ग्रीष्म ) में दिन बहुत लम्बे हों उनमें उसी | 
R रात्रि के प्रथम पहर में शा भोजन अपराहन में | 
दा ते के प्रथम पहर में कहा हुआ मो पराहन में ही कर 
जिन ऋतुओं में रात दिन बराबर होते हैं उनमें दिन रात का | 
बराबर हिसाब लगाकर साधारण काल में भोजन करे | 
नाग्राप्तातीतकाल॑ वा हीनाधिकमथापि वा। 
Sa भुञ्जानः शरीरे छत्रघोनरः || | 
तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नेति मरणंवा नियच्छुति। | 
# अरसोत्पत्तिरिति mame. S 
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अतीतकालं ga वायुनोपहतेडनले | ; 
कछाद्विपच्यते भुक्तं द्वितीयं च न कांक्षति॥ 
प्रातराशेत्वजीणाऽपि सायमाशो न दृष्यति। १ 


[Go सू० अ०४६] | 


समय के पहले अथवा समय बीत जाने पर AAN कम या अधिक 
` मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिये । i 


शरीर के ब्विना हलका हुए समय के पूर्व भोजन करने वाला मनुष्य 2 
उन-उन श्रग्निमोन्द्य, अ्रजीर्णतन्य-व्याधियों को प्राप्त करता दै ञ्रथवा £ 
मृत्यु को प्राप्त होता है | A 
समय बीत जाने पर माँजन करने वाले मनुष्य की उदराग्नि कें. £ 
वायु द्वारा उपहत ( विक्रत ) हो जाने एर खाया हुआ अन्न कष्ट w 
पचता है और दूसरे भोजन की इच्छा नहीं होती | प्रातःकालीन भोजन d 
के न पचने पर भी सायंकालीन भोजन दूषित नहीं होता। | , 


दिवा प्रबुध्यतेडकेंण हृदयं पुण्डरीककत ॥ `` 
तस्मिन्‌ faga खोत्यंसि gea यान्ति सवशः | 4 
amma aaa बित्िप्तत्वात् चेतसः॥ T 
नक्लेदमुपगच्छन्ति दिवा तेनाऽस्य धातवः | 
अल्न्नेष्बन्नमासिक्तमन्यत्तेषु त दुष्यति॥ 
अविदग्ध इव A क्षीरमन्यद्विमिश्रितम्‌ । 
नेब दुष्यति तेनेव समं सम्पद्यते यथा ॥ 
रात्रो तु हृदये साने संवृतेष्वयनेषु च। ' 
यान्ति कोष्ठे च विक्लेदं संवृते देहधातवः। 
क्लि्नेष्वन्यदपक्केषु  तेष्वासिक्तं भ्रदुष्यति | 


~ 


बिदग्धेषु प॒यःस्वन्यत्पयस्तपतेष्विबार्पितम्‌॥ | 


De 
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नैशेषवाहारजातेषु नाविपक्वेषु बुद्धिमान | 
_तस्मादन्यत्समश्नीयात्‌ पाल्लयिष्यन्‌ बलायुषी ॥ 
[ च० चि० अ० १५] | 

दिन में हृदय सूर्य से कमल के समान खिल जाता है और उसके । 


खिल जाने पर शरीर के सभी खोत खिल जाते हैं । चूंकि दिन में श्रम | 
करने, सोचने, विचारने, चित्त के चलायमान होने के क्रारण रसादि | 


'धातुयें क्लेद को नहीं प्राप्त होतीं । अतः उन Blea थातुं में पड़ा | 


हुआ सायंकाल का ग्रन्न दूषित नहीं होता । उसी प्रकार जिस प्रकार कि | 
अविदग्ध दूध में दूसरा दूध मिला देने पर दूषित नहीं-होता बल्कि उसी | 


“कै साथ समान रूप से सम्पन्न होता है | 


किन्तु रात में हृदय के म्लान ( संकुचित ) होने एवं स्रोतों के 


` संकुचित होने के कारण daa कोष्ठ में शरीर-की धातुयें क्लेद को प्राप्त 
` हो जाती हें । जिस प्रकार तस हुए विदग्ध दूध में दूसरा छोड़ा FAT 
दूध विगड़ जाता है उसी प्रकार रात के खाये गये हये उन अपक्क 


feed आहार में प्रातः छोड़ा हुआ आहार दूषित हो जाता है | 


=. बल El र्‌ श्राय को पालन करने की Es च्छु वाला मनष्य रा त्रि क , 


a -अशनस्थानमू ` _ 


आहारन्तु रह्‌ः छुयान्निहारमपि सकेदा ।- 
उभाभ्यां लददम्युपेतः स्यात्प्रकाशो हीयते श्रियाः ॥ . 


[सावमिश्रः ] 
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सर्वदा आहार और मलत्याग एकान्त में करना चाहिये। इन दोनों 


को एकान्त में करने से _श्री प्राप्त होती है और प्रकाश में करने से श्री 


_हीन होती है । 
गोरीमतादिलिखिताखिलपाकसम्पदू ; 
व्यायारितौदनिकसंभ्रमदर्शेनीयम्‌ | 
स्वप्नेडपिवेरिजनगोचरतामयातं , 
चन्द्रद्रवैःसुरमितं सुजिकमंधाम ॥ 


[ क्षेर कु० | 


गौरीमतादि ग्रन्थों में लिखित सभी पाक के लक्षणों से युक्त तेजी 
के साथ काम करते हुये दिखाई पड़ रहे हे रसोईया जिसमें, स्वप्न में भी | 
दुश्मनों की दृष्टि से रहिंब एवं कपूर के पाना के छिंडकाव से सुगन्धित. < 
भोजनालय होना चाहिये । ु E 
० A ९, $ w 
आध्वान्वितमसङ्घीण' शुचि काय महानसम्‌ | 
तत्राप्ते गुंशसम्पन्नमन्नं भ्यं GRATA ॥ 
et विजने रम्ये निःसम्बाधे समे शुचौ | 


सुगन्धिपुष्परचिते समे ags भोजयेत्‌ II 


; [ सु सू० अ० ४६ ] 
ee ee स ना क | 
# चन्द्रः कपूरः तदुव्रवसिक्ते महानसे मत्तिका रोगोत्पादककीटाय | 
वश्च न आयान्ति विनष्टा वा मबन्ति । = 
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X _ श्रासत (सच्चे और ईमानदार) लोगों से युक्त असंकुचित और स्वच्छ | 
, ` रसोईघर बनाना चाहिये । यहाँ पर विश्वास पात्र परिवेषक द्वारा परसा 
` हुआ गुणसमन्न सुसंस्कृत अन्न खाना चाहिये | | 


) भोक्ता को एकान्त में, सुन्दर, वाधारहित, समतल पवित्र और 
`) सुगन्धित फूलों से सजे हुए स्थल पर भोजन करना चाहिये । 


टिप्पणी 

खाद्यद्रव्याणि 
Ms: 
A Ši = == "7 

|. नाम ` | प्रतनकः| वसा | कबोजञः | खनिज | जल 

i ; || पदार्थः | TTR 
5 गोधूमः ११.४७ | २.०४ | ७०,६० | ३,१४ ११.८२ 

गोधूम पिष्टम्‌ 
0 FOE क | one ०.५ 
गोधूममर्दितम्‌ 

/ A 

ु (मंदा) ७.९ |, १४ | ७६.४ ०,५ 

गोधूमस्वक्‌ | 

ग» ( चोकर ) | १६.४ | ३,५ । ४३.६ ६.० ३२.५ 
i यवः | ८.९२ | १.६० | ७६.१० R— 2 १२.३ 
। su SNR T N AR ३.७५ | SE 
वका | ७.६७ | २,७७ | ६७.२६ | 

: लघुगवधुका | ८.७२ | ४.७६ ७३.४० /१,५-२.०| ११-२ 
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पादौप्रचाल्यभोजनम्‌ 
आद्रपादस्तु Yala नाद्रपादस्तु संबिशेत्‌। 
आद्रपादस्तु भुञ्जानो दोघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ 
[ago अ०४] . 
_भींगे पेर भोजन करे ओर सूखे पैर सोये। गीला पैर करके भोजनं | ` 
करने वाला दीर्घायु प्राप्त करता है । 
भोक्ता 


स्नातः सुघौतमदुसुन्दरशु क्लवासा-- 
स्तत्कालधोतचरणः प्रियपुत्रभित्रेः | 
टिप्पणी 


९ 
सप वग; 
प्रतनकः | ब्रसा | कर्वोज्‌ः 


२१,७०| २.५० | ५४.०६ 
२३.६२ | २.६९ | ५३,४७५ UT १०-११% जलम्‌ हि” 


२७.४७ | ३.०० | ५५.०३ | ३--४% खनिजपदार्थो | 


५७.२२ | भवति । निस्तुषसूपानि 


१९.६.१ | ४.३४ 


२२,०१ | १.९६ | ५३.९७ सतुषसूपापे्ञया शीधं 


२२.३३ | १.९५ | ५५.२२ पच्यन्ते | 
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स्रग्वी प्रसन्नहृदयो रसपाकवेद्यां 

A 
भोक्ता प्रविश्य हितसात्स्यसमानवेद्येः ॥ al 
[ क्षे० Fo || 
भोक्ता स्नान कर अच्छी तरह से धुला हुआ सन्दर कोमल क्षे 
१0 वस्त्र पहने हुए, तत्वण पैर धोकर माला धारण कर, प्रसन्नह्टदय अपने 
Baga ्रौर मित्रों के साथ रसोई घर में बैठ कर, हितकर, awa 


है भोजन करे | 
॥ टिप्पणी 
Ji शाकवग; 
प्रतनकः 
SS 
कमकला १.८ ०,४ २,८ १,३ 
पुष्पकोबी २.२ | ०.४ | ४.७ ०.८ 
` रक्तव्रताकम्‌ १.३ ०.२ ५.० ) 
७ A. AS] 
(टोमाटो) : 
त्रपुसः 5 052 ०.१ २.१ 
3 ति ०,४ 
ग्रालुकम्‌ २,२ ०.१ ।१५,७-२०.६१ १.० 
। हरितकलायः ४.० ०५ १३:5 ठ 
| ` | मूलकम्‌ १.३. ०.७ १४.५ १.० 
७४ | कदली | १.३ ०.६ २२.० गत 
उन्ताकम्‌ ०,८९ ०,९४ ३.४८ ०.२६ 
i ECCT: ९६|| १.३१ |` ५७२ A 
x अलाबू ०,९९० १.० ३.६६ : ae 
पलाण्डुः १.६ १.३ । १०.१ नहर 
गर्जरः Cn eine | ere ae 
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Gsi स्थूले चारु+खावगुरिठते | 
जलने Tegal भोक्तोप विशेद्वाप्युदड्मखः | 
५ 3 
y क्ता को का Sor क ( चे० E 
| मोक्ता कोमल रूई से भरे हुए मोटे-सुन्दर वस्र से टके हुए, आह 
| पर पूव सुह या उत्तर मुँह होकर FS व | 
ho — 
टिप्पणी १ 3 
aiaa: | 
सनतकष: | वसा | कर्बोजः | लवणम्‌ aq {| 


as मांसस्‌ १८० (त TA 


सौकरस्‌ ,, ह) १९९ | ६'२ | ०६ । ११ 
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J | ड;लावरणः| 93°40 ११'६०, १२० ७३४० 
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। सत्स्यमांसम्‌ १८'३ ०७ | o'g ०१८ ७९३ | 
प i ~ ; | 
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महानसे राज्ञो वेद्यप्रयोजनस्‌ 


राजा राजगृहासन्ने प्राणाचायं निवेशयेत्‌। 

सर्वदा स भवत्येवं सवंत्रेबाऽप्रमादवान्‌ ॥ 

अन्नपानं विषाद्रक्षेदिशेषेण महीपतेः | 

न विश्वसेदतो राजा कदाचिदपि कस्यचित्‌ ॥ 
डू चे० |` 

राजा को चाहिये कि बह राजगह के समीप ही प्राणाचा ( वैद्य) 

को र्खे | इस प्रकार बह सर्वदा प्रमाद रहित रहता है । बैद्य विशेषत 


टिप्पणी 
Aad: 


नामे प्रतनकः |. sala: 
(प्रोटीन) (शकरा) 


लवणम्‌ 


वक्ष्यमाण॒सु श्रुत क्तपाउेनाधु निकमञ्जरेडुलो पयु पविश्य मोजनकरणं | | 
सिद्ध मवति । | 
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: न 5 राजा के अन्नपान की रक्षा करे | चूँकि मनुष्यों का चित्त | 
धोड़े के समान चञ्चल है इसलिये i z 
रे इसलिये राजा कभी भी किसी का | 


| विश्वास न करे | न्य जा £ 
| A (nad 
a _महानसिकवेद्य! — जु 
| ब 
| आयुवद्कृताभ्यासः aaa प्रियदशनः | र 3 
|. थक्तिहेतुतमायक्त एष वैद्यो$मिधोयते | 
| | (Jego) | 
= NS 
| येद में अभ्यास कर चुकने वाला, प्रिय-दर्शन, युक्ति और कारणो | 
E | का जानकार वैद्य होना चाहिये । जा 
th SLU TTS ४ !.> “at 
| टिप्पणी f 
y त्ीरविकारवर्ग: ध 
| : प्रतनकः ; : y 
लम | नाम कसा. |. गए | लव जलम्‌ | । 
| (प्रोटीन) (शकरा) णम्‌ 


x or 


१०० १२९५ | 


५" 
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कुलीनं धार्मिकं स्निग्धं gua सततोत्थितम्‌ । 
अलुब्धमशठं भक्त कृतज्ञं प्रियदशनम्‌ ॥ 
क्रोधपारुष्यमात्सय्यंमदालस्यविवञ्जितम्‌ । 
जितेन्द्रियं क्षमावन्तं शुचि शीलदयान्वितम्‌ ॥ 


Ret | आद्रफल्नवगः 
* नाम (गो (न; कर्बोजः |लवणाम्ले 
सेव्यम्‌ | ou ०१५ | १२५ १.४ 
peas नासपाती ००५. ०'६ | ११९७ १९४ 
! NGIA, ou ०'२ wre १°३ 
ig बदुरीफळम्‌ | १० १४८) | १५ 
सतूदुम्‌ 0'3 EREE २"४ 
zA ( अंगूर ) qo १० | १५'५ ११० 
नारिकेलमज्जा ७'२ -| ३५'१ ८४ conn 
नारिकेलजलम्‌ | ०:५ gto ae 
खबू म्‌ ०७ | ०३ | ७६ | ०६ | 
aaa | ७३ | o ay o? 
; नागरङ्गकम्‌ | ०९ | og | ८'७ | २-७ 
निम्चुकम्‌ q'o ०९ ८३ ou 
 नहुचक्षुः ०४ | og | ९७ | o 
` दाडिमिस्‌ ` | ३५ | ३६ | १६७ |. ०६ 
é 


ANA 
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मेधाविनमसंश्रान्तमनुरक्त हितैषिणम्‌ | 
qg प्रगल्भं निपुणं qa मायाबिवर्जितम्‌ ॥ 
Talwar गुणेयुक्त नित्यं सन्निहितागदम्‌ । 
महानसे प्रयुञ्जीत वैद्य तद्विद्यपूजितम्‌ ॥ 

[ ge Ho Bo १] 
कुलीन, धार्मिक, स्निग्ध ( कोमल स्वभाव वाला ), सुरक्षित, सर्वदा 
सावधान, निलोंम; सज्जन, भक्त, कृतज्ञ, प्रिय-दशंन, क्रोधरूत्स्वमाव-दष्या 
मद-ग्रालस्य आदि दोषों से रहित, जितेन्द्रिय, क्षमावान्‌ , स्वच्छ, शील 
श्रौर दया से युक्त, मेधावी, न थकने वाला, अनुरक्त, हितैषी, चतुर चतुर, 


EE 


टिप्पणी 
शुष्कफेलवगं: 


प्रतनकः | स्नेहः बो | 
«नाम aaia: | ५ | जलम्‌ 


(प्रोटीन) | वसा पदाथः 
खद्दीका १२ | gsf ६४:० | BR | २७:९ 
लघुद्राक्षा By ४'७ ७४७ | ४१ | १४१० 
azg: १५'६ | ६२'६ ७४ | २७ ४:६ 
[i 
चातामसः २४० uyg'o १०१० Rie ६"० ] 


|: (पिस्ता) २१४७ | xao | १४४० ३'३ ७४ 


नारिकेज्गिरिगोलकः| go | ५७४ | ३१८ JR ३५६ 


| gamma २७:५ | ४४७७५ 
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ढीठ, शास्त्र में निपुण) क्रियाभिज्ञ माया-छल-रहित, पूर्वोक्त वैद्य के y 
से युक्त, सवदा विषनाशक औषधियों को पास रखने वाले एवं आयुवेद | 
के जानकारों से पूजित वैद्य को रसोई घर में नियुक्त करना चाहिये | 
प्रशस्तदिग्देशकृतं शुचिभाण्डं महच्छुचि | 
सजालक गवाक्षात्यमात्मवगनिषेवितम्‌ ॥ 
विकक्षसृष्टसंसृष्टं$े सवितानं कृताच्चेनम्‌ | 
परीक्षितस्रीपुरुषं भवेच्चापि महानसम्‌ ॥ 
तत्राध्यन्तं नियुञ्जीत प्रायोवैद्यगुणान्वितम्‌ | 
[ Go Ho अ० १] 
उत्तम दिशा एवं स्थान में निर्मित, स्वच्छ बतेनों से युक्त, बड़ा 
स्वच्छ, जालियों और भरोखों से युक्त, आत्मीयजनो से सेवित, au स्थान 
. केसंपक से रहित, छुत युक्त, पूजित ओर परीक्षित ख्री-पुरुषो से युक्त 
रसोई घर होना चाहिये | वहाँ प्रायः वैद्य के गुणों से युक्त पुरुष को ही 
अध्यक्ष बनाना चाहिये | 


महानसोपयोग्युपकरणानि 


बस्तूनि भोजनाहोणि विविच्यानि पुनः पुनः । 
सर्वाणि गुणयुक्तानि स्थापितानि = | ॥ 
` दास्याप्ता माजनी वाटी पूतहण्डी सुकूचिंका । 
__ घषणो वेणवं पात्रं जलपूणस्त्वलिञ्जरः ॥ 
शलाका | वहिजननी कुहालं सुकुठारकः | 
 दारुखण्डानि शुष्काणि हस्तमात्रकृतानिच ॥ 


“% विगततृणस्थानसस्पकमित्य रथ; 
f बह्णिसञ्जननग्राच इति मूलपाट: । 
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१ Ky 
अजीरणान्यनतिस्थूलान्यजन्तून्यमलानि च) | 
ततडच्चालनी पीठो झुसलं चाप्युलूखलम्‌ | 
सूप लोष्टं शिला दर्वी चतुरस्रा च पट्टिका। 
सन्दंशकं तु युगलं वस््रखरडचतुष्टयम ॥ 
नालिका छुरिका चैव सुशूल्यं सुकटाहकम्‌} 
वहिसश्चालनार्थाय दर्वी दीर्घ gales 
इत्यादि वस्तुजातं हि gal च महानसे । 

[क्षे० कुः] 
भोजन के योग्य सभी वस्तुयें गुणयुक्त हों और वे रसोई घरमे | 
देख MAK अ्रलग-श्रलग रक्खी गई हों । , A A 

` भक्तदासी, wig, वाटी ( पतोली ), स्वच्छ हृरिडका, कूँची, 
घषणी (खरल), बाँस की टोकरी, जल से भरा हुश्रा घड़ा, अग्नि जलाने. 


किल >“; 


न | केलिये सलाई, कुदार, कुठार (कुल्हाड़ी), सूखे, न बहुत पुराने, अधिक | x 
क | टिप्पणो E 
ही |. उदाहरणाथ-- YRA 
कतिपयखाद्यद्रव्यसंयोगः aN 
भोजनम्‌ ( अहोरात्रे ) : मूलावयवा$-- 
sie ] 7 
- तण्डुलम्‌ १० कलाः (घुटाक) | ` प्रतनकः vo माषकाथि . 
$ सपम्‌ २ कले |, -कर्बोजः ५०० सार o 
घृतं daar ‡ कला (दका ती 


हि एकम... i ` ` l 
(अल कीर 
अस्मिज्ञाहारे प्रवनकस्य वसायाश्च भागो न्यूनतरो, वसायास्तु काय 
कर्बोजेन सम्परस्यते | .मोजनमिदं श्रमजी विभ्यः श्रेष्ठम्‌ । मानसिककाय- 


कतृभ्योऽवरम्‌। | ER सट ee 
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मोटाईसे रहित, क्रिमिरहित, मलरहित ओर एक हाथ लम्बे-लम्बे al के १ 
> सूखे चेले, चलनी, पीढ़ा, मूसल, Mad, सूप, लोढ़ा, सिल, Raa, £” 
चौकोर पटरी, दो सँड्सी, कपड़े के चार टुकड़े, नलिका, छूरी, शूल 
( लोह को शलाका जिसमें मांस का टुकड़ा लगाकर मूजा जाता हे ) 
कड़ाही AN आग चलाने के लिये लोहे की लम्बी करछुल इत्यादि वस्तुये 
रसोई घर में उपयोगी हैं | \ 
सूदकार = ze ST _ 
पितृपैतामहो aq: शाख्रज्ञः स्वादुपाचकः | 
शौचयुक्तोऽथ भक्तश्च सूदकारः प्रशस्यते ॥ 


Ei; भवेयुर्धामिकाः स्निग्धाः सूदकाराः§ क्रमागताः | 
कृतोष्णीषाश्च शुचयस्तथा वैद्यवशेस्थिताः N 
टप्पणी = = 
२.५) 
भोजनम्‌ ( अहोरात्रे ) « सूलावयवाः-- 
तण्डुलम्‌ ३ कलाः } 
 गोधूमपिष्टम्‌ ३ कलाः | 
सूपस्‌ १ कल्ला । i 
प्रतनकः 
दोरम्‌ gs Si . > Rage 
I 0 
ग्र हे कलला | पु, P 
शकरा , 644 वा | कबांजः २३० मा० 
- शाकम्‌, इषत्‌ | 


R ,साधारणमानसिकशारी रिक परिश्रमिभ्यो हितम्‌ । प्रतनकवसयोर्मागा | 
 चस्मिन्नपि न्यूनौ स्तः । i 


७ ७ SSS SSS ES 
& सूदकारपतिस्तत्र set वेथगुणान्वितः | 
तत्रत्यजनतत्वज्ञस्तत्प्रशासनतत्परः N 


Ls aye = १ $ 
ia 
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पिता और पितामह से रसोई व्यवसाय वाला, चतुर, Waa 
स्वादिष्ट स्वच्छ पाक करने वाला, और स्वामिभक्त रसोई 
सभी रसोई करनेवाले धार्मिक, कोमलस्वभाव, 
वाले, सिरपर पगड़ी या ग्रँगोछा धारण किये इए 

X १ ered} 
वाले और वेद्य के वशीभूत हों । 


? 


रसोईदार श्रेष्ठ है । 


पीढ़ी दरपीढ़ी आने 
सफाई के साथ रहने 
ष्रिवेषक! 


स्नातश्वन्द्नचचितः सुवसनः स्रग्वी प्रसन्‍नाननः | 
स्पष्टात्मा सुभगः प्रसन्नह्ृदयः श्रीकान्तपूजारतः ॥ 


टिप्पणी i 
(३) = 
भोजनम्‌ ( श्द्दोरात्रे ) } मूळाघयवाः- " 
गोधूमपिष्टस्‌ saa | 2 : 
तण्डुलम्‌ २ ho | Taaa: १०५ मा० 
सूपम्‌ २ Fo | वसा ९६ मा० 
| घृतम्‌ . १क० | aala: ५१४ मा? 
' तीरम्‌ . १२ Go | 
। शर्करा EE l 
| शाकम्‌ ; ईषत्‌ | टू 


रं भोजनमिदं १८ तः २५ वषेवयो$भ्यतरोययुवकेभ्यो येषां शरीरमारः 
U मणमितः स्याद्‌ दीयते । किन्स्वत्रकर्बोजस्य मात्रा किश्चिद्घिका वतः 
ast: पिष्टतगडुलयोः ९ कलास्थाने ७ कळाः, तथा घृतस्य च १ कलास्थाने 


१) कल्ला इति प्रदानेन श्रेष्ठतमं सम्पद्यते | ; 
We i ( पा० स्वस्थबृत्त ) 
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स्वामिस्नेहपरः सुपाकनिपुणः Nal वदान्यः शुचिः | | 
विप्रो वा परिवेषकः सुकुलजञ्चान्यो5पि वा भूपते: ॥ ४ 


राजा के यहाँ रसोई परसनेवाले स्नान किये हुए, चन्दन लगाये, 
स्वच्छ वस्त्र पहने, माला पहने, प्रसन्नमुख, साफ दिल वाले, सुन्दर, 
प्रसन्न हृदय, भगवान्‌ विष्णु की पूजा में लीन, स्वामी के स्नेह में परा. 
यण्‌, अच्छा पाक करने में चतुर, प्रोढबय वाला; दाता, स्वच्छ, जाति | 
में ब्राह्मण या अन्य जाति का श्रेष्ठ कुल में उसन्न व्यक्ति हो | 


स्नाता विशुद्धवसना नवधूपिताङ्गी | 

कपूरसौरभमुखी नयनाभिरामा | 

बिम्बाधरा शिरसि बढ्धसुगन्धिपुष्पा ॥ 
सन्द्स्मिता क्षितिश्चतां परिवेषिका स्यात्‌ । 


[ क्षे० go] 

राजाओं के यहाँ रसोई परसने वाली स्त्री स्नान किये, शुद्ध स्वच्छ । 

। चन्र पहने, नवीन धूप से सुगन्धित अंगों वाली, कपूर से सुगन्धित मुख-| 

वाली, सुन्दर नेत्रों वाली, देखने में सुन्दर, पके कुन्दरू के समान लात) 

/ ओठ वाली, शिर के जूड़े में सुगन्धित फूल बाँधने वाली और मन्दमुस|| 
कान वाली हो । 

® 
महानसकम चारिणः 


शुचयो दक्षिणा दक्षा विनीताः प्रियद्‌शेनाः। 

संबिभक्ताः सुमनसो नीचकेशनखाः स्थिराः ॥ 

स्ताता ढं संयमिनः कृतोष्णोषाः सुसंयताः | 

. _ तस्य चाज्ञाविवेयाः स्युत्रिविधाः परिकस्मिणः ॥ 

,  आहारस्थितयश्चापि भवन्ति प्राणिनो यतः | 
तस्मान्महानसे वेद्यः प्रमादरहितो भवेत्‌ NN 
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माहानसिकवोढारः सौपौदनिकपौ पिकाः । 
भवेयुवद्यवशागा ये चाप्यन्ये तु केचन ॥ 
[ सु» Ho अ० १] 
रसोईघर के विभिन्न कमचारी स्वच्छ अनुकूल, सरल, क्रियाकुशल 
नम्र, प्रियदशन, ठीक यथावत्‌ विभक्त अंग वाले प्रथक-प्रथक कार्यम | 
लगाये गये हुये, प्रसन्न मन, केश-नख कटे हुए, स्थिर स्वमाववाले | 
( चंचलता रहित या स्थिर सर्विसवाले ) स्नान किये हुए, ृढ्संयमी 
पगड़ी या ग्रंगोछा या रूमाल सिर पर बांधे हुए और सावधान हों । . 
उनकी आज्ञा में रहने वाले अन्य विविध कर्मचारी हों | 
चू कि सभी प्राणी ग्राहारके ही कारण स्थित हैं, इसलिये रसोईघर 
में वेद्य को आहार के सम्बन्ध में प्रमाद रहित होना चाहिये |... 3 
रसोईघर में माल ढोनेवाले तथा दाल पकाने वाले, मालपूवा पूड़ी 
आदि बनाने वाले और अन्याय सभी कमचारी वेद्य के वशीभूत रहें । 
पाकपात्राणि 
सृन्सयादीनि भाण्डानि क्षालितानि च वारिणा । 
तेषु तप्पच्यते द्रव्यं गुणवत्सवसम्मतम्‌ ॥ 
सृदभावे पचेल्लोहे agi fasta 
कास्यजे पाचितं यद्भि तद्धितं मतिदं nfa 
यञ्च naal सिद्धं न रुच्यं त्वम्लपित्तक्ृत्‌। 
` सौबशें राजते पाच्यमाढ्यभूमिभूतां T l 
तत्पात्रं agda धिषणोत्सवदायकम्‌ | 
| [ क्षे० कु० 
मिट्टी आदि के वर्तन जल से धोये हुए हों। उनमें भोजन का 
पाक सबके लिये,रुचिकारक और गुणयुक्त होता है | 
मिट्टी के ग्रभाव में लोह पात्र में पकाना चाहिये। वह नेत्र विकार श्रौर , 


wt 
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भोजन हितकारी, बुद्धिदाता और पवित्र होता है। जो ताम्बे के F ; 
पकता है वह अरुचिवधक और अम्लपित्त कारक होता है | 

धनियों और राजाओं के घर में सोने और चाँदी के पात्र में पकाना 
i चाहिये | वह पात्र सब दोषों को नाश करनेवाला ओर बुद्धि को उत्सा. | 
] हित करने वाला है | 


a भोजनविशेषेण पात्रविशेषा: 


gd काष्णायसे देयं पेया देया तु राजते। 
फलानि Tau प्रदद्याद्देदलेषुच ॥ 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवणघु प्रकल्पयेत्‌ | 
्रद्वाशि रसांश्चैव राजतेषूपहारयेत्‌ ॥ 
कट्टराणि asia सर्वान्‌ शैलेषु दापयेत्‌ | 
दद्यात्‌ ताम्रमये पात्र सुशीतं gard पयः ॥ 
पानीयं पानकं मद्यं स्न्मयेषु प्रदापयेत्‌ | 
काचस्फटिकपात्रेपु शीतलेधु शुभेषु च॥ 
दद्याद्वडूयपात्रघु रागषाडवसट्टकान्‌ | | 

[ go सू० sto ४६|| ` 

काले लोहे के वततन में घी. और चाँदी के बर्चन में पेया देनी | 
` चोहिये । फल और सभी भक्ष्य ( पकवान ) पत्तलों पर देना चाहिये ।॥. 
` सूखे और चिपकने वाले (प्रदिग्ध ) पदार्थ सोने के बर्तनों में देना चाहिये, 
द्रव और रसदार पदार्थ चाँदी के बर्तनों में परोसना चाहिये.। कह | 

. ( खट्टा मठ्ठा ) ) और खड़ (पाचन दीपन अम्ल द्रव्य ) आदि सभी al} 
वस्तुओं को पथरी में देना चाहिये । = | 
E .खौलाकर ठण्डा किया हुआ पानी ताम्बे के पात्र में रक्खे । पानी, | 
ow और शराब विविध प्रकार के मिट्टी के बर्तनों में देव । तथा इन्हीं | 


बस्तुओं को और राग ( विविध आचार ) घाडव (मधुराम्ल युक्त i | E 
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( 


मुरब्बी आदि) स्टक ( सिरका ) को काच स्फटि (लहसुनिया) के 
शीतल और शुभ बत्तनों में देना चाहिये | 


विभिन्नपात्रगुणाः 


दोषहृदू lee पथ्यं हेमं भोजनभाजनम्‌ । 

dei भवति vast पित्तहत्कफवातकृत्‌ ॥ 

कांस्यं बुद्भिप्रदं सूच्यं रक्तपित्तप्रस्रादनम्‌ | 

पैत्तलं वातक्ृद्रक्षमुष्णं॑ ` कृमिकफप्रणुत्‌ ॥ 
आयसे काचपात्रे च भोजनं सिद्धिकारकम्‌ | 
शोथपाण्डुहरं बल्यं कामलापहमुत्तमम्‌ ॥ 
शेलेये wat पात्र भोजनं श्रीनित्रारणम्‌ । 
दारूदूभवे बिशेषेणासुच्यं सुश्लेष्मकारि च॥ 

पात्रं पत्रमयं रुच्यं दीपनं विषपापतुत्‌। 

[ भा० प्रश ]` ¦ 

स्वर्णं का भोजन पात्र दोषनाशक, दृष्टि प्रदान करने वाला एवं पथ्य ' 

है | चाँदी का पात्र चल्नु के लिये हितकारी, पित्तनाशक एवं कफ श्रौ | 
वायु करने वाला है | कांसे का पात्र बुद्विप्रद, रुचिकारक और रक्त तथा | 
पित्त को प्रसादन करने वाला है | पीतल का पात्र बातकौरक BT उष्ण 
एवं क्रिमि और कफ को नाश करने वाला है | लोह एवं काँच के ब्रन | 
में किया हआ भोजन स्वास्थ्यप्रद, शोथपाण्डु को नाश करने वाला 
। बलकारक और कमला को नाश करने में श्रेष्ठ है । पत्थर ओर मिट्टी के 
“| बर्तन में भोजन करना लक्ष्मी को दूर करना है। लकड़ी कु वतन में 
किया हुआ भोजन विशेषतः अरुचि और कफकारक है। पत्तों से बना 
| हुआ पात्र ( पत्तल ) रुचिकारक, श्रग्निदीपक तथा विष और पाप को 
नाश करता हैं अर्थात्‌ निदोष होता है । te 
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जलपात्रम्‌ 
जलपात्रम्तु ताम्रस्य तदभावे सरदो RTA | 
पवित्रं शीतलं पात्रं रचितं स्फटिकेन यत्‌ ॥ 


काचेन रचितं तद्वत्तथा वड्यसम्भवम्‌ ॥ 
yo प्र० | 


जलपात्र ताम्र का और उसके अ्रभाव में मिट्टी का हितकारी है | | 
स्फटिक का बना हुआ पात्र पत्रित्र ओर शीतल हाता हे । काँच एवं 
वेदूये का बना हुआ जलपात्र भी स्फटिक के सगान ही होता है | . 


भोजनोपकल्पनस्‌ 
पुरस्ताद्विमले पात्रे सुत्रिस्तीण मनोरमे। 
सूदः सूपोदनं दद्यात्‌. प्रदेहाश्च सुसंस्कृतान्‌ ॥ 
फलानि aati परिशुष्काणि यानि a 
तानि दक्षिणपाश्वतु सुञ्जानस्योपक्‌ल्पषेत्‌ ॥ 
sf प्रद्रवाणि रसांश्चव पानीयं पानकं पयः। 
/ खडान्‌ युषांश्च पेयांश्च सव्ये पाश्व प्रदापयेत्‌ ॥ 
सवान्‌ गुडविकारांश्च रागषाडवसट्टकान्‌ | 
पुरस्तातस्थापयेत्‌' प्राज्ञो द्वयोरपि च मध्यतः ॥ 
एवं विद्याद्धि मतिमान्‌ भोजनस्योपकल्पनम्‌ | 
[ सु० Fo अ° ४६] | 
रसोईदार भोक्ता के Bit निमल-विस्तृत और सुन्दर पात्र में दाल” | 
भात और सुसंस्कृत लेह्य पदाथ रक्खे | फल और गौर सूखे भक्ष्यो को भोक्ता 
के दक्षिण पाश्व में रखे | द्रव, रस, पानी, शबत, दूध, खड (खटाई), | 
यूष और पेया बायीं ओर रक्खे | गुड़ के सभी विकार, ( मिठाई ) राग, 
घाडव, सद्दक को भोक्ता के आगे वाम और दक्षिण ays के बीच में 


रक्खे | इस प्रकार बुद्धिमान भोजन का उपकल्पन (समीप में परोस कर 
रखना ) जाने। 
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पात्रादीनां g: 


अमेध्याक्तस्य Wes: शुद्धिगँन्धादिकर्षणात | 
निशिक्तमज्ञातं च सदा शि 
चाक्रास्तसम्बु निशिक्तमज्ञातं च सदा शुचि ॥ 
n [ या० ब०] 
। अमेध्य ( घृणित ) पदार्थों से युक्त पात्र की शुद्धि मिद्दी और जल 
' से उसकी गन्ध नष्ट हा जाने पर होती है। वाणी द्वारा प्रमाशित जल में 
| ` इव कर पड़ा हुआ एवं अज्ञात पात्र सवदा पवित्र होता है | 


तेजसानां agaia सर्वस्याश्ममयस्य च | 
amaga चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभि ll 


fai काञ्चनं भाण्डमदूभिरेव विशध्यति | 4 
अब्जमश्ममयं चेव राजतं. चानुपस्क्रतम्‌ ॥ a 
अपामग्नेश्च संय्रोगाहूमं रोप्यं च निबंभौ। 


तस्मात्तयोः wate AUA गुणवत्तरः ॥ 
ताम्रायः कांस्यरेत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च। 

शोचं यथाहं कतेव्यं क्षाराम्लोदकवारिमिः ॥ 
द्रवाणां aq सवषां wiguard स्मृतम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ 
चमकोले तथा मणियों के एवं सभी पत्थर के बतनों की शुद्धि बुद्विमानों 

ने राख जल ओर मिट्टी से कही है। सोने का पात्र जिसमें कोई चीज 
'सटी न हो जल से ही शुद्ध हो जाता है। जलोसन्न सीप आदि, पत्थर 
(दुग्ध पाप्राण आदि ) और चाँदी का लेप रहित पात्र भौ जल से शुद्ध 
. होता है। जज्ञ आर अग्नि के संयोग से सोना, चांदी उत्पन्न होती दै । 
` इसलिये उन दोनों को उनके उत्पादक द्रव्यो से शुद्ध करना चाहिये 
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सभी द्रवों की शुद्धि उनके ऊपरी भाग को उछाल कर निकाल है| 
होती है। चिपकी ग्रशुद्धि को पोल्ने से तथा लकड़ी के पात्र की श्रशुद्वि 

i थोड़ा छीलने से दूर होती है। i 
i मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंणि | 
Zo. . चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु॥ 
! चरूणां स्रक्सवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा | 
= सूपस्यश कटानांच सुसलोलूखलस्य FN 
अद्विस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ | 
प्रज्ञालनेन चल्पानामद्धिः शोच विधीयते ॥ 
चेलवच्चमणां शुद्दिवेदलानां तथैव च। 
शाकमूलफलानांच घान्यवच्छुद्विरिष्यते ॥ 
चौमवच्छङखश्वङ्गाणामस्थिद्न्तमयस्य , च। 
शुद्धिबिजानता कायी गोमूत्रेणोदकेन वा॥ 
Maase च पलालं चेव शुध्यति। 
MANUS TA पुनःपाकेन मुन्मयम्‌ ॥ 
wea मूत्र, पुरीषेवा छीवनैः पूयशोणितेः। 
Gags नेव शुध्येत पुनःपाकेन HHTH ॥ 
[ मनुः अ० ५] | 
यज्ञ कम में प्रयुक्त यज्ञपात्र की शुद्धि हाथ से पोंछ देने से होती है | ॥” 
चमस और प्रोक्षणी (एक यज्ञपात्र) की शुद्धि जल से धोने सें होती है । 
चरू लुक और खुबा पात्र की शुद्धि उष्ण जल से होती है | सूप, छकडा 
Wet Wat एवं बहुत से अन्न वस्त्रो की gle जल छिड़क देने से | 
तथा थोडे छोटे अन्न set की शुद्धि पानी से धोने से होती है । चमड़ों | 
की शुद्धि बन्न के समान तथा gaa, बाँस की टोकरी आदि तथा | 


शाक मूल फल को शुद्धि धान्य ( अन्न ) की शुद्धि के समान होती है। | 
शंख और श्र गनिर्मित पदार्थ तथा Va 
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DS. (GA) अर्थात्‌ तीसी से बने वस्न ( अंडी या नकली रेशम ) से ग्रावे- 

f ana, afer और दाँत ( हाथी दाँत आदि ) से बनी कता 
गोमूत्र अथवा जलसे शुद्ध करनी चाहिये। जल छिड़क देनेसे तृण 
काष्ठ ओर पुवाल शुद्ध होता है। भाड़ने और पोतनेसे घर तथा दोबार. 
पाक कर देनेसे मिट्टीकी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। परन्तु मद्य, मूत्र 
पुरीष, थूक, पूय और रक्तसे स्पर्श की हुई मिट्टी की वस्तुएँ दुबारा पाक 
से भी शुद्ध नहीं होतीं । द 


, ग्रयोज्यमशनम्‌ 

विषध्नैरगदैः as प्रोक्षितं व्यजनोदकेः | 

fag मन्त्रे ह॑तविषं सिद्धमन्नं निवेदयेत्‌ ॥ 

विशिष्टमिष्टसंस्कारैः पथ्यैरिष्टे रसादिभिः | 

मनोज्ञं शुचि नात्युष्णं प्रत्यम्रमशनं हितम्‌ ॥ 

(सुश्रुतः) 

विषनाशक श्रगदों द्वारा सश कराया हुआ, पंखा का जल छिड़का 
| हुआ, सिद्ध मन्त्रं द्वारा विष नष्ट किया गया हुआ सिद्ध अन्न खाने को देना 
चाहिये | मनोवांछित संस्कारों द्वारा संस्कृत, इष्ट और पथ्य रसादि छेयुक्त, 
53 मन;प्रिय, पवित्र, साधारणं उष्ण तथा ताजा भोजन हितकारी होता है | 


है | ही. सात्विकादीनामशनमू 

३।॥ आयुःसस्वबलारोग्यसुखप्रीतिबिवधनाः | 

कड़ा रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सास्बिकप्रियाः ॥ 

ते कटवम्ललवणात्युष्णातीदंणरूक्षविदाहिनः | 
| ` आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ | 
aL _ यातयामं गतरसं पूर्ति पयुषितं च यतू] | 
है। | उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ू ॥ ` ही; 


[भगवद्गीता] | 
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आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीतिको बढाने वाले ( J > 


जिनके खानेकी सदा इच्छा बनी रहे ) रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर l 
को प्रसन्न करने वाले आहार स्पत्विकजनों को प्रिय होते हे ag 
अम्ल, नमकीन, अधिक उष्ण तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाह-कारक आहार 
) { राजस जनों को प्रिय होते हैं। ये आहार दुःख शोक ओर रोग करने वाते 
३.4 { हैं । तैयार होने के एक पहर बाद, विगते रस, ढुगन्धित, वासी, बूढ़ा 


ओर ग्रपवित्र भोजन तामसजनों को प्रिय.होते हें | 


८८१ _ मिताः स्युः सात्विकाहारा राजसाः पूणभोजनाः 
av तामसास्त्वधिकाहारा विज्ञेयाः साखिकादय 


ia) 
Ya & सात्विकजन मित ( नपा तुला ) आहार करने वाले) मित ( नपा तुला ) आहार करने वा 


भर पेट भोजन करने वाले एव तामसी पुरुष अधिक आहार करने वाले 


आहारस्य पट्प्रकारत्वस्‌ 


आहार vee पेयं लेह्यं तथैव च। 
भोज्यं भक्ष्यं तथा चव्य गुरु विदूयादू यथोत्तरम्‌ ॥ 


A 


© [ भा० प्र० ] 


आहार छ प्रकार का होता हैः--१ चूष्य, २ पेय, ३ लेह्य, ४ | हर 
५ भक््य तथा ६ चव्यं । ये क्रमशः उत्तरोत्तर गुरु होते हैं । 
भोजनकाले भोक्तः कत॑व्यस्‌ 


सदैवाशनवेलायां कुयोन्माङ्गल्यदशनम्‌ | 
चित्तप्रमोदनं नित्यमायुधेम्मंब्रिवधनम्‌ ॥ 


re 


eh es है ककी भोज्यं लेह्य पेयमित्याहारचतुष्टयम्‌ | fal} 
F _चतुर्विधेष्वेवाहारेघु घटप्रकरत्वसम्सवा-- पति a 
र द्विशेषज्ञानाथ मावसिश्रस्थेच वचो लिखितम्‌। १ 
४ SWEA $j am क | l 
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we लोकेऽस्मिन्‌ मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गोहुँताशननः | 
: पुष्पलक्‌ सर्पिरादित्य आपो राजा तथाष्टम:॥ ` | 
हार सर्वदा भोजन काल में सांगहि Tie 
॥ : ल म॑ सांगलिक वस्तुञ्रां का दशन करे l यह 
ते |. सवदा चित्त प्रसन्न करने वाला, आयु और धर्म को बढ़ाने वाला है। .] 
a इस लोक में आठ. मंगल हें : --१ AY, २ गाय, ३ अस्नि 
z —-~ ‘i 22. 


४ फूल की माला, ५ घी, ६ सूर्य, ७ जल और ८ राजा | | 
पूजयेदशनं नित्यामद्याच्चेतदङस्सवन् | 
दृट्टा हष्येलासीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः |! 
| पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्ज च यच्छति। | 
अपूजितं तु॒तदूभुक्तमुभय॑ नाशयेदिदम्‌ ॥ . E र 
ag: E 
सवदा भोजन की पूजा (आदर) करनी चाहिये आ ल ; 
किये उसे खाना चाहिये | भोजन देखकर सन में हर्षित हो, बाहर से मी... 
| प्रसन्न हो तथा उसका सब प्रकारसे ्रभिनन्दन करे । पूजित भोजन नित्य र 
f बल और स्फूर्ति प्रदान करता है । -ग्रपूजित भोजन बल और स्फूर्ति 
| | दोनों का नाश करता है। ; ds. | 
नारत्नपाणिनोस्नातो नोपहतवासा नाजपित्वा नाहुत्वा 
y देवताभ्यो नानिरूष्य पितृभ्यो नादत्वा गुरुभ्यो नातिथिभ्यो 
| नोपाश्रितेभ्यो नापुंण्यगन्धो नामाली नाप्रश्षालितपाणिपादबदनो f 
| नाशुद्धमुखो नोदङमुखो न विमना नाभक्ताशिष्टाशुचिह्तुधित- m 
F परिचरो न पात्रीष्वमेध्यासु नादेशे नाकाले नाकीण नाऽदत्वाऽऽ ` 
„ | प्रमग्नये नाप्रोक्षितं प्रोबणोदकेन मन्त्रेरनभिमन्त्रितं न क॒त्सयज्न 
—| shat न प्रतिक्ूलोपहितमन्नमाददीत । न पयुंषितमन्यत्र | 
. | अब्जानो न बहु carers कञ्चन । ` 
जुगुप्सिता कथां नैव शृणुयादपि वा वदेत्‌॥ _ 


ý f [i z ret 
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सांसहरितशुष्कशाकफलभच्येभ्यः । नाशेषसुकस्यादन्यत्र T R 
सघुलवणस लिलसक्तसर्पिभ्येः | [च० सू० अ०८] 2 | 

हाथ में बिना रून धारण किये, बिना स्नान किये, फटे वस्न 

` पहने.हुये, बिना अप किये, देवताओं के लिये विना हवन किये, पितरों को 
बिना अर्पितकिये, गुरु अतिथि और ्राश्रितों को बिना दिये, बिना पवित्र 2 

न्ध ( इतर आदि ) के, बिना माला पहने, हाथःपर सुह विना धोये, 
अशुद्ध सुह, ऊपर मुँह कर, बेमन होकर, द्ेषकारी अशिष्ट, अपवित्र और 

~ भूखे परिचर के साथ न बैठकर, अपवित्र वर्तन में, बुरे स्थान में, | 
असमय में, न बहुतजनोंसे भरे स्थान में, अग्नि को पहले बिना दिये, % 


।. करते हुए, निन्दित न्दित और. बिरोधी द्वारा अर्पित या प्रतिकूल स्थापित 
ga नहीं खाना चाहिये | मांस; हरे सूखे, शाक फल और भच्युके 
४ अतिरिक्त श्रन्य वस्तु बासी नहीं खानी चाहिये । दही, मधु, नमक, 
जल, सत्तू और घी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को बिना sage 


हळू i खाना न eo पाया ॐ 
/ aM: आहारबिधिशेषायतनानि __ A 
\\ J तत्र खल्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति। 


। तथ्यथा_ प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोंगसंस्थोपयोकत्रष्टमाः | | 
क >>. ब निभवन्ति | ES ५ [ च० वि० Blo. १] SE 
आहार विधि के आठ विशेष आयतन हैं&-- 


क be. |, १-प्रुकृति, २--करण, ३,-संयोग, ४-राशि, Qa 
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| N a करण पुनः-स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः, संस्कारो | 
| है शणान्तराधानसुच्यते। ते गुणाश्च तोयार्निसन्निकर्षशोच- | 
ie भावनादिशिः कालप्रकर्षभाजनादिभिश्चा- । 
यन्ते । E 
|2 -करण=-स्वामाविक द्रव्यों के संस्कार को कहते हैं । gatas 4 
ANA को संस्कार कहते है | वे गुण जल अग्नि के संयोग, सफाई, - | 
= 

| 

¥ 


मन्थन, देश, काल के कारण, भावना आदि से तथा अधिक समय तक 
पात्र विशेष आदि में रक्‍खे रहने से होते हैं 

ये, ॐ संयोगस्ठु-द्वयोबहूनां वा द्रव्याणां संहतीभावः, a विशेष- 
मारभते यन्नैकशो द्रन्याण्यारभन्ते तद्यथा-मधु सर्विषोः, मधु 


पेत. | मत्स्यपयसाँ च संयोगः 

के |) Cana अथवा बहुत से द्रव्यो के एकत्रीकरण को कहते हैं । 
क, | वह (संयोग ) विशेष काय करता है जो ग्रकेले द्रव्य नहीं करते | जेसे-- 
डे | मधु, घी एवं मधु, मछली और दूध का संयोग विरुद्ध है। 


राशिस्तु-सञ्रग्रहपरिग्रहो । . मात्रामात्राफलविनिश्चयाथः | 
WH: | तत्र सवस्याहारस्य प्रमाणग्रहणमेक्रपिण्डेन सवम्रहः, . . 
अरिग्रहश्व पुनः प्रमाणग्रहणमेकेकत्वेनाहारद्रव्याणां, सबस्य हि 
मा. | ग्रहः सवग्रह्‌ सवतश्च ग्रहः परिग्रह उच्यते । 
ly ~ia ग्रह ओर परिग्रह को कहते हैं | जो मात्रा ओर अमात्रा 
` के फल का निश्चय करने के लिये बनायी गयी है। सभी आहार को 
मिला कर एक पिण्ड बना कर प्रमाण ग्रहण ता मगर दल म कहलाता 
गणां है ओर ्रलग-ञअ्रलग एक-एक द्रब्य का _प्रमाण-ग्रहण प्‌ कहलाता 
na} है | ग्रार्थात्‌ सबका एक रूप में ग्रहण सवग्रह और सव द्रव्यो में से 
भा. _ ग्रलग-अलग एक-एक का प्रमाण ग्रह करने का नाम परे है। 


` देशः पुनः-स्थानं, द्रव्याणामुत्पत्तिश्रचारो देशसात्म्यं ATA 
LA श--स्थल को कहते हैं | उस स्थल से द्रव्य की उत्पत्ति ओर 
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होती हे, इन्हें समझे और समझ कर हित भोजन ही करे । मोह ग्रथवा 


Fone Db WR) 7 


Digitized by Arya SPO ae and eGangotri 


उसका प्रचार तथा वहाँ क्या सात्म्य है ! यह जाना जाता है | 3 
कालो हि--नित्यगश्चावस्थिकश्च तत्रावस्थिको विकारमपेक्षते | हो 
नित्यगस्तु खल्वृतुसात्म्यापेक्तः | 
काल-यह नित्यग और ग्रावस्थिक दो भेदों वाला होता है। 
श्रावस्थिककाल रोंग को श्रपेळा करता है ओर नित्यग ऋत सात्म्य की 
अपेक्षा करता है | 
उपयोगसंस्था--तु उपयोगनियमः, स जीणलक्षणापेक्षः | 
Qq उपयोग संस्था-उपयोग के नियम को कहते हे । जो भोजन पच- । 
जाने के लक्षणों की अपेक्ना करता है। २ 
` उपयोक्ता पुनः-यस्तमाहारभुपयुङक्ते, यदायत्तमोकसास्म्यम्‌ | 
उपयोक्ता--जो उस आहार का उपयोग करता है । श्रोकसास्य 
( अभ्यास वशात्‌ हितकर भोजन ) जिसके अधीने है | 


[स बशात्‌ हितकर भोः 
इत्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति; एषां विशेषा 
शुभाशुभफलप्रदाः परस्परोपकारका भवन्ति; तान्‌ बुभुत्सेत, 
बुद्ध्वा च हितेप्धुरेव स्यात्‌, न च मोहात्पमादाद्वा प्रियमहित- 
मसुखोदकसुपसेव्यं किञ्चिदाहारजातमन्यद्वा | 
ये ग्राठ ्राहारविधि के विशेष आयतन हैं | इनकी विशेषताबें , 
शुभाशुभ फल देने वाली और परस्पर एक दसरे पर उपकार करने वाली ; 


प्रमाद से प्रिय होने पर भी शूहित दयौर भविष्य में दुखदायी कोई | 
आहार वा दूसरी किसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिये। | 
, ee पितानमरोगारा मा ऽ च केषांचित्काले | 
प्रकृत्यैव हिततमं भुञ्जानानां भवति--उष्ण स्निग्धं maast | 
बीर्य विरुद्धमिष्ट देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिद्रतं नातिचिलम्बितं | 
न जल्पन्नहसस्तन्मना सुञ्जीतात्मानमभिसमीक्य सम्यक | र 


» 
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यह आहार विधि विधान Sears 
हि राग प समय महल हितत मोजन करने 
ते | ” वाले स्वस्थ या रोगी कोई हों, दोनों के लिये है |: वह यह नित 
| ग्ध, मात्रा युक्त, पच जाने पर, afer वी 0 क अ 
सिनग, aay हे पच जाने पर, अविरुद्धू वीय वाला, प्रिय स्थल में, 
| अभीष्ट साधनों से युक्त भोजन करना चाहिए | अविर कर 
१ | अधिक देर से, बकबाद करते इए और अधिक हुँने र 
` करना a अ पनी म हा आ हसते हुए भोजन नहीं 7 
| स्ना चा हिप । अपनी प्रकृति आदि को अच्छी तरह देखकर तल्ली 
होकर भोजन करे। ES 
क स्याम ; उष्णां हि भुज्य | 
मानं स्वदते, भुक्तं चाग्निमोदर्यभुदीरयति, fas डि 
<a Š ६ १ च जरा 
च्छति, वातं चानुलोमयति, श्लेष्माणं च परिशोषयति 
तस्मादुष्णमश्नीयात्त्‌ | | ; 
` उसका सद्गुण कह रहे हैं:--उष्ण भोजन करना चाहिये क्योंकि 
उष्ण भोजन स्वादिष्ट लगता है, वह भोजन पेट की अग्नि को तेज 
करता हे | शीध पच जाता है वायु को ग्रनुलोम करता है और कफ को 
सुखोता (aia करता) है | अतः उष्ण भोजन करना चा हिये | 
स्निग्धमक्नीयात्‌-स्निग्धं हि भुज्यमानं स्वदते, भुक्तमौदय- 
मग्निमुदीरयति, fat जरां गच्छति, वातमनुलोमयति, zet 
७ ७ Ñ È: 
करोति शरोरोपचयं, बलाभिवृद्धि चाभिजनयति, 6. प्रसादमपि 
SCEA 4 
चाभिनिवतयति, तस्मात्स्निग्धमभीयातू | 
स्विग्ध भोजन करना चाहिए । क्योकि वह स्वादिष्ट होता है । 
जाठराग्नि को तेज करता है । जल्दी पच जाता हे वायु को अनुलोम 
करता है | शरीर की पुष्टि को दृढ़ करता है, बल sale और रंग. 
को निखार देता है | इसलिये स्निग्ध भोजन खाना चाहिये | 
मात्रावदशीयात्‌-सात्रावद्धि भुक्तं वातपित्तकफानप्रपीड- | 
` यदायुरेब विवधयति केवलं, सुखं गुदमनुपयति, न चोष्माण- 
_गुपहन्ति, asad च परिपाकमेति, तस्मान्मात्रावदश्षीयात्‌। * 
हि [ च> fio Ho १ | 
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(“सात्रायुक्त भोजन करना चाहिये । क्योंकि मात्रापूवंक किया हुग्रा 


Son स्या द्‌ ९ ` 

भोजन वात पित्त कफ को दूषित न करते हुए पूण आयु को बढ़ाता है। 
Seas e—a Dee 0. 

पच कर मलद्वार में सुख पर्वक चला आता है। अग्नि को चष्ट नहीं, 


चाहिये : 
मात्राशी&स्यात्‌ | आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्तिणी । याब 


द्वयस्याशनर्माशतमचुपहत्य प्रकृति यथाकालं जरां गच्छति 
तावदस्य मात्राप्रमाणां वेदितव्यं wala | , 


तत्र “ शालिषष्टरिकमुदूगलावकपिङञलेणाशशशरभशम्बरादी 
न्याहारद्रव्याणि प्रकृतिलघून्यापे मात्रापेक्षीणि भबन्तिः, तथा 
पिष्ट छुत्तीरविकृतिमाषानूपोौदकपिशितादीन्याहारद्रन्याणि प्रकृतिः 
गुरूण्यपि मात्रामेवापेत्तन्ते । 
मात्रा पूवक भोजनं करना चाहिये । आहार मात्रा अग्नि बल 
के अनुसार होती है । पुरुष का_जितना खाया हुआ अन्न प्रकृति को 
बिना बाधा पहुँचाये यथुसमय पच जाय उतना अन्न उस मनुष्य को 
आहारमात्रा का प्रमाण जानना चातिये | शालि-साठी, मूँग, लवापक्षी, 
तंत्र, मृग, खरगोश, शम्बर मृग, बारहसिंगा आदि का मास स्वभावतः 
लघु आहार द्रव्य होते हुये भी मात्रा पर निर्भर रहते हैं. और पिट्टी, ईख 
के रस ( चीनी गुड़ आदि ), दूध के विकार ( राबड़ी मलाई खोवा 
दही आदि ) उरद, ग्रानूप और जलीय मांस इत्यादि स्वभावतः गुरु 
आहार द्रव्य भी मात्रा पर निभर हे 
S मात्राशी सवकालं स्यान्मात्रा aa: प्रवत्तित्ा। ˆ 
मात्रा. द्रव्याण्यपेक्षन्ते गुरूण्यपि छघूनि च ॥ 
गुरूणामधसोहित्य लघूनां नातितृप्तिता। 
मात्राप्रमाणंनिर्दिष्टं सुखं यावद्विजीयेति ।। (वार) 
यच्छक्यं ग्रसितु ग्रस्यं ग्रस्त प रिश मेच्च यत्‌ | 
Raa परिणामे यत्तदाद्य- भूतिमिच्छता ।। 


(महाभारतः) | 
3 N 
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५ न चैवमुक्त द्रव्ये शुरुल्लाघवमकारणं मन्येत | लघूनि हि 
द्रव्याणि वाय्वग्निगुणबहुलानि भवन्ति, प्रथ्वीसोमगुणबहुलानी- 


j | A; तस्मात्स्वणुणाद्पि लघून्यग्निसंधुत्तणस्व॒भावान्यत्प- 


दोषाणि चोच्यन्ते पि सोहित्योपयुक्तानि, गुरूणि& gafa- 
सधुक्तरस्थभाबान्यसासान्यादतश्रवातिमात्रं दोषवन्ति सौहित्यो- 
ह्यन्य व्यायामार्निबलात्‌ ; सैषा भवत्यग्निवलापेक्षिणी 
इस मकार आहार को मात्रा पर ही निर्भर कर देने से गुरुता लघुता 
` का विचार व्यथ नहीं मानना चाहिये । क्योंकि लघु द्रव्य वात अग्नि 
| इल बहुल होते हैं और गुरु द्रव्य प्रथ्वी-जल प्रधान होते हैं । इसलिये 
अपने गुण से भी लघु अन्न भरपेट खाये जाने पर भी अग्नि को da 
| करने वाले होने से अत्य दोष वाले ही होते हैं परन्तु गुरु अन्न स्वभा- 
` गतः अग्नि तेज करने बाला न होने से तथा ग्रसमान गुण वाला होने से 
भर्‌ पेट खाये जाने पर बिना व्यायाम तथा-अग्नि बल के, अत्यन्त दोष 
वाले होते हैं । अतः आहार मात्रा अग्नि बल पर ही निभर दै। † 
न च नापेक्षते द्रव्यम्‌ । द्रव्यापेक्षया च त्रिभागसोहित्यमधे- 
सौहित्यं बा गुरूणामुपदिश्यते | लघूनामपि च नातिसौहित्यः 


S 


s : ति ९ Lam | 
मग्नेयु क्त्यथेम्‌ | मात्रावद्धयशनंमशितमलुपहत्य प्रकृति बलवण- 


2- | सुखायुषा योजयत्युपयोक्तारमवश्यमिति | 


८ मात्रा द्रव्य पर निभंर र्‍हीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिये। द्रव्य के 
` अनुसार गुरू अन्न का भी विभाग सोहित्य ( पूण मात्रा का  ) अथवा 
अर्ध सौहित्य ( पूर्ण मात्रा का } ) ही खाना चाहिये । 5 अग्नि को ठीक 
& मन्दानलो नरो द्रव्यं मात्रागुरु बिवजेयेत्‌। 
स्वमात्रतश्च गुरु यत्तथा संस्कारतो Tel 
magg agate: माषादिः प्रकृतेयु रुः । 
 संस्कारशुरु पिष्टान्नं रोक्तमित्युपज्षणस्‌ ॥ | 
+ दौसाग्नयः खराहाराः कर्मनित्या महोद्राः। ` 
ये नराः प्रति तांश्चिन्त्यं नावश्यं शुरु लाघवम्‌ 


लीक Nel >» si L न पल ie es ee ee ` ॥ | 
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रखने के लिये लघु ट्रव्यों को भी अधिक भर पेट नहीं खाना चाहिये | 
क्योंकि मात्रा पूवक किया हुआ भोजन प्रकृति को बिना बाधा पहुँचाने oy 
भोक्ता को बलवर्ण ओर सुखद आय से अवश्य युक्त करता है | 
त्रिविधं#कुक्तो स्थापयेदवकाशांशमाहारस्याहारमुपयुळजान: 
| तद्यथा-एकमबकाशांशं मूर्तानामाहारबिकाराणां, एकं द्रवाणां, 
. एक पुनर्वातपित्तशहेष्मणाम्‌ । एतावतीं ह्याहारमात्रासुपयुङजानो 
' ` नामात्राहारजं किचिदशुभं प्राप्नोति | 
पक. न च केवलं मात्रावत्त्वादेवाहारस्य कृत्स्नमाह!रफलसोप्- 
. ma शक्यं, प्रकृत्यादीनामष्टानामाहारविधिविशेषायतनानां 
Y मविभक्तफल्तत्वात्‌ | 
i PK भोक्ता आहार के लिये पेट में तीन हिस्से की कल्पना करे | 
` हिस्सा ठोस आहार द्रव्यो के भरने के लिये, दूसरा हिस्सा द्रव द्रव्यो के 
Fo ys के लिये ओर तीसरा हिस्सा वात पित्त कफ के संचार के लिये 
i ८४“जाली रक्खे | इस प्रकार आहार मात्रा उपयोग करने वाला, AHAT 
वर जनित विकार नहीं प्राप्त करता | केवल मात्रायुक्त ग्राहार करने से ही 
/ समस्त आहारफल नहीं प्राप्त कर सकते | क्योंकि प्रकृति आदि आहार 
` बिधि के श्राठ विशेशायतनों के अलग-ग्रलग प्रयोजन बताये राये हैँ | 
तत्र तावदाहारराशिमधिकृस्य मात्रामात्राफल्वि निश्चयार्थः 


' प्रतः, एतावानेव ह्याहारराशिविधिविकल्पो ; यावन्मात्रावत्त्व- 
, . WARR TI: 


ane राशि के आधार पर मात्रा और Waa जनित फल 
का निश्चय किया गया है | जहाँ तक मात्रा और ग्रमात्रा का प्रश्न है 


यही आहार राशिविधि की कल्पना है। 
ANE Si 


& अन्नेन Sw द्रावंशो पानेनेकम्‌ प्रपूरयेत्‌. | 
आश्रय पवनादीनां चतुथंमवशेषयेत्‌ ॥ 


(वाग्भटः ) 
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aA ्राबत्व r > 2 > 
तक amaa Pae कुद्यंशविआगेन, तद्भूयो 
बिस्तरेणानुव्याख्यास्याम:, तदूयथा कुक्तेरप्रपीड़नमाहा रेण 
रो X श्‌ iS G 2 ९ 
हृदयस्यानवरोधः, पाश्वयोरविपाटनं, अनतिगोरब मुदरस्य 
न्याय. si रस्य; 
E प्रीणनामन्द्रियाणां, छुत्पिपासोपरमः, स्थानासनशयनगमन- 
) प्रश्वासोच्छुवासहास्यसंकथासु च gag, सायं sas 
सुखेन परिणमनं, बलवर्णोपचयकरत्वं चेति मात्रावतो लन्षण- 
माहारस्य भवति | 


कुक्षि के तीन विभागोसे श्राहारकी मात्रा पहले कही जा चुकी_ 

है । उसे पुनः विस्तार से कह रहे हैं:--आहार के कारण पेट पर दवाव 
_न होना, हदूगति में रुकावट न पड़ना, पसली में फटने जेसी पोड़ा न 
होना, उद्र का र का अधिक भारी ने हाना, इन्द्रियों का da होना, मूख 
प्यास की शान्ति, खड़े होने, मने, Sea, गमन, प्रश्वास उच्छवास, हँसी 
और बोलने चा चालने में बाधा न होना, सायं प्रातः सुख पूवक पच जाना, 
AR बल वण उपचय की बृद्धि करना, मात्रायुक्त खाये गये आहार 
“का लक्षण है | ae Mae 


Waa पुनर्दिविधमाचक्षते-होनमधिकं चेति, aa 
हीनमात्रमाहारराशि बलवर्णोपचयक्षयकरसतृप्तिकरमुदावतेकर- 
सबृष्यमनायुष्यमनोजस्यं शरीरमनोवुद्धीन्द्रियोपघातकरं सारः 
विधमनमलच्भ्यावहमशीतेश्च वातविकाराणामायतनमाचक्षते । 


श्रमात्रा युक्त भोजन दो प्रकार के होते. हैं:-कम कोर अधिक | . 
कम मात्रा मै ककया गया AGA और उपचय का चय करने - = | 
वाला, तृप्ति न करने वाला; उदावत करने TAT, ATA, आयु एवं 
| HAS लिये हितकारी नहीं होता | शरीर मन और ज्ञानेन्द्रियों को उपहतः 
` करने वाला, सार को नष्ट करने वाला, कान्ति ज्ञीण करने वाला एवं 
` अस्सी प्रकार के वातविकारों को उत्पन्न करने वाला होता है | 


३ 7 ॥ र : Es 
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अतिमात्री पुनः सवेदोषप्रकोपणमिच्छन्ति सवकुशलाः | 
[ च०] 
सभी चतुर-जन अति मात्रा में प्रयुक्त आहार को सभी दोषों को 
` कुपित करने वाला कहते हैं । 


` जीणडशनीयातू-अजीणहि भुज्ञानस्याभ्यवद्वतमाहारजातं 
पूबस्याहारस्य रसमपरिशतमुत्तरेणाहाररसेनोपसजन्सवौन्‌ 
दोषान्‌ प्रकोपयत्याशु, जीण तु भुञ्जानस्य स्वस्थानस्थेषु दोपे- 
ष्वरनो चोदीण जातायां च बुभुक्षायां विवृतेषु च स्रोतसां मुखे- 
TR बिशुद्धे च हृदये वातानुलोम्ये विस्रष्टेषु च वातमूत्र- 
पुरीषवेगेष्बभ्यबहृतमाहारजातं सबंशरीरधातूनप्रदूषयदायुरेः 
वाभिवधयति केवलं तस्माउ्जीणऽश्नीयात्‌ | 


` भोजन के पच जाने पर खाना चाहिये | क्योंकि अजोर्ण में खाया ga 
समस्त अन्नका रस--पूर्व आहार के ्रपरिपक्व आहाररस से मिलकर 
शीघ्र ही सभी दोषों को कुपित करता है। अन्न पच जाने पर भोजन 
करने से दोषों के अपने स्थान में रहने, afa तेज होने, भूख लगने, 
खोतोमुख खुले रहने, उद्गार शुद्ध आने, हृदय शद्ध होने; वातानु- 
लोमन होने से और वात-मूत्र-पुरीष के निकल जाने पर खाया हुआ अन्न 
शरीर की सभी धातुओं में किसी प्रकार की बाधा पहुँचाये विना सम्पूणं 
आयु को बढ़ाता है । इसलिये पचजाने पर ही मोजन करना चाहिए | 


sme eS डि पि 
| धनात्मवन्तः पशुवद्‌ सुन्जते ये5प्रमाणत: | 
रोगानीकस्य ते मूलमजीणं प्राप्नुवन्ति हि ॥ 
; __( माधवकरः ) 


g ग्लानिगौरवविष्टम्मभ्रममारुतमूडता: । 
विबन्धो वा प्रवृत्तिर्वा समान्याजीणलक्तणाम्‌ n 
i ` ( मा० नि० ) 
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४] | या न सल दिन हिस | 
j z सुपरवज्यते, तस्माद्वीया विरुद्धमश्नीयात्‌ | 
गोज ? अविरुद्ध वीय वाले आहार द्रव्य का उपयोग करना चाहिये | मनुष्य | 

उप प्रकार आहार e का उपयोग करने से विरुद्ध वीर्य युक्त आहार _. 
गातं | जन्य विकार से ग्रसित नहीं होता । इसलिये अविरुद्ध वीय॑ वाले आनी 
न्‌ का उपयोग au चाहिये | 
3 A S : a 
षे. | Se देशेडशनीयातू-इष्टे हि देशे भुञ्जानो नानिष्टदेशजे- | 
खे- | मंनोविधातकरेभावैमनोविघातं प्राप्नोति, तथेष्टेः सर्वोपकररेः, | 
| तस्मादिष्टे देशे तथेष्टसर्वोपकरणां चाश्नीयात्‌ | 
मनोनुकूल स्थानमै भोजन करना चाहिये | क्योंकि वहाँ भोजन 
करने से अनिष्ट स्थल में उत्पन्न मन को श्रप्रसन्न करने वाले भावों से ' 
मन में विधात नहीं होता । और इसी प्रकार मनोनुकूल सभी सामग्री | 
होंने से मन में ग्लानि नहीं होती | इसलिये मनोनुकूल स्थान में और | 
मनोनुकूल सामग्री के साथ भोजन करना चाहिये। | | 
o नातिद्रुतमश्नीयात्‌--अतिद्रुतं हि भुक्षानस्योत्स्नेहन, अवः 
“aad, भोजनस्याप्रतिष्ठानं, भोञ्यदोषसादूगुणयोपलब्धिच न 
नियता, तस्मान्ञातिद्रुतमश्नीयात्‌। ` ices 
wera शीघ्र भोजन नहीं करना चाहिये । क्योकि बहुत शीघ्र भोजन _ 
करने से राहारस्नेह का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता । सुस्ती होती है 
_ पेट.में-उसकी ठीक स्थिति नहीं रहती । और भोजन के दोष और गुण का 
प्रभाव भी निश्चिय नहीं होता | इसलिये ग्रत्यन्त जल्दी नहीं खाना चाहियो 
` नातिविललम्बितमश्नीयात्‌--अतिविलम्बितं हि भुब्जानों न 
सृप्तिमधिगच्छति, बहु मुक्त, शीतीभवति चाहारजातं विषमपा 


'च भवति, तस्मान्नातिविज्म्बितमश्नीयातू | 


x 


व्र. अ. wE क. अ... अ...“ शा Ee ee bi 
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`. भोजन करने वाला सन्तुष्ट नहीं होता। बहुत खा जाता है। समस्त | 
होमा हो जाता है । आहार पाक विषम हो जाता है। इसलिये ॥ 
अधिक देर तक भोजेन नहीं करना चाहिये । ET 
अजल्पन्नहसस्तन्मना भुळ्जीत--जल्पतो हसतोऽन्यमनसो 
वा भुळ्जानस्य त एव हि दोषा भवन्ति य एवातिद्रतमश्नतः, ` 
तस्मादजल्पन्नहसंस्तन्मना भुञ्जीत । रु 
बिना बकवाद और बिना हंसे तल्लीन होकर भोजन करना चाहिये! 
क्योंकि बकवाद करते, हँसते एवं अन्यमनस्क होकर भोजन करने वालों 
५. को वे ही दोष होते हैं जो अत्यन्त शीघ्रता से खाने से होते हैं । इसलिये 
i बिना बकवाद, विना हँसे, तल्लीन मन हो भोजन करना चाहिये | 
. आत्मानममिसमीक्ष्य भुब्जीत सम्यक्‌-इदं ससोपशेते, इदं 
नोपशेहे इति, विदितं हास्य आत्मन आत्मसात्म्यं भबति, 
तस्मादात्मानमभिसमीक्य सुब्जीत सम्यगिति | 
[ च० वि० अ० १] 
Bs अपनी प्रकृति आदि को अच्छी तरह देख करके भोजन करना 
j ` चाहिये कि यह हमें स्वास्थ्यकर है या हानिकर है. | इससे अपने लिये 
` क्या साहय हे १ इसका ज्ञान हो जाता है। इसलिये अपने को अच्छी 
तरह देखकर भलीमाँति भोजन करे | 
' _द्रादशाशनग्रबिचाशः ¬ ° | 
Bee यय 
मात्राहीनदोषप्रशमनवृत्त्यर्थाः | f 
भोजन करने के ame अविचार होते हैं :--शीत, उष्लु, ave 
| pit द्रव शक, प्फेकालिक कालिक, औधि युक्त मीन, a) 
a a | शामक और इत्यथ ( जीवन धारण के लिये ) | í 
oo Te रक्तपित्तविषातुरान्‌ | 
मृच्छोतान्‌ Sig च ्षोणान्‌ शीतेरन्नेरुपाचरेत्‌॥ 
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र ty प्यास, उष्णता, मद ( नशा ), दाह, रक्तपित्त, विष और L 3 : 
लये | पीड़ित एवं स्री प्रसंग से छीण लोगों का उपचार शीतल अन्न से करे | 
कफवातामयाविष्टान्‌ विरिक्तान्‌ स्नेहपायिन; | 
Maa E नरानुष्णैरन्नैरुपाचरेत्‌ ॥ 
कफ AR US रोगों से युक्त, विरेचन किये हुए, स्नेहपान करने 
बाले एवं क्लिन्न देहवाले लोगों का उपचार उष्ण अन्न से करे | 
Gn SS eee 
वातिकान caia य्यायामोपहतांस्तथा | 
व्यायामिनञ्चापि नरान्‌ स्निग्धैरन्नैरुपाचरेत्‌ ॥ 


लये | 
वात प्रधान, रून देह वाले व्यायाम ( श्रम ) से पीड़ित और नित्य 
| am trate 


व्यायाम करने वाले मनुष्यों का उपचार स्निग्ध भोजन से करे। 


ति सेदसाभिपरीतांस्तु स्निग्धान्‌ मेहातुरानपि | 
Balas BATA रुपाचरेत्‌ ॥ 

१ ] चर्बी से भरे हुए, स्निग्ध, प्रमेह से पीड़ित और कफयुक्त देह वाले 

रना पुरुषों का उपचार रूच भोजन से करे | 


शुष्कदेहान्‌ पिपासार्तान्‌ दुबलानपि च za: | 
प्रक्लिन्नकायान्‌ ब्रणिनः शुष्केमं हिनमेचच ॥ * 
सूखी देह वाले, प्यासे और gaat का (दर्व )भोजन से उपचार 
करे | किलिन्न देह वाले, व्रण और प्रमेह के रोगियों का उपचार 
भोजन से करे । 


| ! Qs एककालं भवेत्‌ देयो दुर्बेलाग्निविवृद्धये । 
im 
7i ० 


समाग्नये तथा55हारोदेयः कालमथोभयम्‌ ॥ i 
दुर्बल अग्नि को बढ़ाने के लिये एक समय भोजन देना चाहिये | 
सम अग्नि वाले पुरुष को दोनों समय भोजन देना चाहिये | 
अषधट्वेषिणे देयस्तथौषधसमायुतः | 
गन्दाग्नये रोगिणे च मात्राहीनः प्रशस्यते ॥ 
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ओषधि से द्वेष करने वाले को ग्रोषधि मिला कर भोजन देना ki | 
मन्दाग्नि वाले | और रोगी ए रोगी पुरुष को मात्रा में कम भोजन देना चाहिये | ; 
यथुतुदन्तश्चाहारो दोषप्रशमनः स्मृतः 
अतः. परन्तु स्वस्थानां वृत्यय सवमेव च ॥ 
प्रविचारानिमानेवं द्वादशात्र प्रयोज्जयेत्‌। 
[ Go उ० अ० ६४] 
ऋतु के अनुसार दिया हुआ आहार _दोषशामक कृहा गया है | 
इसके अतिरिक्त स्वस्थ पुरुषों को जीवन धारण करने के लिये सब प्रकार 
का भोजन दिया जा सकता है। ॥ 
इस प्रकार भोजन के बारह प्रविचारो का प्रयोग करे | 


_दृष्टिदोषविनाशाय बह्यादीनांस्परणमू ८ | 
अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णुर्भोक्ता देवों महेश्वरः। 


इति सञ्चिन्त्य भुञ्जानं दृष्टिदोषो न वाधते ॥ 
अब्जनीगभेसम्भूतं कुमार न्रह्मचारिणम्‌ | 
दृष्टिदोषबिनाशाय हनुमन्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अन्न ब्रह्मा है, रस विष्णु है, भोक्ता शंकर भगवान हैं | ऐसा सोच 
कर भोजन करने वाले को दृष्टिदोष ( नजर ) पीड़ित नहीं करता | 
. दृष्टिदोष नाश करने के लिये ग्रञ्जनी के गर्भ से उत्पन्न व्रह्मचारी 
कुमार श्री हनुमानजी को हम नमस्कार करते हैं । इस मन्त्र को भोजन के 
समथ पहिले पढ़ लेना चाहिये । 0 
aaa | 
पूव मधुरमश्नीयान्मध्येऽम्ललबणो रसौ | 
पश्चाच्छेषान्‌ रसान्‌ वेद्यो भोजनेष्वबचारयेत्‌ | 
| मधुरमधुरमादौ मध्यतोऽम्लेकमावः, 
कटुकटुकमथान्ते तिक्ततिक्त तथेव । 
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हिये| | ओजब्-में--कहले-मथुर, मध्य में अम्ल और लवण-रस | 
उसके बाद शेष ( कटुतिक्त कपाय ) रसा का प्रयोग करे | È 
आदौ फलानि gasta दाडिमादीनि बुद्धिमान | 
ततः पेयांस्ततो भोज्यान्‌ भक्ष्यांश्रित्रांस्ततः प ॥ 
2 ae = हले अनार ग्रादि फलों को, उसके वाद पेय बाद पेय पदार्थों को 
र्‌ त्प -भाति के भोज्य ओर भक्त खाये 
कः 
Te | हुविपययम्‌ | 


पहले घन ( ठोस ) पदार्थ खाना चाहिये | कुछ लो 
ये। द इसके वि 
अर्थात्‌ पहले द्रव खाना चाहिये, कहते हैं| £? ग ए Ans 


आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य तु शस्यते ॥ 
निरत्ययं दोषहरं फल्लेष्बामलकं णाम्‌ | 
भणालविसशालूककन्देक्षप्रश्नती नि च ॥ 
qa योज्यानि भिषज्ञा नतु भुक्ते कदाचन | [चुः] 
फलों में आँवला निरापद और दोषरहित है | वह भोजन के आदि 
। FE मध्य में हितकारी है | 
शोच | , वैद्य को चाहिये कि वह कमल का डण्ठल, कमल की जड़ कन्द _ 
ग्रौर इख श्रादि को भोजन में पहले ही. सेवने कराये । भोजे कर लेने 
त पर कभी नहीं | १ 
गुरु पिष्टमयं द्रव्यं तण्डुलान्‌ प्रथुकानपि । 
न जातु सुक्तवान्‌ खादेन्मात्रां खादेद्बुमुत्तितः ॥ 

p [चरकः] 
गरु, पिट्टी के पदार्थ, gst कमी भी भोजन के 
चाहिये | भूख लगने पर भी इन्हें अल्प मात्रा में ही खाना चाहिये । 
qaa 'समश्नीयात्कठिनं प्राक्‌ ततो सदु | 
अन्ते पुनद्रेवाशी तु बल्लद्रोगेण सुगति ॥ 
[ भात्रमिश्रः ] ` 


2 
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ga लगाकर कठिन द्रव्य ( रोटी आदि ) पहले -E मृदु ! 
द्रव्य ( मात आदि ) सेवन करे | अन्त में द्रब भोजन करने वाला | 
बलपूर्वक रोग से मुक्त होता है । यह आचाय भाव मिश्र का मत है | 


Maat सदा पथ्यं लवणाद्रकभक्षणम्‌ | 
अग्निसन्दीपन ` रुच्यं जिह्वाकण्ठबिशोधनम्‌ n 
कुयौत्‌ क्षीरान्त%माहारं न दध्यन्तं कदाचन | 
लवणासुकट्ष्णानि विदाहीन्यत्ति यानि तु॥ 
दक: तदोषहतुमाहारं॑ मधुरेण समापयेत्‌ | 
Ey २ [ भावसिश्रः ] 
भोजन के पहले आदी नमक खाना सवेदा हितकर है | यह अग्नि- 
दीपक, रुचिकारक तथा जीभ, कण्ठ को शुद्ध करने वाला है | 
| अहार के श्रन्त में दूध पीना चाहिये | अन्त में दही कभी नहीं 
खाना चाहिये | क्योंकि लवण, अम्ल, कटु, उष्ण और जो कुछ विदाही 
पदार्थ खाया जाता है उसके दोष का'निवारण करने के लिये आहार 
को मधुर पदार्थ खाकर समाप्त करना चाहिये । 
यद्यत्स्वादुतर॑ तत्तद्विदध्यादुत्तरोत्तरम्‌ | 
[ सु? सू० ao ४६] 
जो जो अधिक स्वादिष्ट हो उसे उत्तरोत्तर खाना चाहिये । 


यदि सुखपरिणामं. वांच्छसि a हि राजन्‌ । 
aa qamasi भोजनं मा कदाचित्‌ || | 

“ [ Bo Fe i 

” &#भोजनान्ते पिवेत्तक्रं बासरान्ते पयः पिबेत्‌ । ज्ञ 
निशान्ते च पिवेद्वारि त्रिसी रोगो न जायते ॥ | 

५ ; ox [Hte | हः 


4 
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“ीजनस्यायोगडीनयोगातियोगभिधयायोगे दोषाः „  / 
नाभोजनेन कायाग्नि दीप्यते  नातिभोजनात | i 
| 
; 


यथानिरिन्धनो वह्लिरल्पो वातीन्धनावृतः ॥ "न 
[ चरकः | 
£ कुल न भोजन करने श्रथवा ग्रधिक भोजन करने से कायाग्नि 
| ala नहीं होती | जिस प्रकार कि थोड़ी अग्नि बिना ईधन के ग्रयवा 
| | : अधिक इधन छोड़ देने से दीप्त नहीं होती | $ 


, ` हौनमात्रमसन्तोषं करोति च वलक्षयम्‌ | al । 
आलस्यगौरवाटोपसादांश्च  कुरुते5 धिक ॥ 
ग्नि- [gza] 4 


कम मात्रा में किया हुआ भोजन ग्रसन्तोष और बलक्षीणता करता _ 
नह| है तथा अधिक मात्रा वाला भोजन ग्रालस्य, भारीपन, गड़गड़ाइट 
दाही। ओर सुस्ती करता 
हार भोजन होनमात्रन्तु न बलोपचयोजसे | र 
aai वातरोंगाणां ह्वेतुतां च प्रपद्यते ॥ r 
अतिमात्रं पुनः सबमाशु दोष प्रकोपयेत्‌ । | 
[ क्षे० कुछ 
होन मात्रावाला भोजन बल, पुष्टि और ग्रोज के. लिए नहीं होता, 
बह्‌ सभी वात रोगों का कारण बनता हे एवं अधिक मात्रा में किया 
` इञ्रा आहार शीघ्र सब दोषों को कृपित करता है | 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 


अपुण्यं लोकविद्िष्ट तस्मात्तत्परिबजयेत्‌ ॥ 
[ मुः } 


| 

! 
a 
£ 
ad 


४४53 ७3 सत हि यो. 
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बथ्यापथ्यमिहेकत्र भुक्त॑ समशनं HIN । 


xA र nae Y 
७% ' विषम बहु वाडल्पं बाप्यप्राप्तातीतकालयोः ॥ ग 
ae सुक्त qaad तु पुनरध्यशनं HTH | 


हर “ale ) त्रीण्यप्येतानि मृत्यु वा घोरान्‌ व्याधीन्‌ सजन्ति वा ॥ 
g [ Wo बि० अ० १५] 
RAe और अपथ्य दोनों एकत्र कर भोजन करना Sg कहलाता 
Co Ne न 


>>> 


प है। बहुत या कम, समय के य के पूव या समय बीत जाने पर मोजन करना 
+ fF eee ` ~ ~ an केय 
४ विषमाशन कहलाता दे । पहले वाले भोजन केन पचने पर भी किया 


हुआ भोजन Begg कहा गया है। ये तीनों मृत्यु या घोर व्याधियाँ | ८ 


TEA करते हैं । न 
प्रायेणाहारवैषस्याद जीर्ण जायते नृणाम्‌ | 
wae] रोगसद्वातस्तद्विनाशाद्विलश्यति.॥। 
‘ प [ यो० To ] 
प्रायः आहार की विषमता से मनुष्यों को अजीण होता है । वही 
रोगों का मूल है। Aa: उसके नष्ट होने से रोगों का समूह नष्ट होता है | 


e प्रशस्यं भोजनम्‌ 

क तस्मात्‌ सुसंस्कृत युक्त्या दोषैरेतैविवर्जितम्‌ । 
hl यथोक्तगुणसम्पन्नमुपसेवेत भोजनम्‌ ॥ ॥ 
| विभज्य दोषकालादीन कालयोरुभयोरपि । ं 
सुखमुच्चैः समासीनः समदेहोउन्नतत्परः ॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः | 
“= नचातिस्वप्तशीलस्य॒जाग्रतो नैव चाजुन ॥ 
E o युक्ताहारविहारस्य  युक्तचेष्टस्य aig | 
o युक्तस्वप्नावबोघधस्य योगो अवति दुःखहा। ., , 
ब | क मगवदगाण 


त्र. 


Ser 
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काले सात्म्यं लघु स्निर धं agui वोत्तरम्‌ । 

सुक्षितोडज्ञमश्नीयात मात्राबद्विदितागमः ॥ 

काले gra प्रीणयति सात्म्यमन्नं न बाधते | 

लघु शीघं ANT पाकं स्निग्धोष्णं बलवहिदम्‌ 

ज्षिप्रं भुक्तं समंपाकं यात्यदोषं gaH ॥ 

सुखं जीयति मात्राबद्धातु साम्यं करोति च ॥ 
[ सु० ] 


इसलिए युक्तिपूवक संस्कार किया हुआ, इन उपयुक्त दोषों से 


४रहित, यथोक्त गुण युक्त, भोजन सेवन करना चाहिये | दोषों और . | j 


समय ATS का विभाग कर दाचा समय Salsa पर सुखपवक बैठकर 


सम देह, अन्न में तल्लीन होकर भूख लगने पर यथा समय शास्त्रानुसार 


मात्रापूवक अपने अनुकूल, हलका, चिकना, ताजा, गरम, द्रवप्रधान__ 


भोजन करे | यथासमय खाया हुआ Bea तुस्त करता है, अपने अनु- 
कूल अन्न पीड़ित नहीं करता | हलका शीघ्र पच जाता है, स्निग्ध ओर / | 
उष्णु अन्न वल एवं afg को बढ़ाता है । वाजा भोजन शीध पचता है, | 
्रवप्रधान दोष रहित होता है ओर सात्रा युक्त Aa सुखपूवक पचता 


है एवं धातुओं को सम करता है | 


र _मोजनस्य सुस्वादुस्वे युखप्रक्षालनमू _ सुस्वादुत्वे मुखप्रक्षालन 


प्रज्ञालयेदद्धिरास्यै भुञ्जानस्य महमुहः । 
विशुद्धरसने तस्मे रोचतेऽन्नमपूषबत्‌ ॥ 
स्वादुना . तस्य रसतं प्रथमेनातितर्पितम्‌ । 
न तथा स्वादयेदन्यत्‌ तस्मात्‌ प्रक्षाल्यमन्तरा ॥ 
सौमनस्यं बलं पुष्टिमत्साहं दषणं सुखम्‌ । 
स्वाद सञ्जनयत्यन्नमस्वाढु च विपययम्‌ ॥ 


z त्याथयते भूयस्तत्‌ स्वादु भोजनम्‌ ॥ 
सुक्स्बाऽपि यख्राथयते भूर त 


NRT RR Re We as meme So | 
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धोना चाहिये। स्वादिष्ट श्राह आहार मन की प्रसन्नता, वल, पुष्टि, उत्साह, 
हषे और सुख उत्पन्न करता है | ग्रस्वादिष्ट अन्न इनके विपरीत: करता 
है। खाने के बाद भी जिसके पुनः खाने की इच्छा बनी रहे उसे 
स्वादिष्ट भोजन कहा जाता है । 


मन्दो भवति कायाग्नियंथा चाग्निर्निरिन्धनः ॥ 
Sia ॥ आहार पचति शिखी दोषानाहारवर्जित: पचति । 
awash धातून्‌ पचति च' धातुक्तये प्राणान्‌ ॥ 
go] 
भूखा रहने पर भी जो भोजन नहीं करता उसको क्रावाग्नि आहार 
/ रूपी इन्धन काय हो जाने से इन्धनरहित अग्नि की भाँति मन्द्‌ पड़ 
A जाती है। कायाग्नि आहार पचाती है i उसके समाप्त हो जाने पर दोषों 
4 को पचाती है | - दोष-क्षय होने पर घातुओं को एवं घातु-बय होने पर 
पर्णो को पचाती है । I 
सोजनेच्छाविघातार्स्यादङ्गमदों एरुचिअंमः | 
तन्द्रा लोचनदौबेल्यं धातुदाहो बलक्षयः ॥ 
[ भा० so ] 


भोजन की इच्छा मारने से ग्रंग मर्द, अरुचि, चक्कर, उहां, नेत्र. 


i ss में दाह एवं बल चय हीता है । 
y निषिद्धं भोजनम्‌ 


we gemes पाषाणठृणलोष्ठवत्‌। 


सञ्जातबुमुच्वायामनशने हानिः 
बुभुक्षितो न यो5श्नातितस्याहारेन्धनक्तयात्‌ | 

| 
tg व्युषितमस्त्रादु ofa चान्नं बिबजयेत्‌ ॥ 
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चिरसिद्धं स्थिर शीतमन्नमुष्णीक्तं पुनः | 
अशान्तंसुपदिग्धं च तथा स्वादु न लक्ष्यते॥ 4" 
[ Jo Go अ० ४६ ] 
अपवित्र, aii, जूठा, पत्थर-तुण-मिट्टी से युक्त, मन को अप्रिय, 
बासी, अस्वादिष्ट ओर दुगधित श्रन्न त्याग देना चाहिये | 
देर से पका छुआ, स्थिर ( अधिक ठोस ) ठण्डा हो जाने पर पुनः 
गरम किया हुआ और ayra ( जिससे शान्ति न मिले ) और उपः 
, fer ( परीस्परलिप्त ) इस प्रकार का भोजन स्वादिष्ट नहीं होता | 


बिरुद्भमपि चाहारं विद्याहिषगरोपमम्‌ । र 
शाकावराज्नभूयिष्ठमत्युष्ण्लबणं त्यजेत्‌॥ 
[ale ge अ०८] 
बिरुद्ध भोजन को विष और गर के समान जानना चाहिए. | 
क़ बज निन्दित ग्रन्नबहल त्यः 5 J र्‌ ग्रत्यन्त न त्यन्‌ नमक्रोन 
शाक बहुल, निन्दितअन्नवहुल, Waa उष्ण ओर Aaa ! 
गत भो त्याग देना चाहिये | $ 
पड़ न चेकरससेवायां प्रसञ्येत कदाचन्‌ | í 
षों अत्यष्णान्नं बलं हन्ति शीतं शुष्कं च दुजरम्‌ ॥ 
प्रु 


| eke | 
कभी भी केवल एक रस के सेवन में तसर नहीं होना चाहिये । 


अत्यन्त उष्ण अन्न बल नष्ट करता एवं ST और सूखा भोजन , 
दुष्पाच्य होता है । 
अतिक्लिन्न॑ ग्लानिकरं युक्तयुक्तं TATA 


[ क्षे० कु० | | 
2 i ९__ oe afia डी E 
अत्यन्त गोला ग्लानिकांरक AR युक्तिपूवक निमित अधच 


अन्न बलदायक होता है | 
१/ . 
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pg a __निषिद्वान्ञा जना ME, 
। नान्नमद्यान्मुमूषूरणां Baal दुःखजीविनाम्‌ 
EA |) ख्रीजितक्लीबपतितक्ररदुष्कृतकारिणाम्‌ ॥ 
ie गणारिगणिकासत्रधू्तान्नापाणकञ्च न । 

i [ अ० Ho ] 
BAS , मृत, दुखी जीवनवाले, स्त्री के गुलाम, नपुंसक, पतित, 
कठोर, पापी, समूह, दुश्मन, वेश्या, सत्र (छेत्र) और धूते का अन्न तथा | 

` दूकान में बिकनेवाला ( जैसे होटल आदि का ) भोजन नहीं खाना 
 चाहिए। 77 क. ` 
हि ८) gr’ £ श्रमादिव्याप्तानां भोजने हानिः = 

ith ८ श्रमात्तु भोजनं यो हि पानं वा कुरुते नरः | 
५० ज्वरः सञ्जायते तस्य छर्दिवी तत्तणाद्भवेत्‌ ॥ 
RR | नश्रान्तो भोजनं Fale व्यायामसमाकुलः | - 
 - विषमासने न भोकतव्यं करोतिबिबिधान्‌ गदान्‌ ॥ 
pis ži PE `” [ आत्रेयसं हिता ] 

; ` यका इआ जो मनुष्य तुरन्त श्रन्न पान करता है उसको ज्वर होता 
/ है अथवा TTY वमन हो जाता है | रतः थका हुआ और व्यायाम से 
* > पोढित मनुष्य तत्काल भोजन न करे तथा विषम आसन पर भी बैठकर 

| a करना चाहिए | क्योंकि इनसे भाँति-भाँति के रोग उत्पन्न | 


` अव्यम्बुपानाद्विपमाशनाच्च सन्धारणात्स्वप्नविपर्ययाच्च | 
<i लघु चापि भुक्तमन्ने न पाकं भजते नरस्य॥ 
च्यीभयक्रोधपरिप्लुतेन लुब्धेन रुग्दैन्यनिपीडितेन | 
=e =I सेव्यमानमन्नं न सम्यक, परिपाकमेति ॥ 
: - E जुलपीने, विषम भोजन, वेगों को रोकने और mand १ 
| होने से यथा समय ग्य खाया हुआ अपने अनुकूल और लघ आहार | 
मी न A d 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भी नहीं पचता | डाह, मय और क्रोध से व्याप्त, लोभी रोग ओर दीनता | 
से पीड़ित एवं द्वेष युक्त मनुष्य द्वारा भी सेवित अन्न अच्छी तरह पाक | 
को प्राप्त नहीं होता | i 
अन्नपानयोः संरक्षणम्‌? >i TH 
a = SIRT D । 
सिद्धभोजन तथा पानाथ जलादिकं न कदापि विवृतं स्थाप्यं 


किन्त्वाबृतपात्र एव सदा रक्षणीयम्‌ | यतस्तत्र सूद्मकीटाण- | 
वस्तथा रोगोत्पादकपदार्थेवाहिकासत्षिकादयो नाऽऽबिशेयुधूं- | ' 
ल्यादयश्च नाऽऽपतेयुः | यद्यधिष्ठानाद्वस्तद्वयोच्चाधारे eae : 
अधिकवरं स्यादू भूमिष्ठजीबाणनामभ्रबेश्यत्वात्‌ | 
पका अन्न ओर पीने का जल आदि कभी भी खुला नहीं रखना 
चाहिये। ढके हुए वतन में ही सदा सुरक्षित रखना चाहिए | जिससे 
उसमे BRA BSI एव रोगकारक द्रब्या को वहन करने वाला सक्खियाँ 
घुसे ओर धूल आदि न गिर जाय । यदि जमान से दा हाथ ऊपर 
किसी आधार पर स्क्खें तो अधिक अच्छा हो क्योंकि इससे पृथ्वी के 
जीवाणु उसमें नहीं घुस सकेंगे । , 
M Ly, कतिपयखाद्यानो मक्षणविधिविशे | 
[न्यम्‌ छि 
शूकधान्यं शमीधान्यं समात्तीत प्रशस्यते | 
पुराणं प्रायशो रूक्षं प्रायेणाभिनवं गुरु ॥ 
यदूयदागच्छति fast तपल्लघुतर स्मृतम्‌ | 
[ च० qo He २७ | 


शूक और शमी धान्य एक AT के पुराने अच्छे होते हैं । पुराना 
प्रायः SE और नया प्रायः गुरु होता है । जो धान्य जितना शोथ उलन 


SS” SN Fe A 


i होता हे वह उतना ही श्राधिक हलका अधिक हलका होता है । 


i 
5५ 
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aula: Sea: स्तिन्नोऽत्यक्तोष्मा चोदनो लघुः | i 
विपरीतो गरुः क्षौरमांतार्ययंत्न साधितः ॥ N 
i [ वा० सू० अ० १६] 
( अच्छी तरह धोये हुए चावलों से बना, मण्ड पसाया हुआ, ठीक 
उबला और कुछ गरम भात हलका होता है। इसके विपरीत और qa 
एवं मांस आदि से सिद्ध भात, खीर, पोलाव आदि गुरु होता हे | 
निस्तुषं युक्तिश्रष्ट' तु सूप्यं लघु बिपच्यते | 
[ च० ] 
भूसी रहित, युक्ति पूवक भूनकर पकाई हुई दाल हलकी तथा सुपच | 
होती है । 
, कुकूलकपर्राष्टकन्द्रङ्खारविपाचितान्‌ | 
एकयोनीन्‌लघन्‌ बिद्यादपूपाबुत्तरोत्तरम्‌॥ 
[ate] 
गोहरी का अहरा, खपरी, भाड़ और कन्दु (तन्दूरा'इसमें उल्टी नाद 
के नीचे अग्नि रहेगी ऊपर रोटी आदि रखकर सेंकी जाती ) और 
अंगार ( कोयला ) पर पके हुए एक हो धान्य से बने हुए पुवा आदि 
पदाथ कमशः उत्तरोत्तर लघु होते हे | i 
न सक्तूनेकानश्नीयान्न निशि न wea न व 
हृिर्नोदकान्तरिता्ञ छित्वा द्विजे भेत्षयेत्‌ ॥ 


[ च० Go Boz ] 
केवल सत्त न खाये | उसे रात में, भोजन करने के बाद, अधिक 
दो वारी जल रहित तु ग्रोर A बनाकर दातों द्वारा काटकर नहीं 
खाना चाहिये । 
मांसम्‌ 7 
मांसं सद्योहतं शुद्ध बयःस्थं च भजेन्नरः। [ate] 
सृतं कृशातिमेद्यं च वृद्ध बालं विषेहेंतम्‌ ॥ 
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adai व्यालसूदितं मांसमुत्सजेत्‌ | 
अतोऽन्यथा हितं मांसं$ seu बलवद्धेनम ॥ 
प्रीणनः सवंधातूनां हृदूयो मांसरसः परम्‌ | 
व्यायामनित्याः सत्रीनित्या मद्यनित्याश्च ये नरा | 
नित्यं मांसरसाहारा नातुराः स्युनं saa: | 


शरीरवृंहणे नान्यत्‌ खाद्यं मांसाद्विशिष्यते ॥ 

[ च० Fo Bo २७] 
चाहिये | स्वयं मृत, कृश, रति चर्वीयुक्त, वृद्ध, बाल, विष द्वारा मरा 
हुआ, न चरने योग्य स्थल में पला हुआ, सप ग्रथवा बाव द्वारा काटा 
हआ मांस त्याग देना चाहिये | इसके विपरीत मांस हितकारी, धातुवधक 


A बलवधक होता मांसरस ( शोर्वा, ग्रखनी ) सब धातुओं को 


तप्त करने वाला एवं परम ZAR | 
सवदा व्यायाम करने वाले, सवदा स्वा ओर मद्य सेवन करने वाले 
Se ——— 
ग याद नित्य मांस-रस का अहार करने वाल हाँ तो न रोगा ald हूं 


“<-स्->>>-“- 


ait न दुवल | मांस से बढ़कर शरीर बढ़ाने के लिये ग्रन्य कोई खाद्य नहीं। 


टक किट >> 


x नातिशीतगुरुस्निग्ध मांसमाजमदोषछूस्‌ | 
शरीरघातुसामान्यादनमिध्यन्दि वृंहणम्‌ ॥ 
चातेराष्ट्रचकोराणा दक्षाणां शिखिनामपि । 
चटकानां च यानि स्युरण्डानि च हितानि च || 
aag कासु हृद्रोगेषु way च। 
मधुराण्यवपाकीनि , सद्यो बलकराणि च. 
गुख्ष्ण्मघुरा वल्या ggu: पवनापहाः | 
मत्स्याः स्निग्धाश्च वृष्याश्च बहुदोषाः प्रकीतिताः ॥ 
शेवलाहारभोजित्वात्स्वप्नस्य च विवजनात्‌ । | 
रोहितो दीपनीयश्च लघुपाको, महावलः tl pA 
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ee | ( ste TA 
‘ | पयोऽभिष्यन्दि गर्वामं युक्त्या।श्रतमतोऽन्यथा | 
वर्जयित्वा स्त्रियाः स्तन्यमाममेव च agag” 

‘es oR is 
त कच्चा दूध अभिष्यन्दी-गुरु होता है किन्तु ठीक से गर्म किया इग्रा 
इसके विपरीत होता हे, लेकिन स्री के दूध को छोड़कर, क्योंकि ag 
ह हित हे | 

भवेद्‌ गरीयोडतिश्वत॑ धारोष्ण]ंमस्रतोपमम ॥ 


[ बा० Go अ० ९ ] 
अत्यन्त टाया हुआ दूध भारी होता है और धारोष्ण कच्चा दुध 


अमृत के समान गुणकारी होता हे | zd 


। ॐ स्वादु शोतं ag स्निग्धं वहलं श्लक्ष्णपिच्छुल्म्‌ | प 
५ गुरु मन्द प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पथः ॥ 


j Py | तदेवं गुणमे वौजः सामान्यादभिवधेयेत्‌ | 
rane । प्रवरं . जीवनीयानां हीरमुक्त रसायनम्‌ ॥ 
[ च० सूर 
किलाटपीयूषकूचिकामोरटादयः | 
विष्ठम्मिगुरुदोषलाः ॥ [ are] 
यते तारक Í 
| पेयम्‌ | तत्रानेके जीवाणवो भवन्ति, त एकदा YY E 2 e 
fas न क्व थनीयं अतस्तत्रस्था; सक्षफसन्टाःपाचनहितकारका नष्टा भवन्ति | 
८० शतांशतो न्यूनोष्णतायां क्वथनेन जीवाणवोऽपि बिनश्यन्ति फर्मेन्टा 
अपि न नष्टा भवन्ति । प्रायः १ २० शतांशोषणतायां जनाः क्वाथयन्ति तन्न ` 
श्रम्‌ | जलोष्णयन्तरेक्वथने न फमेन्टा नश्यन्ति जीवाणवोऽपि त्रियन्ते। | 
 घारोष्णचीरे जीवनीयांश: attest nafa | 


वल्याः 
सुखनिद्राकफकरा 
| यादश क्षोरमद्यत्वे समुपल* 


g. 
z 
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व्याध्योषधाध तभाष्यस्त्री लङ्कनातप स्च ३ 
WU बृद्ध च च बाले च पयः पथ्यं 


l है. 
॥ 


यथासृतम्‌ ॥ 
याधि-ग्रोषधि-माग भाषणु-सत्रा-उपवास-घाम ओर श्रम द्वारा बाण : 


अनिष्टगन्धमम्लं च विवर्णं विरसं च यत्‌ । oy 

aS qaan क्षौरं यच्च विग्रथितं भवेत्‌ ॥ | | 
[स 
्रप्रियगन्तरयुक्त, अम्ल, वदरंग, नीरस, नमकीन, और गांठ युक्त 


( फटा हुआ ) दूध त्याग देना चाहिये | 


दृषितच्षीरजा रोगा: 
चुब्धक्षीरादग्निमान्द्यातिसारबम नाध्मानपिटिकामुखपाकादि- 4 
रोगा उप्पद्यन्ते । तथा च प्रायेण दूषितक्षीरादेव w { 
यच्मसन्थरज्वरादिसंक्रामकरोगा जायन्ते | 
दूषित दूध से अर से अग्निमान्य, ग्रतिसार, वमन, आध्मान ( ग्रफरा Y (i 
फोड़ा फुन्सियां और मुखपाक इत्यादि रोग उत्पन्न होते है । प्रायः दूषित | 
दूध से ही हेजा, ARAT ्रौर मन्थरक ( मोतीझरा ) ज्वर श्रादि संक्रामक 


रोग ald हे | CON The 8 परि अन्च्या ० - (क KAL 5 ; : 
अरोग्यकरक्षीरप्राप्युपाया: _ de 

Re , ५ FS, 

( १ ) क्षतस्तनानां रुग्णगवां क्षीरं न ग्राह्म तथा सदयः E ८ 
ताया अपि | अत्यावश्यकतायां हादशदिवसानन्तर प्रसूतागो: 


We ग्रहीतुं शकयते | 3 
चृतयुक्त स्तन वाली, रोगिणा और तुरन्त व्यायी हुई गाय का 
दूध नहीं लेना चाहिये | अत्यन्त आवश्यकता पड़ने > पड़ने पर व्यायी हुई गाय, 
का दृध व्याने के बारह दिन बाद महर किया जा सकता (है | 
IER ar ee 


<s PD) 
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(२) विशुद्धीकृतपात्रे शीर दोहनीयम्‌ | 

भूमावनावृतपात्रे न कदापि स्थाप्यं जीवारुधूल्यादिपतन 
भयात्‌ | दध्यादिकमप्येचं रक्षणीयम्‌ | 

अच्छी तरह से साफ किये हुए वतन में दूध ढुहना चाहिये | 

मि पर [र विना ढके हुए तरते बतन में दूध कभो नहीं रखना चाहिए | क्योंकि 

इससे जीवाणु और धूलिं आदि गिरने का भय रहता है । दही, मद्ठा 
दि भी इसी प्रकार सुरक्षित कर रखना चाहिये | 

ताञ्रयशदनागपात्रेषु यत्र च रासोयनिकपरित्रतनस्य 
सम्भावना स्यात्‌ चीरं न स्थाप्यम्‌ | 

ताम्र, जस्ता ओर सीसा ( नाग ) के बत्तनों में जिनमें रासायनिक 
परिवत्तनों की सम्भावना हो, दूध नहीं रखना TA | 

(३) स्तनं प्रक्षाल्य दोहनीयम्‌ । 

स्तन धोकर दुहना चाहिए | 

(४ ) दोग्घा5रोगसमाक्रान्तो निमेलाम्बरः दोहनकाले 
सम्माजितहस्तस्च स्यात्‌ । 

दुहने वाला रोग रहित और निर्मल वस्त्र पहने हो, sed समय 
लोए जी जा OE क्क का 

(५) पशव आरोग्यकरशालायां रक्षणीया:, तेभ्यः आरोग्य- 
करखायपानप्रदानस्य पूणप्रबुन्धः कायः 

पशुओं को आरोग्यदायक घर में रखना चाहिए | उनके लिए 


' आरोग्यदायक खाना ( कोयर ) पानी देने का पूरा प्रबन्ध करना, 


चाहिए | 
(९) वस्त्रपूतं युक्तिपूवंक परिक्वाथ्य aie पेयम्‌। यतः 


` कथन जन्तुनाशनस्य श्र उपाय 


ae से छाने हुए दूध को अच्छी तरह खौलाकर पीना चाहिये | 
_खौलाना जीवाणुनाशन का श्रेष्ठ उपाय है | 
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z (७) अस्वस्थपशुनां क्षीरस्य तथाऽन्यप्रकारेण दूषितस्य 
नेः १ dive विक्रयाथ॑नगरसभाधिकारिमिर्ना55ज्ञा देया। alee 
तारश्च दण्डनायाः स्यः | 


अस्वस्थ Wa का दूध तथा अन्य प्रकार से दूषित दूध कोः 7 


Caf 


—— ee 
न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशकरम | |) है 
नाऽमुदूगसूपं नाउक्षोद्रं नोष्णं नामलकेविना ॥ en 
kd a ० 
रात्रि में दही नहीं खांना चाहिए । बिना घी और . शक्कर, विना 


भे दाल ऊ 
मूंग कौ दाल के, विना शहद के, उष्ण, ( गमांगम ) तया आंवले क _ 


Uh 


ajag दही के साथ AZ हे! 
a नित्यं नैव चासन्दं वसन्तोष्णशरत्सु न | a 
नित्य, बिना जमा हुआ वसन्त, ग्रीष्म AN शरद BIH al 
( जमाया हुआ गाढ़ा विना मथा हुआ ) नहीं खाना चाहिए | 
ama शिशिरे चैव asig दघि£शस्यते ॥ [छुः] 
हेमन्त, शिशिर और वर्षा ऋत में दही हितकारी हैं| 
उ्त्ररासकपपित्तवीसपकुष्ठ पाण्डवासयअमान्‌ | 
प्राप्नुयात्‌ कामलां SAT विधि हित्वा दधिप्रियः | 
[ च० ge अ० २७ | 


fa शुक्रजम्‌ | > 
५ त्रिदोषं मन्दकं जातं, वातघ्न द 
सरः शलेऽ्मानिळष्नस्तु मयडः स्रोतो विशोधन tu [ae] 


000 ~ sh] Ua os a0 ag वकि 7290232). - 
iig 
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- विधि त्याग कर दही खानेवाला ज्वर, रक्तपित्त, वीसपं, कुष्ठ, पा, | 3 
चक्कर और भयंकर कामला को प्राप्त करता है | ती 
3 | न तक्रसेवी व्यथते कदाचिन्नतक्रदग्धाः प्रभव न्ति रोगाः। 
EEM | यथा सुराणाममत हिताय तथा नराणां भुवि TATE: ॥ 
N [ निघण्डु ] | 
मद्टा सेवन करने वाला कभी पीड़ित नहीं होता, मटठे द्वारा जले | 
हुए ( शान्त किये गये ) रोग पुनः नहीं उत्पन्न होते | जिस प्रकार खर 


में देवताओं को अ्रमृत हितकर है उसी प्रकार geal पर मनुष 
महा हितकारी है। | i 
Sse A ७ A 
वातेऽम्ल सन्धवोपेतं स्वादु पित्ते सशकरम्‌ । 
पिवेत्तक्र कफे चापि व्योषत्तारसमायुतम्‌ || 
eer) 
खट्टा मठ्ठा सेंधा नमक मिला कॅर, पित्त में/-शक्कर मिला | 


कर्‌ मधुर ( अनम्ल ) मटा और Ñ fiat और बार. 
CHER ( अनम्ल )-मट्छा और कफ मे सॉड-मिचःपीपर औं बार | 


यों को 


मिला कर मद्दा पीना चाहिए | ह 
नवनीतम्‌ 
f व संग्राहि दीपनं हृद्य नवनीतं नवोदूधृतमू | 
ताजा निकाला Sa मक्खन ( नेनू ग्राही, गी अ. 
हदय को बल देने वाला है | i) ae शाव ग 
मिकी क अडक ie 


| सरं निजलं घोलं, मथितं स्वसरोदकम्‌ | 
| तक्र पादजलं , प्रोक्तमुद्श्विद्धवारिकम््‌ ॥ 
' छछिका सारहीना स्यात्‌ स्वच्छा प्रचुरवरिका | 
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तद्धितं बालके ag विशेषादमृतं शिशोः | 
[ यो० र० ] 
वह बालक बृद्ध के लिये हितकर है विशेषतः बच्चों के faa 


अमृत है | 


घृतम्‌ 
स्नेह्वानामुत्तमँ शीतं वयसः स्थापनं परम्‌ । 
azada विधिभिघृतं कमंसहस्रक्गत्‌ ॥ 
Cat 
घी स्नेहों में उत्तम, शीत, आयु को स्थापित करने वाला. AR | 
पूवक सेवन करने से हजार गुना वीय वाला ओर हजारों काम करने 


बला होता है | 


— भोजने तचच योक्तव्यं सदूयस्तप्तं सदा ज 


शाकम्‌ |, 
क्रिमिवातातपहतं शुष्कं जीणमनातबम्‌। 
शाकं निःस्नेहसिद्धं च asa यच्चापरिस्रुतम्‌॥ 
[च०] ist 
क्रिमि-वायु-घाम से पीडित, सूखा, पुराना, अपनी आतु से भिन्न * 
ऋतु में उत्पन्न, बिना स्नेह के पकाया हुआ एवं बिना पानी निकाला 
हुआ शाक त्याग देना चाहिये । 
पुराणमामं dias क्रिमिव्यालहिमातयेः | 
अदेशकालजं किन्न यत्स्यात्फलमसाधु तत्‌ ॥ 


EQ JE > i 


कर } wwe 
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पुराना, क्रिमि, सप, पाला और घाम से दूषित, अदेश एवं अकाल 
में उत्पन्न सड़ा गला तथा खराब फल नहीं खाना चाहिये । 


ल 
_कॅन्द्मू _ 
बालं aada जीर्ण व्याधितं क्रिमिभक्षितम्‌ | 
कन्दः विवजंयेत्सव यो वा सम्यडः न रोहति ॥ 
छोटा ( कम समय का, अपरिपक्व ), अनार्तव ( अपनी ऋतु में न || 
उसन्ने ), पुराना, रोग युक्त, क्रिमि द्वारा खाया हुआ या जो अच्छी तरह & “ 


E नहीं उगा है वह सभी कन्द त्याग देना चाहिये । a 
आहारयोगिद्रव्याणि__ | 

मरिचाजाजिहिङ्गादि साषपादिकतैलकम्‌ | | 

अन्यत्संस्कारकं द्रव्यं रुच्यं शुक्तादिकं तथा॥ . ह? 


झल्पमात्रं प्रयोक्तव्यं यावत्स्वास्थ्यस्यरक्षणम्‌ | 


J मिच, जीरा, हींग, सरसों आदि का तेल, ग्रव्यान्य संस्कार करने. 


बाले द्रव्य तथा रुचिकारक सिरका श्रादि अल्पमात्रा ही में प्रयोग करना 7 
चाहिये जितने से स्वास्थ्यरक्षा हो सके । s 


_ इक्षुविकार! 
नातिश्लेष्मकरो धोतः सूृष्टमृत्रशकृद्‌ गुडः | 
प्रभूतक्रिमिमज्ञासडमे दोमांसकफो5पर: | 
हृदूय पुराणः पथ्यञ्च नवः श्लेष्माग्निसादकृत्‌ । k 


साफ किया हुआ गुडन अधिक उलेष्मा करने वाला मूत्र _ पुरी । 
को निकालने वाला एवं बिना साफ किया हुआ बहुत क्रिमि, मज्जा, रक्त) 
_मेद मांस ak कफ को करने वाला है | पुराना गुड़ हृदय के लि = 


हितकारी और पथ्य है । नया गुड़ कफ एवं अग्निमान्य करने वाला है । i 
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तृतीयादनुपातव्यं सुधातुल्ग्रं रसायनम्‌। . त, 
पथ्यं सुप्तोत्थिते भुक्ते स्नाते बान्ते च मानवे ॥ 


कपूर, जावित्री, कंकोल (सुगन्ध कोकिला) लवंग और कटु पदार्थों 
से एवं चना, सोपाड़ी खेर से युक्त ताम्बूल पत्र खाना चाहिये | वह मुख 
को विशद, सुगन्धित, कान्तियुक्त और सुन्दर करनेवाला है। हनु, 
दांत, स्वर, मल, जिह्वा और इन्द्रियों. को शुद्ध करनेवाला है। मुख 
नासादि Bla को शमन करनेवाला, हृदय को प्रिय एवं गले के रोगों 
को नाश करने. वाला है । ताम्बूल में प्रातःकाल सोपाड़ी, दोपहर में खेर 
_एवं रात में चूना] अधिक डालकर खाना चाहिए | पान की पहली पीक 
विष तुल्य, दूसरी भेदी शौर दुष्पाच्य है। तीसरी पीक सुधा के समान 
रसायन, पीने योग्य है। ताम्बूलचवण सोकर उठने, भोजन, स्नान 
WN वमन के वाद पथ्य हे । 


रक्तपित्तक्ततक्षीणतृष्णामूच्छोपरीतिनामू | 
रूचतदुर्वेलमत्यीनां न हितं चास्य शोषिणाम्‌ ॥ [go] 
विज्ञेयं च तथा दन्तदुबलेक्षणरोगिणाम्‌। i 
ताम्बूलं नातिसेवेत न बिरिक्तो वुसुक्तितः arai 
देहटक्केशादन्ताग्निश्रोत्रबणबलच्तयः | 

गोष: पित्तानिलास्रं स्यादतिताम्वूलमक्षणात्‌ | य, 
[ भा० प्रश] | 


पित्त, क्षत क्षीण, प्यास और मूच्छां से युक्त तथा रूक्ष दुवल 

- एबं मुखशोष वाले मनुष्यों के लिये पान अहित है। दुबलदाँत वाले 

Astana, विरेचन किये हुए एवं भूखे मनुष्यों को ताम्बूल अधिक 
नहीं सेबन करना चाहिये । 

अधिक ताम्बूल खाने से शरीर, दृष्टि, केश, दाँत, ART कान) बर 
और बल का क्षय, शोष एवं पित्त-बायु-रक्त के रोग होतेहै। 
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ततः पादशतं गरबा बामपाश्व तु संविशेत्‌ | 
शब्दरूपरसान्गन्धान स्पशाश्व मनसःप्रियान्‌ ॥ 
भुक्तवानुपसेवेत तेनान्तं साधु तिष्ठति ॥ 

भोजन के बाद लगभग सौ AT टहलकर बांड BUS लेट जाय | 


५ 


भोजन कर लेने के बाद मन को प्रिय लगनेवाले शुब्द, रूप, रस, गन्ध 


, और स्पर्श का सेवन करे | इससे अन्न ठोक ढंग से पाचन-संस्थान में 
ठहरता है। 
भोजनोत्तरं वर्जनीयं कर्म 
E \| शयनं चासनं चाति न भजेन्न द्रवाधिकमू | 
oe || नारन्यातपौ न प्लवनं न यानं नापि वाहनम्‌ ॥ [ae] 
Ae व्यायामं च व्यवायं च धावनं यानमेव च | 
ela युद्धं गीतं च पाठं च ged सुक्तबांस्त्यजेत्‌ ॥ 
ु [ aafaa: ] 
। भोजन कस्ने के बाद शयन (नोंद ), आसन ( देरतक बैठना ), 
SSH, अग्नि, घाम, उछुलना-कूदना, चलना और घोड़ा आदि 
| की सबारी का सेवन न करे । व्यायाम, मैथुन, दौड़ना, सवारी, युद्ध, 
' शोत और,पढ़ने को एक मुहूर्त ( ४८ मिनट ) भर त्याग दे | 
भसुक्त्वोपविशतस्तन्द्रा शयानस्य तु पुष्टता । 
आयुश्वडकममाणस्य मृत्युधीवति धावतः | 


[ यो० २० ] 
क श्वासनष्टी समुत्तानस्तान्‌ द्विः पाश्वं तु gÀ 
ततस्तदृद्विगुणान्‌ चामे पश्चारस्वप्याद्यथासुखम्‌ ॥ 


ट _ वामदिशायामनलो नाभेसुध्वंऽस्ति जन्तूनाम्‌ | 
; तस्मात्त वासपाश्व शयीत- भुक्तप्रपाकार्थम्‌ ॥ 
2 र [ate प्र» J 
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द्ध शय्या 


सुशय्य'शयनं ga पुष्टिनिद्राधृतिप्रदम्‌ | 
श्रमानलहरं वृष्य विपरीतमतोऽन्यथा p, / 
त्रिदोषशमनी खटवा तूली बातकफापहा | / न 
भशय्या बृंहणी वृष्या काष्टपट्टी तु वातला ॥ * 

[ भा० प्र० ] 


| ~ 
खटिया त्रिदोष शामक, रूई के गद्दे से युक्त शब्या ( पलंग ) वात 
कफनाशक, पृथ्वी की शय्या-पातुबद्धक वृष्यु एवं लकड़ी का त्ख्ता-- 


qarar होता | Basr | 
संबाइनमु 20 यन | 
संवाहनं मांसरक्तत्वक्त्र सादकरे परम्‌ | -A 


प्रीतिनिद्राकरं वृष्यं कफवातश्रमापहम्‌ ॥ टु 
[ भा० प्रश] 


१ = दबवाना मांस, रक्त और त्वचा को शान्ति देनेवाला 
न्नता, निद्रा कारक, दृष्य्‌ एवं कफ-वायु-थकावट को दूर करनेवाला है 
नक बायुसेवनम्‌ _ ; 


प्रवातं रौद्ध्यवेवण्यस्तम्भकृद्‌ दाहपक्तिनुत्‌। ` 
स्वेदमचछी पिपासाऽनमप्रवातमतोऽन्यथा ॥ ` 
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श्र. 


7 


| 


i 


z 

$ क : 

सुखं वातं प्रसेवेत ग्रीष्मे शरदि मानवः। 

ol निर्वातमायुषे सेव्यमारोग्याय च सव॑दा II 

|, [ ge चि० afo २४ ] 

= . 

छ : तेज बायु-रूक्षता विवणता ak जकड़न करनेवाला तथा दाह, 

aah को नष्ट करनेवाला है। किन्तु न श्रधिकं तेज वायु इसके ` 

(ना एता और जातको नाश करनेवाला है। मुथा शी 

i e A ९ = 

a ; ग्रीष्म और शरद्‌ ऋत में सुखपूवक वायु सेवन करे । निर्वात ( मन्द ~ 
we = r 

E ) ग्रायु तथा ग्रारोग्य के लिये सवदा सेवन करना चाहिये | 

पु , _ व्यजनस्यानिलो दाहस्वेदमूच्छाश्रमापहः | 


तालवृन्तभवो . वातस्रिदोषशमनो मतः ॥ 
वंशव्यजनजस्तूष्णो रक्तपित्तप्रकोपणः | 
चामरो वस्त्रसम्भूतो मायूरो वेत्रजस्तथा ॥ 
एते दोषजिता वाताः स्निग्धा हृद्याः सुपूजिताः | 


[ भा० प्र० ] 


पंखे की की हवा दाह, स्वेद, मूर्छां ग्रोर थकावट को पकावट को दूर करती है | 
` ताड़ के पंखे की हवा त्रिदोष शामक कही गई हे । बांस के पंखे की 


शरोर बंत के पंखे से उत्पन्न हवा दोष द्‌ 
= अपन्न हया दोष को जीतनेवाली, fiqra, हृदय 
को प्रिय एव प्रशस्य है। ae 
SS 


| वालव्यजनमोजस्यं मक्षिकादीनपोहति ॥ 4 
॥ [ सु० चि० Bo २४ ] 


ta 


त आदि को दूर करता हे | 
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हवा उष्ण, रक्त-पित्त को कुपित ; [ख ¬ 
> “णक कुपित करने वाली है | चंवर, वस्न, मयूरपंख : | 


लो का dan (बर ) आओज बढानेवाला है और _मक्ली- 
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(० 
आ्रातपवजनसू _ 
आतपः पित्ततृष्णाग्निस्वेदमूच्छोअ्रमास्क्ृत | 
दाहवैवण्यंकारी च छाया चैतानपोहति॥ 
[ go चि० अ० २४ | 
धूप-पित्त, प्यास, ताप, पसीना, TEL, चकर, रक्तदोष, अन्तर्दाह 
आर बदरंग करने वाला है | किन्तु छाँह इनको दूर करती है | 


दिवास्वापं न कुर्वीत यतोऽसो स्यात्कफावहः | //८4 
asig कालेषु दिवास्वप्नो निषिध्यते ॥” ' 
[ भा० so | 
दिन में सोना नहीं चाहिये, क्योंकि यह कफ उत्पन्न करने वाला 
हे । ग्रीष्म के अतिरिक्त सभी ऋतुओं में दिन में सोना निपिद्ध है | 
ना ग्रीष्मे चादानरूक्षाणां वर्धमाने च मारुते। 
रात्रोणां चातिसङल्ञेपादिवास्वप्नः प्रशस्यते ॥ ` 
ग्रीष्म ऋठु में ग्रादान काल ( सूर्य के द्वारा जगत्‌ का रस खींचने 
का काल ) के कारण रच मनुष्यों में वायु बढ़ जाने पर और रात के 
अत्यन्त छोटी होने के कारण दिन में सोना हितकर है | 
ग्रीष्मवज्य पु कालेषु दिवास्वप्नात्मकुप्यतः | 
श्लेष्म पित्ते, दिवास्वप्नस्तस्मात्तेघु न शास्यते ॥ 
गरीष्म को छोड़कर अन्य BIH में दिवा-स्वप्न से कक और पित्त 


; कुपित होते है | इसलिये इसलिये उनमें दिवास्वप्न हितकारी नहीं al 


` भेद्स्विनः स्नेहनित्याः श्लेष्मजाः RAAN: | 
| दूषीविषार्ताश्व दिवा न शयीरन्‌ कदाचन ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क ka 
मेदस्वी, सवदा स्नेह सेवी, कफ प्रकृति वाले, कफ रोगी और दुघी-_ F 
बिष से पीड़ित जन कभी भी दिन में न सोय । f. 
हलीमकः शिरःशूलं स्तैमित्यं गुरुगात्रता | 
आङ्गमदोऽग्निनाशश्च प्रलेपो हृदयस्य च ॥ 
शोथारोचकहृल्लासपीनसाधांवभेदकाः । i 
कोठो5रुःपिडकाः कण्डूस्तन्द्रा कासो गलामयाः ॥ | 
स्म्रतिबुद्धिप्रमोहश्च संरोधः स्रोतसां SIT | ` 
इन्द्रियाणामसामथ्य विषवेगप्रवतेनम्‌ | १5%. 
भवेन्नृणां दिवास्वप्सस्याहितस्य निषेवणात्‌ | j 


तस्माद्विताहितं स्वप्नं बुद्धवा स्वप्यात्सुखं बुधः ॥ 

[ चरक: | 

अहित दिवा-स्वप्न के सेवन करने से मनुष्यों को हलीमक,_ शिर में 

` परहा, स्तैमित्य ( शरीर में गीलापन-सा ), शरीर का भारीपन, अंगमद 

\ अ्रग्निनाश, हृदय का लेप युक्त होना, शोथ, अरुचि, जी मिचलाना 
जुकाम, अधकपारी, चकत्ता, छोटी फुन्सियाँ, खुजली, उंहाई, खांसी, «| 
गले के रोग, स्मृति और बुद्धि को भ्रान्ति, खोतों को रुकावट, ज्वर, | 
इन्द्रियो में ग्रसमथता और विष (यदि पहले से शरीर में हो) वेग. ४ 


3१ 


का प्रसार होता हे । इसलिये बुद्धिमान्‌ हित-ग्रहित शयन को जानकर à 
सुख पूवक सोये d 


भोजनात्माग्दिवास्वापात्पाषाणामपि जीयति । 


भोजनान्ते दिवास्वापाद्वातपित्तकफोड्टवः ॥ | 
| यो० २० | | 

FAW होते पर मोजन के पहले दिवास्वाप से पत्थर भी पच जाता 
है। किन्तु भोजनके बांद दिन में सोने से बात, न मे सोने से वात, पित्त और कफ का | 
उत्पत्ति होती है | Se च्या 
£ 


गीताध्ययनमद्यस्रीकमभाराध्वकर्षिता; । 
अजी णिनः क्षताः क्षीणा बृद्धा बालास्तथाऽबलाः ॥ 


३: 
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वृष्णातीसारशूलातो: श्वासिनो हिक्किनः कृशाः 
पतिताभिहतोन्मत्ताः क्वान्ता यानप्रजागरेः ॥ 
क्रोधशोकभयक्कान्ता दिवास्वप्नोचिताश्व ये | 
ag एते दिवास्वप्नं सेवेरन्‌ सार्वकालिकम्‌ | 
धातुसाम्यं तथा ह्येषां बलं चाप्युपजायते | 
लेष्मा पुष्णाति चाङ्गानि स्थैय भवति चायुषः ॥ 
[ च० सू० अ०२ | ] 
गायन, अध्ययन, मद्य, खी-सेवन, कार्य करने, भार ढोने ओर माग से _ 
पित, अजीण-ज्ञतक्ञीण रोग वाले, वृद्ध, बालक, दुवल, प्यास-ञ्चतिसार- A 
शूल से पीड़ित, श्वास-रोगी, हिचकी से पीडित, कृश, गिर पड़े हुये, , 
MAA पागल, सवारी ओर जागरण से थके हुए, क्रोध-शोक-भय से '' 
क्लान्त, दिन में सोना जिन्हें ग्रभ्यस्त है, ये सभी जन सब क्रतुग्रों में 
दिन में सो सकते हैं । ऐसा करने से इनकी धाठयं सम होती हैं । बल 
- उत्पन्न होता है, श्लेष्मा _ग्रंगों को पुष्ट करता है ओर आयु स्थिर 
होती है। `. क 
दिवा बा यदि चा रात्रो निद्रा सात्म्यीकृता तु येः | 
न तेषां स्वपतां दोषो जाग्रतां चोपजायते | 


ठा 
जिन लोगों ने दिन या रात में नींद नित्य अभ्यास से as = 
लिया है, उनको उसके agan सोने अथवा जागने में विकार नहीं _ “ 
SAA होता | 
उचितो हि दिवास्वापो नित्यं येषां शरीरिणाम्‌ | 
वातादयः प्रकुप्यन्ति तेषामस्त्रपतां दिवा it 
[ भा० प्र] 
जिन मनुष्यों के लिए दिन में सोना सर्वदा ग्रभ्यस्त है, दिन में 
नसोने से उनके वातादि दोष कुपित होते है : 


छि Oo "क्त म दः = 7 - 
£ 
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~ | आयुः क्षयभयाहिद्वान्नाहि सेवेत कोमिनीम्‌ | 


आब॒शो यदि सेवेत तदा ग्रीष्मवसन्तयाः ॥ 
C सा० Fo ] 


> manga के भय से दिन में SA नक. स्त्री-सेवन न करे। यदि _ 
इसके लिए-लाचार हो तो ग्रीष्म बसन्त में सेवन कर सकता है। 


s5 eos माध्यन्दिनीयं कमे _ 


oe <*दर्म्मोत्तराभिरथ्याभिः कथा भिन्निगुणात्मभिः | 
मध्यंदिनस्य गमयेदिष्टशिष्टसहायवान्‌ ॥ 
[ अ० स० | 
धर्म प्रधान, ग्रथ युक्त एवं त्रिगुणात्मक (सत्व रज और तम गुण 
बाली) कथाओं al को कहते सुनते प्रिय और सज्जन सहायकों के साथ 
दोपहर का समय ब्रिताये । 


है 


पर ( रात्रिचर्या ); 

Se सन्ध्यायाँ निषिद्धकर्माणि 

एतानि पञ्च कमोशि सम्ध्यायां बजेयेद्बुध: | 
है आहारं मैथुन निद्रां सम्पाठं गतिमध्वनि ॥ 
ey श भोजनाज्ञायते व्याघिमेथुनाद गर्भवेक्ृतिः | 


ह निद्रया निःस्वता पाठादायुहीनि गंतेभयम्‌ ॥ 
[ भा० प्र० ] 
i ` बुद्धिमान्‌ सायंकाल भोजन, मेथुन, नींद, पढ़ना और मार्ग गमन. 


इन पाचों कामों को त्याग दे, 2 क्योंकि उस समय भोजन से व्याधि, - 
मैथुन से गभ में विकार नींढ से दरिद्रता, पढ़ने से आयु की हानि एवं 
माग-गमन से भय होता है। X 


ss Pe = te 
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Al ८ x 

ज्योत्स्नादीनां गुणा; 


ज्योत्स्ना शीता स्मरानन्दप्रदा तृटपित्तदाह्ृत्‌। 
ततो हीनगुणः कुयांदवश्यायोऽनिलं FRH ॥ 
तमो भयावहं मोहदिङ्सोहजञनकं भवेत्तू । 
पिन्तहृस्कफहृत्‌ कामवधनं क्कमक्रच्च तत्‌॥ 

[ भा० प्र० | 
चांदनी शीतल, काम के ग्रानन्द को देने बाली, प्यास-पित्त दाह - 
नाश करने वाली है। श्रोस उससे कम गुण वाली तथा वायु-कफ ; 
करती है। अन्धकार भय कारक, मोह ओर दिशाओं में श्रम उत्पन्न ' 
करने वाला हे । वह पित्तःकफ नाशक, काम वंक एवं सस्तो करने 
वाला है | हे रे = 

एथक्पृथक्‌ सवयासकतव्यस्‌ = 
प्रदोषपश्चिमो यामौ वेदाभ्यासेन तो नयेत्‌ । 
saga शयानो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
[ दन्तस्म्रतिः ] 
रात्रि के प्रदोष. ( पूर्व ) और ग्रन्तिम प्रहरों को वेदाभ्यास द्वारा 
बिताये | शेष दो प्रहरों में ( ६ घंटा ) सोने वाला ब्रह्मवच॑स्‌ को प्राप्त 
करता है | 
रात्रिमोजनस्‌ _ 
रात्रो तु भोजनं कुयात्प्रथमप्रहरान्तरे | 
किञ्निदूनं समश्नीयाद्‌ gat तत्र जयेत्‌ ॥ 

[ भा० प्र ] 
रात के पहले पहर में भोजन कर लेना चाहिए । उस समय दिन | 
` क्री अपेक्षा: कुछ कम खाना चाहिए तथा दुष्पाच्य पदाथ न सेवन करना. 
चाहिये | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D., छी ee eee 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ee _. i 
( १३४ ) nA À 
\ "4 
ह \ 
f शयनासनम्‌ __ क 
te भुक्वा पूर्वोक्तमाचारं कृत्वा हृष्टमनाः शुचिः | | 


देशे शुचावनाकीण दह्वित्राप्रपरिचारकः ॥ i 
युक्तोपधानं स्वास्तीर्ण विस्तीणीबिषमं सुखम्‌ | 
जानुतुल्यं मदुशुभ॑सेवेत शयनासनम्‌ ॥ 
प्राग्दक्तिणशिराः पादावकुर्वाणो गुरून्‌ प्रति। 
पूर्वापरदिशों भागे, घमंमेवानुचिन्तयन्‌ ॥ ऱ्या 
N [30 सं०] FA 
> जनके बाद पूर्वोक्त ग्राचरण करता हुआ प्रसन्नमन, स्वच्छु | 
C होकर पवित्र तथा विस्तृत स्थान में दो तीन परिचारकों के साथ तकिया 
` सेयुक्त श्रच्छौ तरह बिछे हुए, विस्तृत, श्रविषम, सुखदायी, जानु के 

AUR ऊंचे, कोमल, शुभ शयनासन ( पलंग ) पर पर्ब या दक्षिण 

और सिर करके गुरुओं को ओर तथा पूर्व, दक्षिण की ओर विना पेर 

करिए धर्म चिन्तन करते इए सोवे | यु 


Si 


| निशि स्वस्थमनास्तिष्ठन्मोनी दण्डी सहायंवान्‌ | E 
एबं दिनानि मे ag चिन्तयेदिति सवदा ॥ 5 
7 [aa] © 


रात में स्वस्थ मत, मौन, डण्डा और सहायकों से युक्त रहे । इस 
अकार (सुख पूर्वक ) Sees सर्वदा सोचना चाहिए जि | 
॥7१८८ ` व्यवायः | | 
| शरीरे जायते नित्यं देहिनः gagi । | 
अव्यवायान्मेहसेदोबृद्धि! शिथिलता तनोः ॥ [ भा० so ] | 

: teil के शरीर में सर्वदा मैथुन की अ नजर में सदा मैथुन की अमिलापा उत्पन्न होती 
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है। मेथून न करने से शरीर में प्रमेह और चरी को वृद्धि और शिथि- (| 
लता होती. है | ; 
रात्रो व्यवायं कुर्बोत योषिता निजया सह । 


[ क्षे० कु० ]. ` 


रात में ATAI Wal के साथ AAT करं | 
(१५,५7 LARA: 

अथास्मै पश्चविंशतिवर्षाय द्वादशवर्षा पत्नीमावहेत्‌ , 

पिच्यघमोथंकामप्रजाः - प्राप्स्यतीति | 

[ Jo शा० अ० Yo | 

पच्चीस वर्ष वाला युवक पितर्य कार्य, धर्म, WA, काम और सन्तानः 

| प्राप्ति की इच्छा से बारह वष की स्त्री से विवाह करे ( न कि गर्भाधान ) 

हृ सुश्रुत का मत Sy _ 


Me A 
<#र्माधानकाल: 


of उजिर ततो बघ घुमान नारी त जोडे ततो वष पुमान्‌ नारी तु षो 
। ससम्वागतर्वीयौं तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ 


ऊनषोडशर्षवर्षायामप्राप्तः पञ्चविशतिम्‌ | | 
यदा धत्ते पुमान्‌ गभः कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ 
जातो वा न चिरञ्जीवेजी वेदवा. ठुबलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्तबालायां गभोधानं न कारयेत्‌ ॥ = 
= [ सुश्रुतः ] 3 
# 'ऊनद्वादशवर्षायास? इति हस्तलिखित पुस्तस्थः पाठ: | 
[ निणंयसागरीयडर्हणटीकोपेत सुश्रुतटिष्पणी | 
E p सङ्गमनविषये बाग्भटमतम्‌ = 
om ft पूर्णाषोडशवर्षा खी पूणविशेन सङ्गता । Bae 
BE गर्माशये मागेरक्ते शुक्रऽनिले हढि | || 


& | ( १३६ ) Z 


कुशल वैद्य पचीस वर्ष के पुरुष और सोलह वर्ष की स्त्री को समान 
रूप से प्राप्त वीय वाला जाने | तः सोलह वष से कम ग्रायवाली स्त्री 
में पचीस वर्ष से कम श्रायुवाला पुरुष जब गर्भाधान करता है तो वह गर्भ 
१ . कृत्ति में ही मर जाता है । त्रथवा उत्पन्न होने पर चिरञ्जीवी नहीं होता 
| या या दुबल इन्द्रियों वाला होता है | इसलिये अत्यन्त वाला में गर्भाधान 
| न करना चाहिये | वाग्भंटाचामं नेतो गर्भाधानार्थ पुरुष बीस वर्ष का 


और स्त्री सोलह वष की माना है । 


‘= ऋते वे षोडशाद्वषात्तथातिक्रान्तसप्ततेः | —~ 
is fad कामयमानस्य जायते हि बलक्षयः | [ क्षेर कु०] .. | 
i 


सोलह वर्ष बिना बीते तथा सत्तर वघ के बीत जाने पर स्त्री सेवन 
सही इच्छा के को इच्छा करने वाले का बलज्ञय होता है | ( महर्षि वात्सायन ने पुरुष 
को ७० वष आय तक युवा ही माना है) ०२०२ 
| बालेति गीयते नारी याबद्दषीणि षोडश | 

ततस्तु तरुणी ज्ञेया द्वात्रिशइत्सरावधि ॥ 
तदूध्वमधिरूढा स्यात्पञ्चाश्ठत्सरावधि। `~ 
वृद्धा तत्परतो ज्ञेया सुरतोत्सववर्निता ॥ 


Ee Cire [ भा० so | 
j सोलह वष को आयु तक स्त्री धाला केही जाती है, उसके वाद 
gf रस तक तशी = बन तक तरुणी तस्पश्चात्‌ पच्चास वर्ष तक प्रौढ़ा तदनन्तर मेथुन 
. में वजित gar कही गयी है | a च्य 
l &बथो रूपगुणोपेतां तुल्यशीलां कलोडूबाम्‌ | 
अभिकामो 5मिकामां तु दृष्टो हृष्टामलंकृताम्‌ ॥ 
= = L च El हृष्टामलङ्ृताम्‌ 
वीयेवन्त सुतं सूते ततो galega: पुनः 
पय नः Si ते पुनः [| 
रोग्यल्पायुरधन्यो वा गर्भो भवति नेव al 


wee E R F [ हाल पाए ९०९ ] f । | 
# कुलं च शील च सनाथता च विद्या-च वित्त च Ct > 
एतानू गुणान्‌ सप्त विचिन्त्य देया कन्या बुधैः शेषम चिन्तनीयम्‌ ॥ 


` [ व्या० Fo ] 


० रॉ 
८ 
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सेवेत प्रमदां युक्त्या वाजीकरणबृ हित; | 
[ सू० चि० mo २४]. ` 
वाजीकरण हार औषध द्वारा बढ़ी धात॒वाला मेथुनाभिलाघी | 
पुरुष, रूप गुण सम्पन्न, समान शीलवाली, कुलीन मेथुनाभिलाषिणी, 
हर्षिता और शगार वस्त्राभूषण से सजी हुई उत्कट मद वाली स्त्री का 
सेवन करे | | 
निदाघशरदोबीला हिता विषयिणी मता। 
तरुणी शीतसमये प्रौढा वर्षावसन्तयोः ॥ 
[ भा० प्र] है 
निदाघ ( ग्रीष्म ) और शरद में बाला, शीत काल में तरुणी तथा १ 
वर्षा वसन्त में प्रौढ़ा मेथुन में हितकारिणी मानी गयी हे । | 
बाजा नवीनसुरते मुदिता तमिस्रे 
सञ्जायतेऽथ्र तरुणी सहति प्रकाशे | 
Hel प्रकाशतमसोः समुपैति सो ख्यं, 
वृद्धा तु न कित जीवितहारिणी सा ॥ 
[ वाव्सायनः | 
बाला नवीन मैथुन में अन्धकार में. तथा तरुणी बहुत प्रकाश भें. | 
प्रसन्न होती है । धि प्रकाश श्रन्धकार दोनों मिश्रित में सुख घास करती | 
है | किन्तु वृद्धा मेथुन में कमी सुख नहीं पाती | वह मैथुन से कुछ 
ग्रारोग्य नाश करने वाली ही होती है । 
नित्यं बाला सेव्यमाना नित्यं वर्धयते बलम्‌। : 
तरुणी - हासयेच्छाक्ति प्रोढोद्धावयते जराम्‌॥ ' 
सद्योमांसं नवं चान्नं बाला खी क्षीरभोजनन | 
घृतमुष्णोदके स्नानं सद्यः प्राणकराणि षट्‌ ॥ 
पृतिमांसं feat वृद्धा बालाकस्तरुणं दधि। 
प्रभाते मैथुन निद्रा सद्यः प्राणहराणि षट॥ 
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नली 
बृद्धोऽपि तरुणीं गत्वा तरुणत्वमवाप्लुयात्‌। ka 
वयोडघिका fad गत्वा तरुणः स्थविरायते ॥ j 
[ भा० प्र० ] । 
“सदा सेवन की गयी बालः सवदा बल बढ़ाती है, तरुणी शक्ति | 
कम करती है एवं वृद्धा बुढापा उत्पन्न करती है । a | 
ताजा मांस, नया ग्रन्न, बाला स्त्री, दूध का आहार, घृत सेवन 
और उष्ण जल में स्नान ये दुरन्त बलदायक हैं । E >: 
ढुगेन्धित (सड़ा ) मांस, बृद्धा स्त्री, कन्याराशिका सूर्य, तरुण थक 
( ब्रिना पूरा जमा हुआ ) दही, प्रातः काल में मैथुन और सोना येछ | | 
` तुरन्त बल नाशक हैं । वृद्ध पुरुष भी तरुणी स्त्री से मेथुनकर तरुणवत्‌ 
अल प्राप्त करता है, किन्तु जवान भी अपने से अधिक ग्रायुवाली स्त्री 
से मैथुन कर बुढ़ागा प्राप्त करता है | 
. ऋतुकाले तु सुरतमवश्यं कारयेद्बुधः | 
स्रीनिःशवासहतो ना हि दुभंगत्वमवाप्नुयात्‌ ॥ 
[ares] | 
बुद्धिमान्‌ को ऋतु काल ( मासिक धर्मोत्तर स्नान करने के बाद ) a 
में अवश्य मेथुन करना चाहिये, नहीं तो स्त्री के दुखपूण निश्वास से " ८' , 
पीड़ित मनुष्य दुर्भाग्य को प्राप्त करता है | ee f 
त्रिमित्रिभिरहोभिहि समेयात्ममदां नरः | | 
Tagy घम तु IMME ANE gA: l | 
[go feo अ० २४] | 
पुरुष सभी ऋतुओं में तीन-तीन दिन पर स्त्री संसर्ग करे । परन्तु | 
ष्म ऋतु में पन्द्रह-पन्द्रह दिन पर स्त्री गमन-करे | A 
aa. ae 2 कामं जप fea z 
तु निषेवेत मेशुनं शिशिरागमे ॥ XS 
१ के 
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च्यहाद्वसन्तशरदोः पक्षाद्वषानिदाघयोः | 


à 


[ चरकः ] 
हेमन्त ऋतु में बाजीकरण ग्रोपधि खाते हुये इच्छा पूवक मंथुन्न 
किया जा सकता है। शिशिर ऋतु में तो ओर अधिक मेथुन किया जा 
सकता है, किन्तु वसन्त शरद में तीन-तीन दिन पर एवं वषा ग्रीष्म में 
पन्द्रह-पन्द्रह दिन पर मेथुन करे | 
शीते रात्रो दिवा ग्रीष्मे बसन्ते तु दिवा निशि। 


वर्षासु वारिदध्वाने meg सरसि स्मरः ॥ 
[ भा० प्र० | 


शीत ऋतु में रात में.--ग्रीष्य में दिन में, बसन्त में - दिन रात में, - 
` वर्षा में--ब[दल गरजते समय एवं शरद ऋतु में-तालात्र के समी! 
रहने से कामदेव जाग्रत होता_ 

कुचेलां च कुशीलां च विधवां च परस्त्रियम्‌ | 


नारी नीचकुलोदूभूतां त्यजेस्सम्यग्बिचक्षणः ॥ - 
[ क्षे० कु० ] 


बुद्धिमान पुरुष गन्दी, दुराचरण वाली, विधवा, पर-स्त्री और नीच 

कुल में उत्पन्न स्त्री के साथ संसग न करे | = 
रजस्वल्ञामकामाब्च मलिनामप्रियाँ तथा। 
वर्णावृद्धां बयोबृद्धां तथा व्याधिप्रपीडिताम्‌ ॥ 
हीनाड गी गर्भिणीं दूवेष्यां योनिदोषसमन्बिताम्‌ i 
सगोत्रां गुरुपत्नीळ्च तथा प्रत्नज्ञितामपि ॥ 
सन्ध्यापवेस्वगम्याळ्च AAA नरः | 
Wat चार्धरात्रे च तथा मध्यन्दिनेषु च। 
'लज्जासमावहे देशे बिवृतेडशुद्धू एब च ॥ 
gA व्याधितश्चेव जुव्धचित्तश्च मानवः | 
वातविण्मूत्रवेगी च  पिपासुरतिदुबेलः ॥ 

यद [ Go चि० अ० २४] 
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~ नम गन्दी नर ज ति प्न gi ay 

रजस्वला, मैथुन में उदासीन, गन्दी) अधिय, जाति में बड़ी, आयु. | 
= पीडित, हीन अंग वाली, देप युक्त, योनिदोष युक्त 

में बड़ी; व्याधि पीड़ित, हान गर? ८2-22 "९0 पा 

बु ao गुरुपतनी, सन्यासिनी, संध्याकाल में ओर पव तिथियों में तथा 

es | करे। गोधूलि में आधी रात में, दोपहर में, 
अगम्या स्त्र सें मेथुन न करे। रघु र विवि अख व्या 

खुले स्थान में मंथन न करं | ATHA, भूखा, व्या q- 

ळकर रर 


छ व लज्जायक्त तथा जनास यवतः पय 
$ पीडित व्याकुलचित्त, वायु-पुरीष-मूत के वेग स युक्त, "याचा एब | 

१ $ >J k « 

a 


अति दुबल मनुष्य मैथुन न करे। $ 
नामिध्य नाशस्तां नानिष्टरूपाचारोपचारां नादच 
नादक्षिणां नाकामां नान्यकामां नान्यस्त्रियं नान्ययोनि नायोनौ | 
a चैत्यचस्बरचतुष्पथोपवनशमशानाघातनस लिलौषधिद्िज- | 
` गुरुसुरालयेषु न सन्ध्ययोः नातिथिषु # ताचो न 
 ाप्रणीतसङ्कल्पो नालुपस्थितप्रहर्षों नासुक्तवान्‌ नात्यशितो न 
 झिषमस्थो न मूत्रोच्चारपीडितो न श्रमव्यायामोपवासक्लमाभि 

` हृतो नाऽरहसि व्यवायं गच्छेत्‌ | | [ चरकः] 
« अपवित्र, अयोग्य, अनिष्ट रूप-ग्राचरण बं उपचार से युक्त x 
` Bag, प्रतिकूल, मैथुन मे उदासीन, पर पुरुष को चाहनेवाली, पर खी), 
` दूसरी योनि (पशु आदि ), अयोनि (शुदःमुख आदि) में और च 
` (पूज्य aq), चृत्वर ( प्राम गोष्ठी का स्थल ), चौराहा, SH 
` शमशान, वध स्थल, जलाशय, औषधालय, ब्राह्मण, गुरु और देवता | - 
निवास स्थान मे एवं सन्ध्याकाल और वर्जित तिथियों में. मैथुन नक! 
अपवित्र, विना वाजीकरण औषधि खाये, मैथुनेच्छा एवं gi विना 


&श्रमावस्यामष्टमीञ्च पौणमासी IJARA | 
ब्रह्म चारी मवेज्िस्यमप्यतौ स्नातको द्विजः ॥ 


[ago a” 
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| उत्पन्न हुए, भूखा, अधिक भोजन किया हुआ विषम ढंग से, मूत. 
a पुरीष के वेग से पीड़ित, थकावट, व्यायाम, उपवास, सुस्ता से पीड़ित, ; 
T : 
| 
| 
i 


एवं एकान्त रहित स्थान में मेथुन न करे । 
नाजग्धभेषरजोडत्रवाक्ये भेषजशब्देन वाजीकरणौप्रधं ग्राह्यम्‌ । 
उक्तञ्चतथा भगवता चरकेणः 
वाजीकरणमन्विच्छेत्पुरुषोनित्यमात्मवान्‌ । 
4 तदायत्तौ हि धमोर्थों प्रीतिश्च यश एव च ॥ 
बिना औषधि खाये इस वाकय में ओषधि शब्द से वाजीकरण 
| Dafa ग्रहण करना चाहिये | Star कि भगवान चरक ने कहा है :-- 
À विचारवान, पुरुष सवदा वाजीकरण षधि सेवन की आकांक्षा 
i करे क्योंकि घम, ग्रथ, प्रीति और यश उसी के अधीन दे । 
जो | अपत्यसन्तानकर यत्सद्यःसंप्रहषंणम्‌ | 
aq 
भ 


वाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहतः faa: ॥ 
È | | भवत्यतिप्रियः स्रीणां येन येनोपचीयते | 
:] , जीय॑तोडप्यक्षयं शुक्रं फलवद्येन दृश्यते ॥ 
जो सन्तान का विस्तार करनेवाला तथा तुरन्त हर्षित करनेवाला है Vv 
जिसके द्वारा अश्व के समान अत्यन्त बलवान होकर मनुष्य खियों में 
अग्रतिहत होकर मैथुन करता है, जिससे स्त्रियों का ग्रत्यन्त प्यारा होता 
है, जिससे पुष्ट होता है, बह बुढापा में भी जिसके कारण फलयुक्त 
(सन्तानोत्पादक) BAA शुक्र ( वीय ) वाला होता 
प्रभूतशाखः शाखीब येन चैत्यो यथा महान्‌ । 
awaasa बहुमतः - प्रजानां सुबहुपजः N 
: सन्तानमूलं येनेह प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते | 
यशाः श्रियं बलं पुष्टि वाजीकरणमेव aq ॥ 
बहुत शाखात्रो से युक्त ग्रामपुज्य ब्र को भांति मनुष्य, जिसके द्वारा 5 
अधिक सन्तान बाला होकर बहुतों द्वारासम्मान-प्रास और पूजनीय होता | 
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बाद भी मोच की प्राप्ति हो सकती है तथा जिससे कोत्ति, लक्ष्मी, 


sae 


हे । इस जगात में जो सन्तोतपत्ति का मूल कारण है, जिसके द्वारा मरने 
के 


बल और पुष्टि प्राप्त होती हे वही वाजीकरण है | 
पुत्रस्यायतनं ह्येतद्‌ गुणाश्चते सुताश्रयाः | 
' बाजीकरणमम्र्यं च क्षेत्रं त्री था प्रहर्षिणी ॥ 
दृष्टा ह्येकेकशोऽप्यथाः परं प्रीतिकराः स्मृताः | 
कि पुनः खीशरीरे ये agra व्यवस्थिताः EE 
यह वाजीकरण पुत्रोसत्ति का कारण है । ये धम अर्थादि गुण सुत 


पर ही ग्राश्रित ह । हर्ष उसन करनेवाली. क्षेत्रस्वरूप स्त्री ही श्रेष्ठ 


वाजीकरण है । इन्द्रियो के एक-एक विषय ही परम प्रीति कारक देखे 


ः जव फिर क्या कहना! जो कि स्त्री के शरीर में समूह रूप से 


व्यवस्थित l a 
सङ्घातो हीन्द्रियाथीनां स्त्रीषु नान्यत्र विद्यते। 
ख्याश्रयों होन्द्रियीथो यः स प्रीतिज्ञननोऽधिकः || 
सभी इन्द्रियों के विषयों की एकत्र प्राप्ति स्त्री के अतिरिक्त ग्रन्यत्र 
कहीं नहीं हो सकती-। फिर जो इन्द्रियाथ स्त्री पर ही अवलम्बित दै बह 
तो सबसे alas प्रीत्युत्पादक है | -- 
alg प्रीतिविशेषेण ख्रीष्वपत्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
qa खीषु लक्ष्मीश्र स्त्रीषुःलोकाः प्रतिष्ठिताः | 
खी में विशेषतः प्रीति, रत्य, धम-अ्रथ-लक्ष्मी और सभी इह लोक: 
परलोक प्रतिष्टित हैं | 
Ben यौबनस्था या लक्षणेयो विभूषिता । 
या वश्या शिक्षिता या च सा स्त्री वृष्यतमा मता ॥ 


जो स्त्री सरूप, जवान, सुलचणों से बिभूषित वश्य और शिच्चित_ 
है वह अत्यन्त TT मानी गयी हे । = 


नानाभक्त्य! तु लोकस्य दैवयोगाञ्च योषिताम्‌ | 
> ७ Ta 5 
तं तं प्राप्य विवधन्ते at रूपादयो गुणाः ॥ 
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बयोरूपबचोहावेयी यस्य परमाङ्गना | 
° ९ «५ = 
प्रबिशव्याशु हृदयं दैवाद्वा कमणोडपि atl 
हृदयोत्सवरूपा या या समानसनःशया | 
NN fi 
RATATAT या वश्या या यस्य प्रीयते aa ॥ 
E पसार 
या पाशभूता सवषामिन्द्रियाणां TUAT: | 
I १. 5 
/ यथा वियुक्तो निस्त्रीकमर तिमन्यते जगत्‌ tl 
` यस्या ऋते शारीरं ना धत्ते शून्यमिवेन्द्रियः | 
शोकोद्वेगारतिभये्या दृष्टा नाभिभूयते ॥ 
याति यां `प्राप्य Age दृष्टा हृष्यत्यतीच याम्‌ | 
~ ~ . c 
अपू्वीसिव यां याति नित्यं हषोतिवेगतः ॥ 
गत्वा marsh बहुशो याँ ala नेव गच्छति । 
सा स्त्री बृष्यतमा तस्य नानाभावा हि सानवाः ॥ 
yo ~ eA 
वय-रूप वाणी हावभावों से जो उत्तम स्त्री देवयोग या कम-कोशल 
से जिस पुरुष के हृदय में शीघ्र प्रवेश कर जाती है। जो हृदय की _ 
उत्सव स्वरूप, समान ग्राशय वाली, समान मन्‌ वाली वश्य ह और 
जिसकी प्रसन्नता में मनुष्य प्रसन्न होता दै । जी अपने प्रम गुणों से 
fea को इन्द्रियों के लिये पाश. स्वरूप हे | पुरुष जिससे अलग 
रहने पर, बिना स्त्री के, सारे संसार को आनन्दरहित मानता है। जिसके 
बिना वह शरीर को इन्द्रियॉसे शत्य की भांति धारण करता है। जितको 
देखकर शोक, उद्वेग, “बेचैनी ओर भय से मनुष्य आक्रान्त नहीं . 
होता । जिसको पाकर मनुष्य विश्वस्त होता हे । जिसको देखकर 
त्यन्त हर्षित होता हे । हर्ष के अतिवेश से जिसे नई को भांति (पुरानी _ | 
_ होने पर भी) समझता हुआ गमन करता है ओर जिसमें बारम्बार गमन 
करने पर भी तृप्ति नहीं होती | ऐसी स्त्री उसके लिये ्रष्यतमः है: 
क्योंकि मनुष्य अनेक भावना वाले होते हैं (अर्थात्‌ पुरुष और स्त्री यादे | 
एक भावना वाले इए. तो बृष्यतमत्व प्राप्त होता है) | ae 
>> à 
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झतुल्यगोत्रां वृष्यां च seet निरुपद्रवामू । | 
ggati व्रजेन्नारीमपत्यार्थी निरामयः ॥ | 
सन्तानेच्छुक निरोग पुरुष तुल्य गोत्रा, वृष्या, MIÑ, उपद्रव 
रहित और मासिक धमं से शुद्ध होकर स्नान की हुई स्त्री में गमन करे| | 
अच्छायञ्चेकशाखञ्च निष्फल्तश्च यथा FA: 
अनिष्टगन्धश्चेकश्च निरपत्यस्तथा नरः ॥ 
निस्सन्तान पुरुष, छाया रहित एक शाखा युक्त निष्फल अप्रिय 
गन्धवाले श्रकेले पेड़ के समान है । 
- चित्रदीपः सरः शुष्कमधातुर्धातुसन्निभः। 
'निष्प्रजस्तृणपूलीति ज्ञातव्यः पुरुषाकृतिः ॥ 
निस्सन्तान को चित्रित दीपक, सूखा तालाब, धातु के समान पर 
अधाठु (शुक्ति को देखकर रजत मानने के समान) एवं पुरुष के आकार 
- में तृण पूली ( घास-फूस की मानुषी आकृति ) ही जानना चाहिये | 
अप्रतिष्ठश्च नग्नश्च शूत्यश्चेकेन्द्रियश्च ना | 
मन्तव्यो निष्क्रियश्चैब यस्यापत्यं न विद्यते ॥ 
जिसको सन्तान न हो उसे श्रप्रतिष्ठ नग्न, शून्य, केवल एक इद्धिय a 
(भोजनार्थं मु) वाला और निष्क्रिय मानना चाहिये | T 
il [प्क्रिय मानना 
. बहुमूर्तिबहुमुखो बहुव्यूही बहुक्रियः | । 
बहुचज्नुबहुज्ञानो डर च बहुप्रजः ॥ 
बहुत सन्तान वाला -बहुमूत्ति, agua, बहुव्यूह, बहुकम, बहुः | 
लछु, बहुज्ञान एवं ना है। : 
मङ्गल्योड्यँ प्रशस्तोड्ण॑ धन्योऽयं बीयेबानयम्‌ । 
बहुशाखोऽयमिति च स्तूयते ना बहुप्रजः॥ 
अह मगलमय हे, प्रशंसनीय, धन्य, बीयंवान एवं बहुत शाखाग्रं - 
( ह ) वाला हे, इस प्रकार age सन्तान बालों की प्रशंसा की. |. 
जाती है > कर 4 
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Rad सुखं वृत्तिविस्तारो विपुलं कुलम्‌ । 
यशो लोकाः स॒खोदकास्त ष्टिश्चापत्यसंश्रिताः | 
प्रीति, बल, सुख, जीविका, विस्तार बड़ा परिवार, यश, सुख- 
प्रद स्वग लोक एवं सन्तुष्टि, ये सब सन्तान पर आश्रित हैं.। 


तस्मादपत्यसन्विच्छन्‌ गुणांश्चापत्यसंश्रितान 
बाजीकरणनित्यः स्यादिच्छन्‌ कामसखानि च! 
इसलिये सन्तान तथा सन्तानाश्रित गुणों को चाहते हुए एवं कामः 
सुख की इच्छा करते हुए नित्य वाजीकरण सेवन करे | 
रजस्वलां प्राप्रवतो नरस्यानियतात्मनः | 
ृष्ट्यायुस्तेजसा हानिरधम्मश्च ततो wa 
श्रजितेन्द्रिय पुरुष के रजस्वला में गमन करने से दृष्टि, आयु तथा 
तेज की हानि ओर aad होता है | 
लिङ्गिनी गुरुपत्नीञच सगोत्रामथ qse l ) 
वृद्धाञ्च सन्ध्ययोश्चापि गच्छतो जीवितंतक्षयः |! 
ब्रह्मचारिणी; गुरुपत्नी, सगोत्रा, ग्रमावध्या, चतुर्दशी आदि पबां 
r बृद्धा ग्रोर दोनों संध्या ( प्रातः और सायं) में मैथुन करने से जीवन 
/ - का क्षय होता है | `` 
गभिण्यां गर्भपीड़ा स्यादू व्याधिताथां बलत्तयः 
z |. हीनाङ्गीं मलिनां द्वष्यां कामं. वन्ध्यामसंबृते । 
`~. देशडशुद्ध च शुक्रस्य मनसञ्च Wal भवेत्‌। 
` गर्मिणी में मेथन करने से में मंथन करने से-गभपीड़ा, रोगिणी में-बलक्षय, होनांगी 
मलिना, द्वेष्या, बन्ध्या St के साथःएवं खुले _अपवित्र स्थान में Foe 
श्रों करने से शुक्र और मन का चत्र होता है । 
छुधितः छुब्धचित्तश्व मध्याह्न तृषितो5वलः 
स्थितस्य हानि शुक्रस्य वायोः कोपश्च विन्दति ॥ . 
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भखा, व्याकुल चित्त, प्यासा, निबल पुरुष के एवं दोपहर में तथा | 
खड़े होकर मैथुन करने से शुक्र ६ हानि और वायु का प्रकोप होता हे | 
~ हा Hues च जायते। 
व्याधितस्य रुजा प्लीहा BIAS 
ब्रत्यषभ्यद्धरात्रे च वातपित्ते IAT: 
रोगी के मैथुन करने पर रोगब्रद्वि, प्लीहइडि, मत्यु शरीर मूर्छा हो 
* सकती है । उपःकाल एवं धी रात में मंथुन करने स वात पित्त प्रकु 
पित होते हे । 
तिर्य्यम्योनावयोनौ च दुष्टयोनौ तथव च। 
उपदंशस्तथा वायोः कोपः शुक्राय च AE N 


तिर्यग योनि, अयोनि और रुग्ण योनि में मथुन करने से उपदंश, 


वातप्रकोप एवं YRAF होता है | 
sata मूत्रिते च रेतसश्च विघारणे। 
उत्ताने च भवेच्छीघ्रं शुक्राश्मय्योस्‍्तु सम्भवः॥ 
पुरीष और मूत्र के वेग लगने पर एवं तान ( पुरुष नीचे री | हि 
ऊपर ) होकर मेथुन करने तथा शुक्र के वेग ( चरण ) को _रीक से | g 


शीघ्र ही शुक्राश्मरी को sak होती है । कै न 
रेतसश्चातिमात्रन्तु मूद्धावरणमेव च। 4 

स्थिताबत्तानशयने बिशेषेशेब गर्हितम्‌ ॥ 
3 . क्रीडायामपि मेधावी हितार्थी परिबजयेत्‌ | : न 
ह उतान होकर ( विपरीत ) मैथुन्‌ करने से शुक्र का मूद्धाबरण ( वीय | पी 
। i का क्षिग मुख तक पहुँच कर रुक जाना ) हो जाता हे । श्रत वह | ह 
। बिशेष निन्दित दै kig बुद्धिमान्‌ क्रीडा ( कामकेलि ) में दु 
a € परित्याग करे । : 
i दि सबं परिहरेत्तस्मादेतल्ञोकद्रयेऽहितम्‌॥. | ° 
i शुक्रं चोपस्थितं मोहान्न सन्धाय्यं कथञ्चन ॥ 
ie क Er [ ao Rro Ho २४ ] % दु 
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इसलिये इस लोक Ale परलोक दोनों में अदित इन सबको त्याग 
| दे और चरण के लिये उपस्थित शुक्र को भूल से भी कभी न रोके ) 

न च न्यब्जाँ पाश्वगतां वा संसेवेत, न्यब्जाया वातो बल- 
वान्‌ स योनि पीड़यति, पाश्वंगताया दक्षिणे पाश्‍व श्लेष्मा 
संच्य॒तोऽपिदधाति गर्भाशयं, वामे पित्तं पाश्व; तस्याः पोडितं 
ब्रिदहित waga; तस्मादुत्ताना सती वीजं गृह्णीयात्‌, तस्या 
हि यथास्थानमवतिष्ठन्ते दोषाः। पर्याप्त चनां शीतोदकेन परि 
षिञ्चेत्‌ । तत्राव्यशिता क्षुधिता पिपाधिता भौता विमना 
शोकार्ता REIS यं च पुमांसमिच्छन्ती aye चातिकामा वा नारी 
, | गर्भ न धत्ते त्रिगुणां वा प्रजां जनयाति। अतिवालामतिवृद्भां 

दीर्घरोगिणीमन्येन वा बिक।रेणोपस्रट्टां वजयेत्‌ ; पुरुष5प्येत एब 

दोषाः; अतः सवेदोषवरजितो संस्रूज्येयातां संजातहर्पों age 

चानुकूलाविष्टगन्ध॑ स्वस्तोण सुखं शायनसुपषकल्प्य मनोज्ञ 

हितमशनमशित्वा नात्यशितो दक्षिणपादेन पुमान्‌ वामपादेन 

स्त्री चारोहेत्‌ ; तत्र मन्त्र प्रय्॒जीत-अहिरसि आयुरसि सतः 

प्रतिष्ठाऽसि धाता त्वा दधातु बिधाता त्या दधातु ब्रहमत्रचसा 
ad भवेदिति | 

ECS ( तान क॑ विपरीत ) अथवा बगल सं साया हुई स्त्र म मथुन 

| न करे | क्योंकि पट्ट सोई हुई का बायु बलवान होता हे बह योनि को... 
पीड़ित करता है । बगल में सोई हुई के दाहिने, पाश्व में _कफ -च्युत - 
होकर गर्भाशय को ढक देता है । वायें पाश्व में पित्त रहता है । जो 
कुपित होकर उसके रज-शुक्र को विदग्ध कर देता है। इसलिये खी उतान * 
| होकर बीज ग्रहण करे क्योंकि इससे वातादि दोष यथास्थान ठहरते हैँ | 
मेथुन समाप्त होने पर Sl को US जल से सिञ्चन करना चाहिये | 
अधिक भोजन की हुई, भूखी, प्यासी; डरी, वेमन, शोक-पीड़ित, कोधी 
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वृद्धा ओर दीधरीगिणी या श्रन्य विकार से युक्त स्री से मंथन नहीं करना 
चाहिये | इन विकारों से युक्त पुरुष में भी यही दोष समझने चाहिये | 
इसलिये सब दोषोंसे रहित, स्त्री-पुरुष मथुनेच्छा प्रदत्त हीने पर मुन के 
समय परस्पर अनुकूल स्थिति में रहते gg मनःप्रिय ओर हितकारी भोजन 
करके किन्तु अधिक, भोजन न करते हुए सुगन्धित और अच्छी तरह से 
ब्रिछ्ली हुई सुखद शय्या पर FIA करे.। उस शय्या पर पुरुष पहले! 


और खरी बामे पेर से asl उस समय इस मन्त्र का 
§ दाहिने a A खरी बाय प॑ : 


“ब्रहमा बृहरपतिर्विष्णु; सोमः सूयरतथाश्विता | 
भगोऽथ मित्रावरुणौ पुत्रं बीरं दधातु मे ॥ 
इत्युकत्वा संवसेताम्‌ ॥ [ च० शा० Boa] 

ऐसा पढ़ कर दोनों संयोग कर्‌ । 
अन्यथागमने दोषाः \ — 
df | अ्मक्तमोरुदो वल्यबलधात्विन्द्रियक्तयः । क 
f न्‌ TAA च स्यादन्यथागच्छतः स्त्रियम्‌ ॥ 


us 
— त त 


[ are J 


स्त्रियों में विधि विरुद्ध गमन करने से पुरुष को चक्कर, सुस्ती uaii 


f मला बल-धातुःइन्द्रियों का च्य एवं पवविहीन तिथियों में मरण 
ता है | 


पट लिपिद्वव्यवाया! 77 
| अत्यशितो 5ध्ृतिः gala दु;स्थिताङ्ग: पिपासितः 


A 


बालो वृद्धोउन्यवेगातः. agit च मथुनम्‌ ॥ 


\ [ अ० 
अधिक भोजन किया हुआ, ग्रधीर, भूखा, दुःखद स्थिति में अर! 


t 


रखता हुआ, प्यासा, बालक, Fa, wea ( मल-मूत्रादि ) वेगों से UES पीडित 
तथा रोगी मनुष्य पर मैथुन न करे ।- 
DEMIR 08 
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नहीं करती या विकृत सन्ताव-उसन्न करती हे । अत्यन्त बाला, ग्रत्यन्त | 


ग 


i 


a ae RS 
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ta] 


अतिव्यवाये हानि: _ 
अतिख्जीसम्प्रयोगाच रक्षेदात्मानमात्मवान्‌। 


A] 
aay 


= 


| 

ह. | शूलकालज्वरश्वासकाश्यपाण्डबामसयक्षया: ॥ z 
क अआतिव्यवायाञ्ञायन्ते रोगाश्चाक्षेपक्रादय | 

| अतिप्रसंगाद्‌ भवति शोषः शुक्रक्तयावहः॥ 

| [ qo चि० अ० २४] 
at 


at ६ आत्मवान अर धिक स्त्री सेवन से अपनी रक्षा करे । क्योंकि अधिक 
मैथुन से शल; कास, ज्वर, श्वास, कशता, पाण्डु, ALAN ALA 
ग्रादि रोग हो जाते हें । श्रति मेथुन करने से _शुक्रचय जन्य शोष _ 
होता है | 

ag > ag संयमे लाभाः. 

स्वृतिमेधायुरारोग्यपुष्टीन्द्रिययशोबल; | 

अधिका मन्दजरसो भवन्ति स्रोप. संयताः | 


— 


[ वा० 


AN स्त्रियों में संयत जन स्मृति, बुद्धि, आयु, ग्रारोग्य, पुष्टि, इंद्रिय को 
; d क्ति, यश और बल में अधिक तथा.मन्द बुढापा वाले होते है | 
सुरतान्ते सेवनीयस्‌ 
' स्वानाचुलेपनडिमानिलखण्डखाय- | 
` शीताम्बुदुग्धरसयूषसुराप्रसन्ना; | Ze 
सेवेत चालुशयनं विरतो रतस्य- 
Aang वपुषः पुनरेतिधास Ul 
; $ [ वाग्भटः ] 
Sag समाप्त करने पर, स्नान, चन्दनादि लेप, ठण्ढौ वायु, शक्कर 
स-रस, यूष, अन्न कौ शराब या. 


$, 


प्रधान आहार, शीतल जल, दूध, मा 


LE टा 
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be प्रसन्ना ( शराब का ऊपरी स्वच्छ भाग, ब्राएंडी ) सेवन करके तत्र 
b Ma] ऐसा करने से उसका शरीर पुनः तेज को प्राप्त करता हे | 


h ९ ९ 27 लखलाचर्या 

Xe मासि रजःस्रोणां रसजं स्रवति त्यहम्‌ | 

pe वत्सराद्‌ द्वादशादूध्वं याति पञ्चाशतः AAT | 

[ वा०]! 
बारह वर्षे ग्राय के ऊपर स्त्रियों का रसजन्य रज प्रत्येक महीने मेह 

तीन दिन निकलता है। पचास वष उम्र के बाद वह बन्द हो जाता है। | 


आतेवस्रावदिवसादतु पोडशरात्रयः 
गर्भग्र हणयोग्यस्तु स एव समयः wat ll 
[ भा० प्र०]|: 


ala खाव के दिन से सोलह रात तर्क WI काल कहा जाता है 
TREN गर्भःग्रहण_के योग्य 
पीनप्रसन्‍नवदनां faeries | 
न्रकामां प्रियकथां मरस्वऊच्यत्तिमूधेजाम ॥ > 
ड का t 
|) “swat बिद्याहतुमतोमिति॥ ' | 
शो [ go शा? Bo ३ ] 
भरे हण और प्रसन्न मखवाली, ATÈ मन मुख--दाँत वाली, नर 
संगम को कामना करने वाली प्रिय कथा में इच्छा करने वाली, cial 
कुन्नि, आँख और केशों वानी, भुजा कुच, श्रोणि, नामि, ऊरु, जघन 
भाग, स्थिक ( नितम्ब ) में फडकन वाली एवं हष-उत्सुकता से युक्त ख 
ल्य मती जानना चाहिए | ; 
Fis ऋतौ प्रथमद्विसातूप्रश्नति त्रहमचारिणी दिवास्वप्नाञजनाश्र" ` 
| ड Fe पातस्नानाङुलेपनाभ्यङ्गवखच्छेदनभ्रथावनहसनकथनातिशाव्दश्रवं 


~ 


t 
~ 


ne = Sa a yy 
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णाबलेखनानिलायासान परिहरेत्‌ | किङ्कारणं ? दिवा स्वपन्त्याः 
स्वापशीलोऽञ्जनादन्धो रोदनाद्विकृतदष्टिः स्नानानुलेपनादूठुःख- 
शीलस्तैलाभ्यङ्गात्‌ कुष्टी नखापकत्तनात्‌ कुनखी प्रधावनाञ्चंचलो 
ह्सनाच्छयावदन्तौ्ठतालुडिह्नः ` प्रलापी चातिकथनादतिशब्द- 
श्रवणाद्ठधिरो उवलेखनात्खलतिमारुतायाससेवनाढुन्मत्तो गर्भो 
भवतीत्येवमेतान्‌ परिहरेत्‌। दर्भसंस्तरशायिनीं करतलशाराव- 
पर्णान्यतमे हविष्यभोजिनीं sre ad? संरक्षेत्‌। ततः शुद्ध 
स्नातां चतुर्थऽहन्यहतवाससमलंक्ृतां कृतमङ्गलस्त्रस्तिवाचनांः 
भत्तारं दर्शयेत्‌। कश्य हेतोः 2 


ऋतु के पहले feat ही स्त्री ब्रह्मचारिणी रह कर दिवाशयन,. 
सुरमा, श्रश्रुपात, स्नान, अनुलेपन, मालिश, नखकर्तन;दौड़ना, हँसना, 
कथन, अतिश्द सुनना, जमीन खुरचना, तेज हवा का सेवन ओर 
परिश्रम त्याग दे । क्योंकि दिन में सोने से निद्रालु, सुरमा से ग्रन्था, 
रोने से विकृत दृष्टि, स्नान-ग्रनुलेपन से दुःखी, तेल को मालिश से 
कुष्ठी, नख काटने से कुनखी, दौड़ने से चञ्जल, हंसने से_ काले दाँत, 
गोठ और जीभ बाला, श्रति कथन से प्रलापी, अति शब्द AIT स 
बुहिरा,जमी न खुरचने से खलति ( बाल झरने वाला ); तेज वायु सेबन 
ओर परिश्रम से पागल गभ ( बच्चा ) होता है। इसलिए इनको त्याग 
दे । कशासन पर सोने वाली एवं हाथ-कसोरा या पत्ता में से किसी में खीर 
खाने वाली रजस्वला स्री तीन दिन तक पति द्वारा सुरक्षित ( संगम- 


की हुई श्रनुपहत वस्त्र पहन कर अलंकार धारण किये, मंगल ्रोर 


स्वस्तिवाचन कराके खी. अपने पति को देखे | वह किस कारण . 
नाश 


qed पश्येदतुस्ताता यादृशं नरमङ्गवा। | 
ताइशं जनयेत्‌ पुत्रं wat दशेयेदतः Ul 


हि : — 
a 


म + 


= 
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7 ततो विधानं पुत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत्‌ । 
eee कर्मान्ते च क्रमं ह्येनमारभेत विचक्षणः | 
` इसलिए कि gg स्नाता स्त्री पहले जैसा पुरुष देखती हे वेसा ही 
` पुग्न उत्पन्न करती है, अतः वह पहिले पति को देखे । तदनन्तर पुरोहित 
` द्वारापुन्रीय संस्कार करे । चतुर मनुष्य इस कमे के अन्त में यह क्रम 
` आरम्भ करे-- 


3 गर्भाधानविधिः 
ee  ततो पराह पुमान्‌ मासं ब्रहमचारी सपि; fara: af: 
Mees शाल्योदनं भुक्त्वा मासं ब्रहमचारिणी तेलस्निग्धां तेल- 
 मापोत्तराहारां नारीमुपेयाद्रात्रौ सामादिभिर सिविश्वास्य विकल्प्ये- 
J बञ्नतुथ्या षष्ठयासष्टम्यां दशम्यां चोपेयादिति पुत्रकामः | 
एघत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोम्यभेव च। 
saaa बलञ्च दिवसेघु वे॥ 
अतः पर पञ्चम्यां सप्रम्यां नवस्यामेकादश्याऊच स्त्रीकामः | 
त्रयोदशीप्रशृतयो निन्द्याः 
युग्मेष तु पुमान्‌ प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथाबला | à 
à 3 'पुष्पकाळे शुचिस्तस्मादपत्यार्थी fasta [go] # 
भी; ` उसके बाद अपराह में एक महीने से ब्रह्मचय पालन करने वाला 
पुरुष Ad से स्नग्ध होकर al दूध से शालि चावल का भात खाकर एक 
माइ पहल स अह्मचय धारण करती हुई,तेल से स्निग्ध,तेल उरद प्रधान 
. रहार साया हुई स्त्री के साथ रात्रि मैं सान्खरना च्ादि द्वारा विश्वास 
. उत्पन्न कर मथुन करे | इस प्रकार काय कर पत्राभिलाषी चतुर्थी पष्ठी 
अष्टमी, दशमी और द्वादशी में मेथन करे) . - च 
इन दिनों में उत्तरोत्तेर ग्रधिक-त्राय, आरोग्य, ऐश्‍वर्य, बल और 
~ 


i 'सन्तति को सोभाग्य जानना चाहिये । कन्याभिलापी पञ्चमी wal, ७ 
नवमी और एकादशी तिथि मे मैथुन करे। ' | र्ग 


X 


° = 
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Tam are तिथियाँ निन्दित हैं | युग्म (जुस ) तिथियों में 
मेथुन करने से पत्र अन्यथा कन्या प्राप्त होती है । इसलिये सन्तानेच्छु 


तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मेथुनगमनमनायुष्यं एंसां 
भवति । यश्च तत्राधीयते गर्भः स॒ प्रसवसानो विमुच्यते। 
द्वितीये ऽप्येचं सूतिकागृहे वा । ठृतीयेऽप्येवमसम्पृणाङ्गोऽल्पायुवा 
भवति | चतुर्थे ठु सम्पूर्णाङ्गो दीर्घायुश्च भवति । न च प्रवतेमाने 
रक्त बीजं प्रविष्टं गुणकर भबति। यथा नद्यां प्रतिस्रोतंःप्ल्ञाविः 
द्रव्यं प्रक्षिप्त प्रतिनिबतते alert गच्छति तद्वदेव द्रष्टव्यम्‌ | 
तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रं परिहरेत्‌ | अतः परं मासादुपेयात्‌ | 

नियतं दिवसेऽतीते संकुचत्यम्बुजं यथा । 

ऋतौ व्यतीते नार्यास्तुयोनिःस त्रियते तथा ॥ 
[ Jo Alo Bee | 
ऋत॒काल H पहल दिन गमन करना परुषा के लिए अनायुष्य 
होता है | जो गभ उस समय धारण कियो जाता है वह पैदा होते ही 
मर जाता है. | दूसरे दिन गमन करने से भी ऐसा ही होता है अथवा 
प्रसूति यह में ei बालक की मृत्यु हो जाती है । तीसरे दिन भी ऐसा ही 
AMT श्रपूण अंग एवं ग्रल्पाय वाला होता हे | चौथे दिन मेथुन 
करने से पूर्णाज्ञ एवं दीर्घायु होता हे | बहते हुए रक्त में_डाला गया 
बीज गुणकारी नहीं होता जिस प्रकार नदी में बहाव के विरुद्ध दिशा 
में छोड़ा हुआ द्रव्य लोट. श्राता है ऊपर नहीं जाता, उसी प्रकार 
यहाँ भी समझना चाहिये | इसलिए नियम_पालन करती हुई रजस्वला 


को तीन दिन त्याग दे । इसके एक महीने वाद यथानियम _पुनः' 
गमन करे | ट 

जिस प्रकार दिन्‌ बीत जाने पर कमल निश्चय संकुचित हो जाता है - 
उसी प्रकार ऋठ बीत जाने पर स्त्रियों की योनि ( गर्भाशय ) बन्द हो 


- जाती है। 


ates kadit HE 
TR = -a 


n SS 
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( 
Fe Moet “स्वप्नः -a 


x x जन्य निद्राहेतुः 

pe | यदा तु सति क्वान्ते कमोत्मानः कमान्बिताः | 

५ विषयेभ्यो निवतेन्ते तदा स्वपति मानवः॥ 

a 7 ही . चरकः ] 
k कार्य करने वाली इन्द्रियाँ जब मन के थक जाने पर थकावट से 
युक्त होती.हैं और अपने विषयों से हर जाती हैं तब मनुष्य सोता है। 


vf | स यम ससा म विश्रमते यस्मातत्तस्मान्तिद्रा प्रकीर्तिता | | 
निद्रान्तु वष्णची पाप्मानमुप fa सा स्वभावत एव uss 
प्राणिनोऽभिस्प्रशति। 


"देह विश्राम के लिये ही नीद्‌ है। नीद भगवान्‌ की माया है, वह 
पाप ( तमोजन्य ) कही गयी है ( इसी हेतु देवताग्रों को नींद नहीं 
| लगती ) | वह स्वभावतः सभी प्राणियों को स्पर्श करती है । 
तत्र यदा संज्ञावहानि स्रोतांसि तमोभूयिष्ठः श्लेष्मा प्रति- 
पद्यते तदा तामसी नाम निद्रा सम्भवत्यनबबोधिनी सा प्रलयः : 
काले। तमोभूयिष्ठानामह्‌ःसु Amg च भवति । रजोभूयिष्ठा” 
नामनिमित्तम्‌। सत्व भूयिष्ठानामर्धेरात्रे। क्षीणश्लेष्मणामतिलः 
« बहुलानां मनःशारीराभितापबताञ्च नेव सा बेकारिकी waft l 
wafa चात्र । 
हृदयञ्चेतनास्थानसुक्तं सुश्रत ! देहिनाम्‌। 
तमोऽभिभूते तस्मिस्तु निद्रा बिशतिदेहिनाम्‌॥ 
खु निद्राहेतुस्तम; सत्वं बोधने हेतुरुच्यते | 
s ` [N ७ 
i स्वभाव एब वा हेतुगेरीयान्‌ परिकीत्यते ॥ $ 


a a ES 
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ब संज्ञावाही खोतों में तम प्रधान कफ प्राप्त होता हे तब मनुष्य, 
को न जगाने वाली तामसी नींद आती है वह प्रलय काल (मृत्यु काल) 
में होती है । तम प्रधान जनों को नींद दिन रात आती रहती है | रजो- 
गुण प्रधान जनों को ग्रनिमित्त ( वेवक्त ) ग्राती है। सत्व प्रधान जनों 

` जो आधी रात ग्राती हे, चीण श्लेष्मा, वातबहुल और पीड़ित मन- 
$ | शरीर वालों को नहीं ग्राती । वह विकार जन्य होती है | भगवान्‌ 
से ब धन्वन्तरि ने कहा हे--हृदय देह धारियों का चेतना स्थान हे 


il 


हं | उसके. 
तम व्याप्त होने पर नींद्र प्रविष्ट होती है । निद्रा का कारण तम ओर . 


| TRY का कारण सत्व_ गुण को प्रबृत्ति है । ग्रथवा इन दोनों का 


=a सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक ही समझा जाता है | 

निद्राप्रकाराः wie 
ae तमोभवा श्लेष्मसमुद्भवा च मनः शरीरश्रमसम्भवा च | 
नहीं आगन्तुकी व्याध्यबुवतिनी च रात्रिस्वभावप्रभवा च निद्रा ॥ 


ye वभावप्रभवा मता या तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्‌। 
तम्रॉभवामाहुरघस्य मूलं, शेपं पुन्ब्याधिष निर्दिशन्ति ॥ 


तय | नींद के कई प्रकार हैं-- तमोजन्य, कफोसन्न और मानसिक शौरी-) E 
‘aye |. रिक श्रमोपन्न, ग्रागन्तुक, व्याधि की ग्रनुगामिनी एवं रात मै स्वाभा ys 
रल विक निद्रा | रात में जो स्वाभाविक निद्रा है उसे प्राणियों को धारण i 
ते|| | करने वाली कहा गया है । तमोत्पन्न पाप ( ग्रायुः क्षय ) का मूल है । 


शेष faa व्याधियों में कही गयी हैं,। 


निद्राशक्तिः 
निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः काश्यं बलाबलम्‌ । 
gua क्लीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च॥ 
[ च० qo Bo २१ ] 


ह 
i 
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अज्ञान, जीवन और मरण ये सव नींद के अधीन 


S: युक्तनिद्रागुणाः | 
! A सेव युक्ता पुनयुक्त निद्रा देहं सुखायुषा। 
| पुरुषं योगिनं सिद्धया सत्या बुद्धिरिवागता i 

[ To सू० Bo २१ ] 

बही निद्रा युक्ति संगत होने पर शरीर को सुख और आयु से युक्त 

करती है | योगी पुरुषों में सिद्धि से सत्य बुद्धि के समान वह मनुष्यों में 


आती है । 


` पुष्टिवणेबलोत्साहमग्निदीप्रिमतन्द्रिताम | 
करोति धाठुसाम्यञ्च निद्रा काले निषेबिता ॥ 
[ सू० चि० अ० २४] 
यथा समथ सेवित निद्रा --पुष्टि, बल, उत्साह, अग्नि दीप्ति, ग्रतः 
निद्रिता ( चेतनता ) ओर धातु-साम्य करती. दै | 
| देहवृत्तौ यथाऽऽहारः तथा स्वप्न; सुखो मतः 
[ च० qo अ० २९ | 
देह धारण के लिए जिस प्रकार आहार ्रावश्यक दै, उसी प्रकार 


निद्रा भी ग्रारोग्यप्रद कही गयी है । 


f यथाकालमतो निद्रां रात्रो# सेवेत सात्म्यतः ॥ 
[ alo Go अ० ७ ] 
इसलिये रात सें यथासमथ सात्म्यानुसार निद्रा का सेवन करे । 


| 


& अहोरात्र feast सूर्यो मानुषदैविके । ˆ 
रात्रि; स्वप्नाय भूताना चेष्टाये कमंणामह: ॥ 
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भोजनानन्तरं निद्रा वातं हरति पित्त 2 
कफ करोति वपषः पष्टिसौख्यं तनोति हि॥ [ भा० प्र] | 
भोजनोपरान्त नींद वायु पित्त को हरती है, कफ करती है | र 
शरीर में पुष्टि एबं सौख्य का विस्तार करती है | 
अघुक्त निद्रादोषाः 
अकाले ऽतिप्रसङ्गाच्च नच निद्रा निषेविता | 
सुखायुघी परा कुयात्कालरात्रिरिवापरा ॥ i 
[ To सू अ° BQ] 
ग्रसमय एवं श्रधिक सेवित तथा न सेवन की हुई नींद दूसरी काल_ | 
रात्रि के समान सुख ग्रौर श्राय को हरती है । 
ह अकालशायनान्मोहउवरस्तमित्यपीनसाः । 
f शिरोरुक्शोकहल्लासस्रोतोरोधाग्निमन्दता: || 


[ वा० सू० ] 
श्रसमय सोने से मोह (मनो विश्रम ), ज्वर, शरीर में गीलापन के 
समान, जुकाम, सिर्‌ दद, शोथ, जी मिचलाना, लोतां का रुकावट AK 
अग्निमान्य होता है | 
भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाड्न्त्यग्ति कुपित; कफः | 


T. [ मा० tae [ 
aa भोजन FA El सो जाने से कुपित कफ _ अग्नि ( पाचन शक्ति ) 
| का नाश करदाता है | 

T मितस्वप्ने लाभ! > 


तस्मान्नजागृयाद्रात्रौ Raama वजयेत्‌। 
जञात्वा दोषकरावेतौ बुधः स्वप्नं सितं चरेत्‌॥ 
रोगः सुमना . ad बलवणौन्वितो दपः 


नातिस्थूलक्कशः श्रीमान्‌ नरो जीवेत्‌ समाः शतम्‌ ॥ 
3 [ go शा० अ० ४ | 
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` कारक जानकर बुद्धिमान मात्रापूवक ही निद्रा सेवन करे | 


इसलिए रात में न जागे और न दिन में सोवे । इन दोनों को दोष Í 
| 
| 
| 


इस प्रकार निरोग, प्रसन्न मन, बल वण युक्त, वृष, न अति स्थूल 
aS Teak a 


निद्राविशेषाः 
रात्रौ जागरण wat स्निग्ध प्रस्वपनं दिवा | 
अरूक्तमनभिष्यन्दित्ासीनप्रचलायितम्‌ ॥ 
2 [ च० सू० अ० २१ |] 
रात में जागरण रूक्ष, दिवास्वप्न स्निग्ध, बैठ कर ऊंघना area 
- ग्रनभिष्यन्दि है | - ; 
शयनं पित्तनाशाय वातनाशाय मर्दनम्‌ । 
ye [ सा० प्र० | 
शयन पश नाशन एवं मदन (संवाहन) वात नाशन के लिए है | 
कफमेदोविषातानां रात्रौ जागरणं हितम | 
सेदि पीड़ितों h [ सु» शार oto ४] 
कृफ-मेद-विष पीड़ितों के लि पत्रि-जागरण हितकारी है 
ए राजि-जागरण हितकारी है | 
असात्म्याज्जागरादध प्रातः सुप्यादभुक्तवान | 
< 5 ) १ [ बा० Fo Jo ७ ] 
रात्रि में असात्य ( अभ्यास के प्रतिकूल ) जागरण होने पर आधे 
समय ( जागस्एकाल का आधा ) तक प्रातः बिना खाये सोने | 


निद्रानाशे हेतवः 


, ` न कृश और लक्ष्मीवान्‌ (या तेजस्वी ) होकर मनुष्य सौ वर्ष जीता है | 
| 


A | निद्रानाशोऽनिलात्‌पित्तान्मनस्तापाल्त्यादपि | 


सम्भवत्यभिघाताच्च प्रत्यनीके; प्रशाम्यति ॥ | 
A 
[ Go श० अ० ४] T 
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प वाय, पित्त की वृद्धि, मनस्ताप, धातुक्षय एवं चोट लगने से निद्रा- 
नाश होता है ओर इनके विपरीत कारणों से शान्त होता है । 


निद्रानाशादङ्ग मदेशिरोगौरवजम्भिका; | .. 
जाड्यं ग्लानिभ्रमापक्तिस्तन्द्रा रोगाश्च वातजा; ॥ 
f [ बा० qo अ० ७ 7 
| निद्रा नाश से aia मद, सिर में भारीपन, जमाई, जड़ता, ग्लानि, 
i चक्कर, AH, ऊँहाई एवं वातजन्य रोग होते हैं | 
. निद्रानयनोपाया: प ]} ° 
कान्ताबाहुलताशलेषो RAR: कृतकृत्यता fl 
[ बा० सू० 
प्रिया को_वाइलता में आलिंगन, शान्ति, ( निश्चिन्तता ) एवं कृत- 
| कृत्यता { कार्य पूणं कर लेना +) ये नींद लाने के उपाय हैं । 
अभ्यंगोत्सादनं स्नानं ग्राम्यानूपोदका रसाः | 
शाल्यन्नं सदधि WL स्नेहो मद्यं मनः सुखम्‌ ॥ 
5 मनसोऽनुगुणा गन्धाः शब्दाः संवाहतानि च। 
अं चक्षुषस्तपेशां लेपः शिरसो वदनस्य F 
स्ास्तीणा शायनं वेश्म सुखं कालस्तथोचितः ॥ 
] आनयन्त्यचिराज्िद्रां प्रनष्टा या निमित्ततः 
धे र [च० सू० अ० २१ ] 
किसी कारण से नष्ट हुई नींद को मालिश, उबटन, स्नान, ग्रामीण. 
ञानूप-जलीय मांसरस दही यक्त शालि चावल, दूध, मद्य, मानसिक 
सुख, मन; प्रिय गन्ध-शब्द, देह का मदन, नेत्रों का तपण, सिर एबं 
mE | ` मुख पर लेप, अच्छी तरह विळी हुई शय्या, सुखदायी घर तथा अनुकूल ं 
i | समय शीघ्रला देते हैं । : 
| 


ots oer 
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l 
एतान्येव च भूयि£ निद्रालुः परिवजंयेत्‌ | Í 
[अप सं० सु 

निद्रालु व्यक्ति (जिन्हें नींद बहुत आती है) इन्हें विशेषतः त्याग;दे । | 


| ( निद्रानाशहेतवो वा ) 
कायस्य शिरसश्च वे बिरेकश्छदेनं भयम्‌ | | 
ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम ॥ | 
उपवासोऽसखा शय्या सत्त्वौदार्यं तमोजयः | 
निद्राप्रसंगमहितं वारयन्ति समुत्थितम्‌ ॥ 
एत एव च विज्ञ या निद्रानाशस्य हेतवः 
काये कालो विकारश्च प्रकृतिवायुरेब च ॥ 
[ च० सू Bo २१] 
| ` शरीर एवं शिर का विरेचन ( विरेचन ओर नस्य ) वमन, भय 
y _क्रोध, धूम पान, व्यायाम, TENA, उपवास, दुखदायी शय्या, सत्व 


ec | अहितनिद्रावारणोपाया। _-2? 


| 

“ गुण की वृद्धि; तमगुण पर विजय, ये उठे हुए अहित निद्रा-प्रसंग को | 
दूर करते हैं | कार्यसंलग्नता, काल ( ग्रप्राप्त या अतिक्रान्त ), विकार, f 

प्रकृति तथा वायुब्चद्धि भी निद्रानाश के कारण हैं | 

t 


> 
€ 


p नियतसमये निद्रागमनोपायः ~~ 
ब्रहम चयरतेमोम्यसख fate हचेतस; 
निद्रा सन्तोषतृप्तस्य स्वंकाल॑ नानिवर्तते ॥ 
ह [ ato go अ० ७] 
प ब्रझचय में रत, ग्राम्य धम ( मेथन ।_निस्पृरहवित्त वाले ओर 
3 सन्तोष न्तोष से तृप्त जन को निद्रा अपने समय n नहीं करती |. 
अर्थात्‌ ठीक समय पर आ ही जाती है | 


= < 
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निशान्ते जलपाने गुणाः 

कासश्वासातिक्षारञ्चर पिढ़ कटी कुष्ठकोठप्रका रान्‌ 

मूत्राघातोदराशःश्त्रयथुगलशिरः कणंशूलाच्चिरोगान्‌ | 

ये चान्ये वातपित्त तृतजकफकृता व्याधयः सन्ति जन्तो 

तांस्तानभ्यासयोगादपनयति पयः#पीतमन्ते निशायाः ॥ 

[ भा० प्र] 

नित्य प्रति अभ्यास से रात के अन्त ( ऊषः काल ) में पिया हुआ 
_जल--खाँसी, श्वास, अतिसार, ज्वर, पिड़का, कटिशूल, कुड, विविध ' 
कोठ ( चकत्ते जलपित्ती आदि ) मूत्राघात, उदर, AN, शोथ, गला- 
सिर-कान के शूल, नेत्र रोग तथा मनुष्यों को होने वाली ग्रन्यान्य वात- 
पित्त-कफजन्य बीमारियों को नाश करता है । 


W yei 


आहारशयनत्रहमेचयै युक्तया प्रयोजितेः। | 
शरीरं धायते नित्यसागारमिव TIW: I 
[ alo सू अ० ७] 
युक्ति पूवक प्रयुक्त आहार; शयन और ब्रह्मचय द्वारा धरनों से घर 
के समान, नित्य शरीर धारण किया जाता है | 
आहारो वर्णितः पूर्वे शयनञ्चापि वरितम्‌। 
स्वास्थ्यप्रदं सदा सेव्यं ब्रह्मचयेन्तु AW ॥ 
| स्मरणं. कीतनं केलिः TAT अमाप ह्यभाषणम्‌। 
सङ्कल्पो ऽध्यवसोयश्च क्रियानिवृत्तिरिव च॥ 


& अस्मसः प्रसृती रष्ठौ रवावनुदिते पिवेत्‌ । 
वातपित्तकफान्‌ जित्वा जीवेद्रषंशतं सुखी ॥ ` 


७ 


ड E SA CC-0. Gurukul Kangri Collection, Ha i 
>. Tha) aor NPN SS 


E य by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६२ ) y 
; __ एतन्मथुनमष्टाहु प्रवदन्ति मनीषिणः॥ 
A विपरीत ब्रह्मचयम्‌-- [ या० ब०] 
RES > आयुरारोग्यसौख्यदम्‌ ॥ i 


‘bis आहार का वर्णन हो चुका, शयन का वणन भी हो चुका । अब 
|| स्वास्थ्य प्रदाता और सव॑दा सेवन करने योग्य ब्रह्म्यय का वणन करते | 
न हैं :- स्मरण, कोत्तन, क्रीड़ा, घूरना ( नजर गड़ाकर देखना ), गुप्त 
] भाषण, संकल्प ( मन में निश्चय करता ), ग्रध्यवसाय ( उद्योग ) एवं | 
मैथन की क्रिया की सम्पन्नता ये मैथन के आठ ग्रङ्ग पण्डितो ने कहे 
इनके विपरीत आचरण ग्रायुश्रारोग्य श्रौर सौख्य को देने वाला 


ब्रह्मचय है। ५ 
Yt Patt Satara 


q 

2 

प्रोक्त मधुनमष्टाङ्ग त्यजेद्‌ ब्रहमपरो5थवा |” ॥ 

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा॥ [ag] ` 
qaa व्रजेच्चेनां तद्व्रतो रतिकाम्यया 

ब्रह्मचय परायण हो कहे हुए ्राठ प्रकार के मैथुनों को त्याग दे। | > 

अथवा ऋतुकाल में तथा अपनी पत्नी में ही सर्वदा wey. करनेवाला ५ 

हो तथा एक पत्नी ब्रत धारण करता हुआ रति की इच्छा से पव रहित | ८ 

तिथियों में स्त्रीगमन करे | स्का ee 2. 

तंच्णाम्लायतिसेवाञ्च जद्यान्नित्यमतन्द्रितः हे 

रक्षितवीयः स्यात्स्वस्थवृत्तपरायणः || z 

f 

f 

iF 


अतन्द्रित ( निरलस ) होकर तीक्षण और अम्ल आदि पदार्थों का 
- AR सेवन त्याग दे । इस प्रकार सुरक्षित वीर्य होकर स्व॒स्थ-वरच्च-में 
ग गा रहे | NON 


`. ` ९ saad \\ 
घस्य यशस्यमायुष्यं लोकद्वयरसायनम्‌ | 5 
अनुमोदामहे ब्रचयंमेकान्तनिमंलम्‌ ।। | ate ‘I ] 


| il 


र 
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| D १ ( १६३ ) 

धम यश एवं आयु को करने वाले एवं दोनों लोकों ( इहलोक, 
परलोक ) के लिये रसायन स्वरूप निर्मल ब्रह्मचय निश्चित अनुमोद- 
नौय है। 

आहारस्य परं धाम शुक्र तदूद्यमात्मनः | 

क्षये ह्यस्य बहून्‌ रोगान्‌ सरणं वा नियच्छति ॥ 

नेव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः | 

न चान्ये स्वयमक्तिष्टमुपक्लिश्यन्ति मानवम्‌ || 


[ च० 
आहार वय परम तेज अपना शुक्र है । इसकी र्चा करनी चाहिये 


क्योंकि इसके क्षय से बहुत रोग अथवा मृत्यु प्राप्त होती है। स्वयं ) ! 
ग्रक्लिष्ट ( क्लेश न पाये हुए स्वस्थ ) मनुष्य को देवता, गन्धव, '. ` | 
पिशाच, राक्षस और ग्रन्यान्य कोई मी क्लेश नहीं देते हैं । 


। bees 
g _-------. 
- अथातः WIT ख्यास्यामः । कालो हि नाम 


भगवान्‌ स्वयम्भूरनादिमध्यनिधनो5त्र रसव्यापत्संपत्ती जीवित- 
» मरणे च मनुष्याणामायत्ते स सूद्मामपि कलां न लीयत इति 
इत | कालः संकलयति कालयति वा भूतानीति कालः। तस्य संवत्स- 
रात्मनोभगवानादित्यो गतिब्रिशेषणाक्षिनिमेषकाष्ठाकलासुहुत्ती- | 
होरात्रपक्षमासत्त्वयनसंबत््सरयुगप्रविभागं करोति । तत्र 
लघ्वक्षरोच्चारणुमात्रोऽत्तिनिमेषः | पञ्चदशाक्षिनिमेषाः काष्टा | 
का | त्रिशत्काष्ठाः कलाः। विशतिकलो Bet: कलादशभागश्च। | 
त्रिशन्मुद्त्तेमहोरात्रम्‌। पञ्चदशाहोरात्राणि Fal स च ` 
द्विबिधः शुक्लः कृष्णश्च तो मासः॥ 
अब ऋतुचर्या नामक ग्रुध्याय की ब्याख्या करेंगे 
भगवान्‌ काल स्वयम्भू ( स्वयं उत्पन्न होने वाले) श्रनादि मध्य- 
|" एबं अनन्त हैं | 
और: 
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( १६४ ) j 
इसी में रसों की व्यापत्ति, सम्पत्ति एवं मनुष्यों का जीवन-मरण | श 
निहित है | जिसकी aga कला भी ae नहीं होती अथुवा जो प्राणियों = 
को संकलित ( एकत्रित ) कख्राहै या जो. प्राणियों को खा जाता है| ' 
| | हा 


वही काल है । संवत्सर क्रात्मावाले उस काल को भगवान सूरय अपनी | - 
2] गात शष से उसके, अंच्चिनिमेष, काडा, कला, महूत्त दिन-रात, पन्च, 
मास, ऋतु, रयन, वर्ष एवं युग--ये विभाग करते हैं । ह 
लघु ग्रक्षर उच्चारण मात्र के समय का अच्चिनिमेष, पन्द्रह श्रक्षि- 


दोनों को मिलाकर एक मास कहा जावा है | a 

a माघादयोद्वादशमासा द्विमासिकमृतुं कृत्वा षड्तवो 
भवन्ति | ते शिशिरवसन्तग्रोष्मवषाशरद्धेसन्ताः | तेषां तपेस्त- | गो 
पस्यो शिशिरः, मधुमाधवोबसन्तः, शुचिशुक्रौ ग्रीष्मः, नभोनभ- | चा! 
स्यौ वर्षा, इषोजौं शरत्‌, सहःसहस्यो हेमन्त इति। त एते | चा 
_ शीतोष्णवपलत्षणाशचनद्रादित्ययोः कालबिभागकररत्रादयने द्रे | 


भवतो दक्षिणमुत्तरव्व । अथ खल्बयने द्वे युगपत्संबस्सरो | a 
भवति । ते तु पञ्च युगमिति संज्ञा लभन्ते। स एप निमेषादियुग- | शश 
पयन्तः कालञ्चक्रवत्परिवतेमान; कालचक्रमुच्यत इत्येके । | मर 

: [ सु० सूः अ०६] | नि 

माघ आदि वारह महीनों में दो-दो महीने प्रत्येक ऋत॒ के हिसाव 

'. से क्रमशः छु ऋतुएं होती हैं । वे शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरदु | वाय 
` हेमन्त हैं। उनमें मावे फागुन शिशिर, चेत बैसाख वसन्त जेट | चन 
AME A, सावन भादों-बर्षा, कार कार्सिक-शुरद्‌ और अगहन्‌ | हे, 
ूुनदेमन्त ऋत होता हैं। शीत, उष्ण और वर्षा लक्षणों वाली. \ af 
इन AGA से चन्द्र तूय द्वारा काल विभाग किये जाने-के कारण |. है 


Lee 
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श्रयन होते हे--दल्तिणायन और उत्तरायण । दो श्रयनों के योग से 


ण्‌ | 

N एक संवत्सर ( वष ) ) हो होता पाँच वष की युग संज्ञा होती है। चक्र 
है| के समान घूमता हुआ निमेष से लेकर अग तक, यह काल कुछ लोगों 
a| दारा काल चक्र कहलाता है | हक 

: तस्याशितद्यादाहाराद्वल॑ Fue वर्धते । 

“i 

J यस्यतुसात्म्यं त्रिदितं केष्राहारव्यपाश्रयम ॥ 

-il चेष्टा AR आहार सम्बन्धी ऋतु सात्म्य जिसको विदित है, उसके 
स्‌ | अनुसार भोज्य भक्षय आदि आहार से बल ग्रौर वण बढ़ता है | 
त्‌ इह खलुसंवत्सरं षडंगसृतुविभागेन विद्यात्‌। तत्रादित्य- 
न | स्योदगयनमादानं च त्रीनृतून्‌ शिशिरादीन ग्रीष्मान्तान्‌ व्यव- 


स्येत्‌ बर्षादोन्‌ पुनर्हसन्तान्तान्‌ दक्तिणायनं विसर्गः च । 
| वष छु ऋतुओं के विभाग से जानना चाहिए। शिशिर से लेकर 
- | ग्राष्म तक को तीन क्रतुग्रां को उत्तरायण या अदान काल कह 
> न ह्ना 
। चाहिये और वर्षा से हेमन्त तक दक्षिणायन या. विसग काल कहना 
जीत 


— 


मै | चाहिये | - 
{| बिसर्ग च पुनर्बीयबो नातिरूच्चाः प्रवान्तीतरे पुनरादाने 
। # सोमञ्चाव्याहतबल शिशिराभिभामिरापूरयञ्ञगदाप्यायति 


ma बिसगंः gea: आदानं पनराग्नेयं, तावेतावकवायू 
मश्चसो कालस्त्रभावमागपरिगृहीताः कालतुरसदोषदेहबल- 
fate प्रत्ययभूताः सञ्चुपदिश्यन्ते | 

विसग काल में वायु अधिक रूक्ष नहीं बहती पर ्रादान काल मे 
वायु अधिक ea बहती है | च कि विसर्ग काल में निराबाध बल वाला 
चन्द्रमा उण्ढी किरणों से संसार को पूण करता हुआ सवदा पृष्ट करता 
| हे, इसलिये विसर्ग काल सौम्य है और आदान काल में ऐसा नहीं होता 
i अपितु सूर्य बली होता हे अतः आग्नेय ( उष्ण) हैं। काल 
% स्वभाव द्वारा मार्ग ग्रहण किये हुए ये दोनों सूय और वायु तथा चन्द्रमा 


EY. 
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काल ऋतु रस दोष ओर शारीरिक बल की उत्पत्ति में कारण स्वरूप | 
गये हैं । 


तत्र रविभाभिराददानो जगतः स्नेहं वायवस्तीत्ररूच्ताश्चोप- 
शोषयन्तः शिशिरवसन्तत्रीष्मेष्वृतुपु यथाक्रमं रोद्यमुत्पाद- 
यन्तो रूक्षान्‌ रसान्‌ तिक्तक्रपायकटुकांश्चाभिबर्धयन्तो नृणां 


दौबेल्यमावह न्ति | 
श्रादान श्रर्थात्‌ शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म ऋतु में संसार के स्नेह को 


सूय अपनी किरणों द्वारा खींचता हुआ AK तीब्र wa वाय॒ उसे सुखाता 
; हुआ क्रमशः रूक्षता उत्पन्न करता है। एवं, तिक्त-कषाय कटु नामक 
` रुत्ष रसों को वढा कर मनुष्यों में हुबंलता उत्पन्न करता है | 
वर्षोशरद्धमन्तेष्वृतुष तु दक्षिणाभिमुखडक कालसार्गमेघ- 
Í o वातवषामिहतप्रतापे, शशिनि चाव्याहतबले, साहेन्द्रसलिलप्र 
हि, शान्तसंतापे जगत्यरूक्षा रसाः प्रबधेन्तेऽम्ललबणमधुराः, AN- 
क्रमं तत्र बलमुपचीयते नृणामिति ॥ 

) P विसग अर्थात्‌ वर्षा, शरद्‌ , हेमन्त ऋृतुञ्रो में सूय के दक्षिणायन 
होने पर काल, माग, मेघ, हवा, वर्षा के द्वारा CAT के मेघ , वषा के द्वारा सूय-ताप के aia 
जाने, चन्द्रमा के पूणं बलिष्ठ होने और वर्षा जल के द्वारा संसार 

i के ताप शान्त हो जाने पर अरूत्तु.( स्निग्ध ) अम्ल लवण r w 

i बढ़ते हैं | अतः क्रमशः मनुष्यों का बल बढ़ता हे | i 

८ भवन्ति चात्र क 

M AS मध्यबलं, at श्रेष्टमत्न च निर्दिशेत्‌ | 
ht आदाबन्ते च दौवेल्यंविसर्गादानयोन्णाम्‌ II 

{ qo qo Ho ६ ] 

कहा भी है | इन दोनों (विसरा और आदान) कालों में से प्रत्येक 

के मध्य में मध्यत्रल, विसर्ग के अन्त तथा आदान के आदि में श्रेष्ठ १ 


. होता है। एवं विसग के आदि में तथा आदान के अन्त में दरब, 
«लता बढ़ती है | 
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इह तु वर्षाशरदूधेमस्तवसम्तप्रीष्मप्रावृषःपडतंवो 
` अत्रन्ति दोषोपचयप्रक्षोपोपशामनिमित्तम्‌। ते त भाद्रपदादूयेन 
द्विमासिकेन व्याख्याताः। तदयथा । भाद्रपदाशबयुजौ वर्षा । 
कारिकमागेशीषों शरत्‌। पोषमाधो हेमन्तः । फाल्गुनचेत्रौ 
बसन्तः। वशाखय्येष्ठो ग्रोष्मः | आघाढुश्रावणौ प्रावृडिति । तत्र 
वर्षास्वोषधयस्तरुण्योडल्यवीय्या आपश्चाप्रसन्ताः त्षित्रिमलप्रा- 
या्ता उपयुज्यमावा नभसि मेघात्रते जलप्रक्तिन्नायां भूमौ क्लिन्नः 


टिप्पणी 
&चयकोपशमा यस्मिन्‌ दोषाणां सम्मवन्ति हि i हि 
ऋतुषट्कं तदाख्यातं रवे राशिपु सढक्रमात्‌ ॥ 
ग्रीष्मो aÀ प्रोक्तौ ग्राब्ड मिथुनकक्कयोः | 
सिंहकन्ये wa वर्षा तुलावृश्चिकयोः शरत्‌ ॥ 
aquiét च हेमन्तो वसन्तः कुम्भमीनयोः | 
् ( शा० čo ) 
संशोधनम घिकृव्येते aslga ऋतवः सञ्चयादिज्ञानांथं एथगुक्ता 
सगवता सुश्रुतेन । तथैव aeus रोगभिषग्जितीये 
विसाने-- - 
‘Sarat dled) वर्षा चेति शीतोष्णवर्षच्णाय ऋतवो 
सवन्ति तेषामन्तरेष्वितरे साधारण लक्षणय ऋतव MF- 
डशरद्वसन्ता इति । प्रावृडिति प्रथमः प्रविष्टः काः / तस्या- 
चुबन्धो हि वर्षा, एवमेते संशोधनमधिकृत्य षड्‌ विभज्यन्ते 
ऋतव इति । 
( do 4० स्था० Ho ८ ) 
शिशिरादयस्तु रसं बढञ्चाबिद्वत्योक्ताः | 
अन्ये त्वन्यथा ग्य्राख्यानयन्ति-गङ्गाया दक्षिणे कूले वर्षा 


% 
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देहानां प्राणिनां शीतवातविष्टब्धाग्नीनां विदद्यन्ते विदाहातपित्त- 

' सञ्चयमापाद्यन्ति स सञ्चयः शरदि प्रविरलमेघे बियत्युपश- 
ष्यति पङ्केऽककिरणप्रबिलापितः पैसिकान्‌ व्याधीन्‌ जनयति | 
ता एवौषधयः कालपरिणामात्‌ परिणतवीय्यौ बलवत्यो हेमन्ते 
भवन्त्यापश्च प्रसन्नाः स्निग्धा अत्यथं गुव्येस्ता उपयुज्यमाना 
मन्दकिरणत्वाद्भानोः सतुषारपवनोपस्तम्भितदेहानां देहिनामः 
बिदग्धाः स्नेहाच्छेत्याद्‌गोरबादुपलेपाच श्लेष्मणः सञ्चयसा- 
पादयन्ति, स सञ्चयो वसन्तेऽकरश्मिप्रविलापित ईषतस्तब्ध- 
, देहानां देहिनां श्लैष्मिकान्‌ व्याधीन्‌ जनयति। ता एवौषधयो 
` ` निदाधे निःसारा रूला अतिमात्रं लध्व्यो भवन्त्यापाञ्च, ता उपयु- 
ज्यमानः सूय्यंप्रतापोपशो षित देहानां देहिनारौच्या हघुत्वाद्वेश- 
TH वायोः सब्चयमापादयन्दि स सब्चयः प्रावृषि seas 
) जलोपक्लिन्नायां भूमी -क्लिन्मदेहानां प्राणनां शीतवातवर्षेरितो 
है Tu व्याधीन्‌ जनयति | एवमेष दोषाणां सञ्चयप्रकोप- 

वि ~ l 3 
E आयुर्वेद में वर्षा, शरद, हेमन्त, बसन्त, Ave और maz ये छु 


सक €/उनकी गणना भाद्रपद से दो दो मास करके बताई गई है। भादा, |. 
£ AR वर्षा, कात्तिक अगहन-शुरद्‌, पूस माघ--हेमन्त, फागुन चत 
चट SS EE 4 e 0 


बहु भवति तेन तत्र प्राव्ृडादिक्रमः । गछोत्तरे कूले शीतं बहु 
भवति तेन तत्र हेमन्तशिशिरो भवतः। उक्त हि काश्यपेन-- 
भूयो वषति पर्जन्यो गङ्गाया दृह्िणे जलम्‌ । BR: 
तेन masaje ऋतू तेषां प्रकल्पितो ॥ 
गङ्गाया उत्तरे कूले हिमवदस्बुसङ्गमे। SS 
Ee, भूयः शौतमतस्तेषा हेमन्तशिशिरावृतू ॥ इति ॥ ५2 5 
च थयङ्गयदासाचायंण दूषित इति डल्हण: । . bh 


De आई - na. 
Ta DO Ned BF 709 
T > णत onw यात 
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बसन्त, वैसाख अ्येष्ठ--ीष्म और आपाढ़ सावन- प्रावुट । वर्षा दु ` 
में ओषधियाँ ( जड़ी-बूटी घास अन्न आदि ) तरुण ( नई ). अथच 
अल्पवीय वाला, एवं जल प्रथ्वी के मल से मलिन होता हे । ये प्रयेक्त 
| होने पर आकाश के मेघाच्छुन्न रहने एवं प्रथ्वी के जल से गीली रहने 
`. पर गीली देह तथा ठण्ढौ वायु से विष्टब्ध अग्नि वाले -्राणियों में 
विदुग्ध होती हैं | इनके विदाह से पित्त सञ्चय को प्राप्त होता है। शरद 
आठ में छिटपुट मेघयुक्त ्राकाश हो जाने एवं कीचड़ के सूख जाने 
पर सूय को किरणां द्वारा पिघलाया हुआ वह सञ्चय पैत्तिक रोग 
उत्तन्न कर देता है हेमन्त ऋतु में वे ही औषधियाँ काल परिणाम 
से परिवत्तित वीय वाली और बलवती हो जाती हैं । जल भी स्वच्छ 
स्निग्ध और बहुत गुरु हो जाता है। उनका उपयोग करने से-_ सूर्य 
को मन्द किरणों के कारण हिमयुक्त वायु द्वारा स्तव्ध देह वाले प्राणियों 
में उपयुक्त अविदग्ध वे ओषधियाँ ओर जल स्निग्ध, शीतल भारी 
AR उपलेपी होने के कारण कफ का सञ्चय करती हें । वसन्त we 
में सूय की किरणों द्वारा पिघला हुआ बह सञ्चय अल्प स्तव्ध देह वाले _ 
प्राणियों में छोष्मिक व्याधियाँ उत्पन्न कर देता है | 
ग्रीष्म ऋतु मे वे ही श्रॉपधियाँ एवं जल निस्सार, रूच तथा अत्यन्त 
हलका हो जाता है | सूयसंताप से शुष्क देह वाले प्राणियों में प्रयुक्त वे 
ग्रोषधियाँ ओर जल wa लघु तथा विशद होने के कारण वायु का 
सञ्चय कर देते हैं | mae -ऋत में शोतवायु और वर्षा से प्रेरित वह 
सञ्चय जल से गीली! भूमि पर गीली देह वाले .प्राणियों में वातिक 
व्याधियाँ saa कर देता है। इस प्रकार यह दोषों के संचय और 


प्रकोप का कारण बताया गया है। | 
तत्र वर्षाहेमन्तग्रीष्मेषु सब्बितानां दोषाणां शारद्दसन्त प्रावृट- 


सु च प्रकुपितानां निर्हरणं कत्तव्यम्‌ | तत्र पैत्तिकानां व्याधीना- 
सुपशमो हेमन्ते श्लेष्मिकाणां निदाघे बातिकानां घनात्यये स्वभा- 
त एव त एते सञ्चयप्रकोपोरामा न्याख्याताः। ` 


eraser, लु by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७० 


वर्षा, हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में संचित हुए दोष क्रमशः शरद, 
¢ वसन्त एवं mae में कुपित होते हैं | दोष का निहरंण उनके इस प्रको- 
पकुल में करना चाहिये । पेत्तिक व्याधियों का वसन्त में, छेष्मिक 
 व्याधियो का ग्रीष्म एवं वातजन्य व्याधियों का शमन शरद भतु मे 
स्वभावत: हो जाता है | ~ निची ees 
इस प्रका प्रकोप और उपशमो का यहाँ व्याख्यान (विस्ता 
Sa व्यक 
तत्र पूर्वाह्न वसन्तस्य लिङ्गं मध्याह्ने प्रीष्मस्यापराह्रे प्रावृषः 
sat वार्षिकं शारदमद्धरात्र प्रत्यूषसि हेसन्तमुपलक्षयेत्‌। 
एवमहोरात्रमपि वषसिव शीतोष्णवर्षलक्षणं दोषोपचयप्रकोपो 
पशमे जानीयात्‌ | 
प्रतिदिन पूर्वाहन ( प्रातः ६ से १० बजे तक ) में वसन्त ऋतु का, 
दोपहर ( दस बजे से २ बजे दिन तक ) में ग्रीष्म का, ARRAI (२ 
` बजे दिन से ६ बजे शाम तक ) में MIS का, प्रदो (६ बजे शाम से 


॥ १० वजे रात तक) में बर्षा का, श्राधो रात (रात में १० से २ बजे तक) 
में शरद्‌ एवं उपः काल (रात में दो बजे से ६ बजे तक ) में हेमन्त 
को लक्षेण दिखाई पड़ता हे | 


तत्राव्यापन्नेष्यृतुष्वठ्यापन्ना ओषधयो भवन्त्यापश्च ता उप- 
gana: प्राणायुबेलवीययों जर्ऊय्यों भवन्ति | 
र; अविकृत gaat में औषधियाँ एवं जल ग्रविकत रहते हैं । वे 
Oo होने पर प्राण ae वल बोय और ओज को करने वाले होते.हे । 
S ऋतूनांसत ऊध्वमव्यापन्नानां लक्षणान्युपदेक्ष्यामः | 
इसके पश्चात्‌ श्रविङृत ऋतुओ' के लक्षणो का उपदेश करेंगे: | 
. वायुवॉत्युत्तरः शीतो रजोधूमाङुला दिशः। a 
छन्नस्तुषारेः सविता हिमानद्धा जलाशयाः ॥ 
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afial ध्वाङच्चखडगाह्ृमहिषोरश्रकुञ्जराः | 
LN रोध्रप्रियंगुपुन्नागाः पुष्पिता हिससाहये ॥ 
`` / हेमन्त ऋतु ( अगहन पूस ) में शीतल उत्तरी हवा बहती है, 
दिशायें धूलि और धूम से व्याप्त रहती हैं । सय कुहरा से ढका रहता 
है | जलाशय बरफ, पाला से व्याप्त रहते हैं | कोबा, गेंडा, भेंसा, भेंडा 
और हाथी उन्मत्त रहते है | लोध, Hag ओर केशुर फूली रहती है । 
9 शिशिरे शीतमधिकं वातवृष्ट्याकुला दिशः | 
शोषं हेमन्तवत्‌ सब्ब' विज्ञेयं लक्षणं ga: ॥ 
 ~शिशिर ऋतु (माघ फागुन ) में शीत श्रधिक और दिशायें वायू 
 शृष्टिसे आकुल रहती हे । शेष सभी लक्षण देमन्त के समान जानना 
` चाहिये। | 


दिशो वसन्ते विमलाः काननेरपशो भिताः । 
3 किशुकाम्भोजवङुलचूताशोका दिपुष्पितेः ॥ 
ure कोकिलाषट्पदगणेरुपगीता मनोहराः | 
दक्षिणानिलसंवीता: सुमुखाः पल्बलोज्बला: ।। 
वसन्त ऋतु (ad बैसाख ) में निमल दिशायें उपवनों फूले हुए 
पलाश, कमल, मोलसिरी, ग्राम, अशोक से सुशोभित एवं कोयला ओर | 
Ln ने सबिर हैं। वे दक्षिणी वायु से व्याप्त होती हैं 
तथा छोटे जलाशयों से सुन्दर तथा उज्ज्वल : रहती 
AA तीदणांशुरादित्यो मारुतो नेऋतो5सुखः | 
भूस्तप्ता सरितस्तन््यो दिशः प्रज्वलिता इव ।। 
आन्तचक्राहयुगलाः पयःपानाकुला मृगाः | 
च्वस्तवारुत्टृणलता विपणाकितपादपाः | / 
Amk ( जेठ आषाढ) में ! सूय तीण क्रिणों वाला होता है।' 


TERRY की ढुखदायो वायु बहती है। पृथ्वी तप्त, नदियाँ क्षीण जल ' 
बाली और दाई जलती हुई सी aad | saat और चकई घव 


TE 
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मृग जल पीने के लिये व्याकुल रहते हैं | पोदे, 
ध्वस्त एवं वृक्ष बिना पत्ते के होते हैं | 
आवृष्यस्बरसानद्ध पश्चिमानिलकर्षितेः | 
अम्बुदे्ियरदुद्योतप्रखतेस्तुमुलस्वनैः ॥ 
कोमलश्यासशष्पा्या शक्रगोपोड्ञ्वला | 
= _ कदम्बनीपकुटजसञ्जकेतकिभूषिता ॥ 
~ प्राइट ऋदु (ग्राघाढ सावन) में आकाश पश्चिमी वायु द्वारा आकर्षित... 
उमड़े हुये बादल, विजली की चमक वर्षा एवं घोर शब्दों से व्याप्त रहता 
हृ | Tal कोमल हरो-हरी घास से भरी हुई, वीर-बहटी से कान्तिमान 
होती है तथा कदम्ब, छोटा कदम्ब, कुरेया, सरई के पेड़ों एवं केवडा से _ 
` सुशोभित होती 
तत्र वर्षासु नद्यम्भः पूरोद्धमतटद्वमाः | 
[प्यः प्रोत्फुल्ञकुमुदनीलोत्पलबिराजिताः ॥ 
भूरव्यक्तस्थलश्तरश्रा बहुशस्योपशोभिता.। . 
नातिगजस्त्रबन्मेघनिरुद्धाकग्रहं नभः॥ 
वर्षा में नदियाँ जल से भरी होती हैँ । उनके किनारे के उच्च टूटे 
रहते हैं । वापियाँ ( पोखरी, ब्रावलियाँ ) खिली हुई कोइन और नीले 
कमल से सुशोभित रहती हैं । पृथ्वी अस्पष्ट स्थल एवं गड्ढों से युक्त, | 
तथा बहुत शस्य से सुशोभित रहती दै । अधिक न्‌ गजने वाले पर बर 
सते हुए बादलों से, सूर्य नक्षत्र औरे आकाश TH रहते हैं । 
वश्चरुष्णः शरद्यकः श्वेताश्रविमलं नभः। 
तथा सरस्थिम्बुरुहै भी न्ति हंसांस घ ट्वितिः ॥ 
पङ्कुशुष्कद्रमाकीणी निञ्नोन्नतसमेषु भूः। | 
वाणसप्ताहृबन्धूककाशासनविराजिता ॥ a 
शरद-ऋतु (क्वार कार्तिक) में सूये पिंगल वण बाला और उष्ण । 


३९० i 


तृण ओर लताएँ.. : 
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होता है । आकाश सफेद बादलों से युक्त एवं निमल होता है। तालावर 


भील कमल ओर हंस के समूहों से सुशोभित होते हॅ । प्रथ्वी नीच-ऊँच ' 


और सम स्थानों में सूखे कीचड़ और ब्रो से व्याप्त तथा awa 

छितिवन, गुलदुपहरिया, कासा ओर ग्रसना इच्त से सुशोमित रहती है। 
स्वगुणैरतियुक्तुपु विपरीतेषु बा पुनः | 
विषमेष्वपि वा दोषाः कुप्यन्त्यृतुषु देहिनाम्‌॥ 


ay 


हरेद्वसन्ते श्लेष्माणं पित्तं शरदि निहरेत्‌। 
चषासु शमयेद्वायु प्राग्विकारसमुच्छुयात्‌ ॥ 
[ Jo Fo BTo ६ ] 


) ` संशोधन देकर निकाले एवं वर्षा में दीयु का शमन करे | 


Ma हिमतु चर्या र 

शोते शीतानिलस्पशंसंरुद्धो बलिनां बली | 

पक्ता भवंति हेसन्ते मात्राद्रव्यगुरुक्तमः॥ 

स यदा नेन्धनं युक्तं लभते देहजं तदा। : 
४ रसं हिनस्त्यतो वायुः शीतः शीते ध्रकुप्यति॥ 

[ wo go Bo ६] 

: : ae वायु के स्पश से अम्यन्तर 
` श्रवरुद्ध हुई अग्नि प्रबल होती है। ग्रतः वह मात्रथा गुरु एवं प्रकृत्या 
i र द्रव्यों को पचाने में समर्थ हो जाती हे | वह जब ऋत के अनुकूल 

इन्धन ( आहार ) नहीं प्राप्त करती तो देह के रस को नाश कर डालती 
है। इसलिये शीत वायु शीतकाल प्रकुपित होता है | 
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अतोहिमे5स्मिन्सेवेत&स्वाद्दमुलबणान्‌ रसान ॥ 
[ बा० सू० अ० ३] 
इसलिये इस हेमन्त ऋतु में मधुर _श्रम्ल और लवण रसों का 
-सेबन करना चाहिये | 
बजेयेदन्नपानानि लघूनि वातलानि च | 
walt प्रमिताहारसुदमन्थं हिमागमे ॥ 
[ च° सू० अ० ३ ] 
हेमन्त ऋतु मे लघु, वातकारक AA, प्रवात, प्रमित ( वास्तविक मात्रा 
५ से कम नपा तुला हुआ ) भोजन और बहुत पतला ग्राहार त्याग दे । 
~ देध्यान्निशानामेतर्दि प्रातरेव बुभुचितः | 
अवश्यकाय' सम्भाव्य यथोक्तं शीलयेदनु ॥ 
वातन्नतेलरभ्यंगं ga तेलविमदेनम्‌ | 
नियुद्ध कुशलः साध पादाघातं च युक्तितः || 
कषायापह्ृतस्नेहस्ततः स्नातो यथाविधि । 
कुंकुमेन सदर्पण प्रदिग्धोडगुरुधूपितः | 
रसान्‌ स्निग्धान्‌ पलं[पुष्टं गोड़मच्छसुरां सुराम्‌ | 
गोधूम पिष्टमापेलनन्षीरोत्थविक्तीः शुभाः | 
नवमन्नं वसां तेलं शौचकायें सुखोदकम्‌ | 
इस ऋतु में रात्रि के लम्बी होने के कारण सुवह ही भूख लग - 
जाती el अतः मलः मूत्रपरित्याग ANS आवश्यक काया को कर 
प्रातःकाल ही ऋतु में कहा हुआ आहार करे । 


वायुनाशक तैलों-से”“मालिश॑, सर पर तैल मदन, चतुर पहलवानों 
के साथ कुशंती लड़ना युक्ति पूवक पादाघात सहित, सेवन करे। फिर 
| कसले (मिट्टी आँवला आदि ) द्रव्यो कें उत्सादन से शरीर के बाहर का 
; ' स्नेह दूर कर यथाविधि स्नान कर केशर और कस्तूरी (युक्ति चन्दन) का 


ल 


) t & हेमन्तेलवयचारतिक्ताम्ळकटुकोर्कटं, ससपिंस्तेलम हिममशनंहितमुच्यते | 
शोदकानूपविलेश यप्रसहाना मांसानीत्यर्थ: | ° 
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लेप कर अपने को ग्रगुरु से धूपित करे | स्निग्ध रस, पुष्ट मांस ( मेदुर, 
मांस ), गोड़ ( गुड़ से निर्मित शराब ) अ्च्छसुरा ( प्रसन्ता, ब्रांडी ), F 
सुरा ( अन्न की शराब ) गेहूँ का ग्राटा, Sz, ईल और दूध कें शुभ 
विकार ( मिठाई, खोक्रा, मलाई आदि ), नया अन्न, चर्बी और तेल्ल 
; का सेवन करे । शौच काय में कुछ गरम जल का प्रयोग करे | 
Ei प्रावारीजिनकोशेयप्रवेणीको चवास्तृतम्‌ ॥ 
es उष्णस्वभावै लघुभिः प्रावृतः शयनं भजेत्‌ | 
TAR ( गद्दा ), चम; रेशम, ऊन और अंडी के बने हुये वस्त्र से | 
` न्ने हुए विस्तर पर उष्ण स्वभाव वाले (अलवान ग्रादि) हलके कपड़ों | 
से शरीर ढक कर सोये | = i र A । 
युक्तथाकंकिरणान्‌ स्वेदं पादत्राणं च सवदा | 
पीवरोरुस्तनश्रोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः ॥ 


हरन्ति शोतमुष्णांग्यो धूपकुङ्क मयो वनैः | ग्रा 
अङ्गारतापसन्तप्रगभभूवेश्मचारिणः Ul afi 
शीतपारुष्यजनितो न दोषो जातु जायते | || कर 


i 6 ७ { Alo सू० अ० ३ ] ग्रोर 
) सदा युक्ति-पूवक*सूये की किरणों ओर अग्नि का सेवन करे ग्रौर 
ee जूता पहने |, । SS 
पुष्ट SS ( रान ) स्तन और श्रोणी ( नितम्ब ) वाली, मदमत्त, |. 
tr मिया am धूप, केशर के लेप एबं यौवन के कारण उष्ण AgI 
५ स्त्रियां शीत को नष्ट करती हैं | ' 
 अगारतापसे तप्त कमरे वाले घर में रहने वाले जनों को शीत 
की कठोरता से उसन्न रोष कर्भ 
की कठोर 3 सन होने वाले दोष कभी नहीं होते ! 
: « अग्निवातकफस्तम्भशीतवेपथुनाशनः | 


ise आमाभिष्यन्दजरणो रक्तपित्तप्रदूषणः ॥ , 
= ती 

| 

| 


_ [ae चि०अ० २४]. i 
टिप्पणी ` ; 


® Wea: सेवसेदक जठरेण हुताशनम्‌ | | A 


छरे 
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ग्रभि-वायु कफ की जकड़न, शीत और कम्पन को नाश करती है | 


Pa 


|), | आमाभिष्यन्द को पचाने वाली zi रक्तपित्त को दूषित करनेवाली है । 
(> (१ र 
गुम _शशिरतु चर्या 


हेमन्तशिशिरे तुल्ये शिशरे5ल्पं विशेषणम्‌ | 
रोच्यसादनजं शीतं मेघमारुतवपेजमू ॥ 
तस्माद्वमन्तिकः wa: शिशिरे बिधि रिष्यते | 
* निवातसुष्णमधिकं शिशिरे गृहमा श्रयेत्‌ ॥ 
कटुतिक्तकषायाणि वातलानि लघूनि च। 
बजयेदन्नपानानि शिशिरे शोतलानि च ॥ ` 
[ Jo सू० अ० ६ ] 
हेमन्त ओर शिशिर wat बराबर हैं। किन्तु शिशिर ऋतु में 
श्रादानकालं जन्य रूक्षता एवं बादल, वायु और वर्षा जन्य शीत कुछ 
अधिक होता हे । इसलिये शिशिर ऋतु में हेमन्त की सारी ऋतुचर्या 
करनी चाहिये | शिशिर में अधिकतर निवात (जहाँ सोधी हवा न जाय) 
] | और उष्ण घर में रहे । शिशिर ऋतु में कटु तिक्त कधाय वातकारक 


र | लघु एवं शीतल AATA त्याग देना चाहिये। 
व 


Va A 
Ess स्ततु चर्या 
` हेमन्ते ® निचितश्लेष्मा शेत्याच्छीतशरीरिणाम्‌ | 
| ओष्ण्याद्दसन्ते कुपितः कुरुते च गदान्‌ बहून्‌ ॥ 
ततोऽम्लमधुरस्निग्धलबणानि गुरूणि च | 
वजयेद्दमनादीनि saat च कारयेत्‌॥ 
पष्टिकान्नं यबान्‌ शीतान्‌ मुद्गान्‌ नोबारकोद्र्वान्‌। 


& अत्रहेमन्तान्तभृतत्वाच्छिशिरस्यहेमन्तशढ्ढेन शिशिर एव बोध्यः | 
तथाहवाग्भट; कफ्चितो हि शिशिरेवसन्तेकाछुतापितः इति | 
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लाबादिविष्किररसेदंद्यादयपेश्च युक्तितः ॥ 
पटोलनिम्बबात्ताकुतिक्तकेश्च हिमात्यये । 
सजेन्मध्वासवा रिष्टान्‌ सीधुमाध्वीकमाधचान्‌ ॥ 
शीत शरीर वाले लोगों की शीतलता के कारण संचित हुआ dey 
3 वसन्त ऋतु में उष्णता के कारण कुपित होकर बहुत से रोगों को 
y उत्पन्न कर देता है | 
a: इसलिये इस ऋतु में अम्ल मधुर स्निग्ध लवण और गुरु पदा 
त्याग देना चाहिये | वमन आदि कफ नाशक काय करना चाहिये | z 
` साठी चावल, यव, शीतल ग्रन्न, मूँग, तीना अर कोदो को, लबा | ति 
श्रादि विष्किरों (विखेर कर खाने बाले पक्षियों) के मांस-रस, यूष, परवल 
नीम का कोपल, भण्टा और तिक्त पदार्थों के साथ युक्तिपूर्वक हिमात्यय 
( बसन्त ) में खाये | मधु, आसव, ae, सीधु ( सिरके का भेद) 
महुआ को शराब तथा मधु निर्मित शराब सेवन करनी चाहिये | 


व्यायाममञ्जनं धूमं ARA कवलग्रहम्‌ | 
सुखाम्बुना च सम्बीथीन्‌ सेवेत कुसुमागमे ॥ 

तीद्णरूत्षकडुक्षारकषायं कोष्णमद्रवम्‌ | 

यबसुद्गमधुप्रायं बसन्ते भोजनं हितम्‌ ॥ 

कुसुमागम (वसन्त) में व्यायाम, सुरमा, धूमपान, तीक्षण द्रव्यों का | 

' बना कवल (सुह में द्रव पदार्थ धारण कर उसे हिलाकर कुल्ला कर देना) 

सेवन करे | एवं सभी स्नानादि कार्य गरम जल से करे | । 
बसन्त ऋतु में तीक्षण, GS, कट, क्षार, कषाय, कुछ उष्ण, द्रवः 

रहित, यव मूंग एवं मधु प्रधान भोजन हितकारी है | 

ब्यायामोच्त्र नियुद्राध्वशिलानिर्घातजो fea: | 
उत्सादनं तथा स्नानं वनिता: काननानि च॥ 

सेवेत निह्रेच्चापि. हेमन्तोपचितं कफम्‌॥ . 


CA (४५ ट्क ला) ५) 
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शिरोविरेकवमननिरूहकवलादिभि: | 
वञ्जयेन्मधुरस्निग्ध दिवास्वप्नशुरुद्रबान्‌ ॥ 
[ सू० उ० अ० ६४] | 


ष्मा इसमें व्यायाम कुश्ती, चंक्रमण, पत्थर की गदा फेरना तथा Sar 
से शरीर पर चोट देना चाहिये | उबटन, स्नान, स्त्रियों और 


नों का सेवन विशेषतः करना चाहिये तथा हेमन्त में सञ्चित श्लेष्मा 
की शिरोविरेचन ( नस्य ) वमन, निरूहण वस्ति श्रौर कबल गण्डूष 
आदि के द्वारा निर्हरण करे | मधुर, स्निग्ध, गुरु और तरल द्रव्य तथा. 
दिवास्वप्न त्याग दे | 
बसन्ते भ्रमणं प्यम्‌ ,। 
द [ भा० s0 ] 
बसन्त ऋतु में टहलना हितकारी है | 
दक्षिणा निलशीतेषु परितो sany । 
अदृष्टनष्टसू्यघु मणिकुट्टिमकांतिषु ॥ 
परपुष्ट विघुष्देषु कामकर्मातभू मिषु ॥ 
विचित्रपुष्पवृत्तेषु काननेषु सुगंधिषु। 
` शोष्ठीकथामिश्रित्राभिमध्याह गमयेत्सुखी ॥ [Ate सू] 
दक्षिणी वायु से शीतल, चारों ओर जलखोत से युक्त, न दिखाई 
पड़ने के कारण aa की किरणों से रहित, मणियों के चबूतरों ( स्फटिक 
का ( निर्मित ) से कान्तिमान, कोकिल स्वर से Wad, काम कमं के ग्रन्त 
( रति ) योग्य भूमिवाले; विचित्र पुष्प बाले वृक्षों से युक्त, सुगन्धित 
| उपवनो में गोष्ठी की सुन्दर चित्र-विचित्र कथाओं से मध्याह्न काल 
` सुखपूवक बिताये | 


या हट 
तीरुंणांशुरतितीच्णांशुम ष्से संक्षिपतीब यत्‌। 
प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा. तेन वायुश्च वधते ॥ वन 
| ग्रीष्म wa मे चूँकि सूर्य अत्यन्त तीक्षण किरणें फेकता है, इसलिये | 

| प्रति दिन श्लेष्मा क्षीण होता है अतः इससे वायु बढ़ता है। 
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अतोऽस्मिन्‌ पटुकटवम्लब्यायामाकंकरास्त्यजेत्‌ | 
अजेन्मधुरमेवान्नं लघु स्निग्धं हिमं द्रबम्‌ | 
इसलिये इस ऋतु में नमकीन, कटु, अम्ल पदार्थ, व्यायाम और a 


की किरणों का त्याग करे ओर मधुर लघुस्निग्ध शीतल द्रव भोजन करे| 
: | 


: सुशीततोयसिक्तांगो लिल्लात्सक्तूनू सशकरान्‌ || 
j मद्यं न पेयं पेयं वा स्वल्पं सुबहुबारि वा। 
aw अन्यथा शोफशैथिल्यदाहमोहान्‌ करोति तत्‌ ॥ 
कुन्देन्दुधवल॑ शालिमश्नीयाञ्जांगलेः पलेः | | 
पिवेद्रसं नातिघनं रसालां रागखांडबौ॥ ¦ 
पानकं पंचसारं वा नवमृदूभाजनस्थितम्‌ | | 
सोचचोचदलेयु्तमम्लं स्न्मयशुक्तिभिः ॥ 
पाटलावासितं चाम्भः सकपूर सुशीतलम्‌ | 
Ste जल से अंगों का सिञ्चन कर शक्कर युक्त जव का सत्त 
खाये | मद्य न पिए | या थोड़ा सा अथवा बहुत जल डालकर पिये। नहीं 
ee tg 
; तको जंगली पशुओं के मांत 
रस से खाये | अधिक गाढ़ापन से रहित मांसरस, रसाला (शिंखरन), 


( पंचामृत अथवा मुनका, महुआ, खजूर, गम्भारीफल और फालसा से 
निर्मित राबत ) पिये । केला ax दालचीनी के पत्ते से युक्त या गुलाव 
से सुवासित निमल शीतल: जल मिट्टी या सीप के पात्र में रखकर पिये। | 
राशांककिरणान भच्यान्‌ रजन्यां भक्षयन्‌ पिवेत्‌ । 
ससितं माहिषं चीर चन्ट्रनन्षत्रशीतलम्‌ | 
रात में चन्द्रमा की किरणों से व्याप्त भक्ष्य पदार्थ खाता इुञ्रा 


चन्द्र किरण और नचत्र से शीतल ( रात में मे नै 
चीनी तिल ( रात में आकाश में भंस का 
दूष चीनी डाल कर पिये। ( काश में स्थित) \ 
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राग, खाडव, पानक श्रथवा नये मिट्टी के पात्र मे रक्खा हुआ पंचसारक |, 
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अश्रंकषमहाशालतालरुद्धोषणर श्मिषु ॥ 
aay माधवी शिलध्टरान्षास्तबकशाल्लषु | 
(सुई - सुगन्धिहिमपानीयसिच्यमानपटालिके ॥ 
| कायमाने चिते चूतप्रवालफललुम्बिमिः | 
कदलीदलकल्हारसृगणालकमलोत्पलेः ॥ 
कल्पिते कोमलेस्तल्पे हसत्कुसुमपल्लवे | 
मध्यं दिनेऽकंतापातंः स्त्रप्यादूधारागृहेडथवा ॥ 
दोपहर में सूयताप से पीड़ित मनुष्य गगनचुम्बी बड़े ag साखू ओर 
| ताइ द्वारा उष्ण किरणों को रोकने वाले एवं माधवीलता से ग्रालिंगित, 
| अंगूर के asst से सुशोभित बन में, सुगन्धित ठणढे जल से सींचे जा 
रहे खस को A आदिके परदे से युक्त भोंपड़ो जो कि ग्राम की कोमल 
पत्तियों ब Wend हुये फलों से युक्त है उसमें, केले के पत्ते, कोईन, 
लाल कमल, उसके डण्ठल श्रौर नील कमल नीलोफर aie कोमल 


पत्‌ | zat से विरचित, खिले हुए फूल की पंखड़ियों से युक्त शय्या पर ~ 
नहीं | सोये । | अथवा फोहारा वाले घर में सोवे । 

द पुस्तस्रीस्तनहस्तास्यप्रब्ृत्तोशीरवारिणि | 

Wi निशाकरकराकीण सोधप्रष्ठ निशासु च ॥ 

त), आसना स्वस्थचित्तस्य चन्द्रनाद्रस्य मालिनः | 

ह निवृत्तकामतन्त्रस्य सुसूद्मतबुवाससः II 

i रात में जहाँ स्त्री की प्रतिमा के स्तन हाथ मुख से खसका जल भर 


ब | रहा हो ऐसे मकान की चन्द्रकिरणों से व्याप्त छत पर स्वस्थ चित्त, 
| | चन्दन से are, माला धारण किये हुए, काम केलि से निश्चिन्त होकर 
अत्यन्त महीन कपड़ा पहन कर रहे | - 
जलाद्रीस्तालवुंतानि विस्तृताः पद्मिनीषुटा। | 
sana azean जलवर्षिहिसानिलाः ॥ 
कर्पूरमल्लिकामाला हाराः सहरिचन्दनाः । 
i मनोहरकलालापाः शिशवः सारिकाः शुकाः ॥ 
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सणालवलयाः कान्ताः प्रोत्फुल्लकमलोज्ञ्वलाः | 

जंगमा इव पढ्चिन्यो हरन्ति दयिताः क्लमम्‌ ॥ 

[ बा० सूळ अ० ३] 

जल से गीले ताइ के पंखे, खिली हुई कमल की पंखुड़ियां, जल 
को वर्षा करने से ठण्ड। हवा वाले तेज तथा धीरे चलने वाले फुहारे 
e कपूर और वेला की मालायें, मलयागिरि चन्दन से क्त स्लो दे = 
हार, मनोहर-सुन्द्र बोलने वाले नन्हे बब्चे, मेना और सुग्ये, हाने ग्र 
कमल नाल के आभूषण वाली तथा खिले हुए कमल से सुशोभित स्त्रियां 
चलती फिरती कमलिनी के समान क्लम ( थकावट ) को दूर करती हैं।# 


9 0 
aig sat 
आदानग्लानवपुषामग्नि: सन्नोऽपि सीदति। 
) E वर्षासु दोषा दुष्यन्ति तेम्बुलम्बास्बुदेडम्बरे | 
प सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च। 
भूवाष्पेणाम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा i 
वहिनेव च मन्देन तेष्वित्यन्योन्यदूषिषु | 
~ भजत्साधारणं सवमूष्मणस्तेजन॑ च यत्‌॥ 
İRS में आदानकाल से खिन्न शरीर वाले पुरुषों की मन्द 
हुईं Aha दोषों दोरा और भो मन्द हो जाती है | वे दीष आकाश म | 


जल युक्त Wa के लेटकने पर एकाएक wel युक्त शीतल वायु, एजी. 

की बाध्य, ग्रम्लपाक युक्त मलिन जल एवं मन्दाग्नि से दूषित हो जाते 

हैं। अतः एक दूसरे को दूषित करनेवाले aot की स्थिति में अग्निको | [ 

a | प्रदीप्त करनेवाली त्रिदोष शामक समी वस्तुओं का सेवन करदा चाहिये | 
ee आस्थापनं शुदूधतनुर्जीण धान्यं रसान्‌ कृतान्‌ | 

जांगलं पिशितं यूषान मध्वरिष्ट चिरन्तनम्‌ | | 

मस्तु सोबचलाढ्य वा पंचकोलावचूणितम्‌ | 
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दिव्यं कोपं gar भोजन त्वतिदुर्दिने ॥ 
व्यक्ताम्ललत्रणस्नेहं संशुष्कं Aag । 
ge शरीर रखते हुये आस्थापन वस्ति, पुराना wa, संस्कृत मांस 
| रस, जंगली पशु्रों का मांस, यूष, मधु, पुरातन ग्ररिष्ठ, कालानमक 
| qual पञ्चकोल का चूण डाल कर दहो का पानी, श्राकाश जल, कुण 
का टाया SAL शीत जल सेवन करे। अत्यन्त दुर्दिन ( बदली ) में 
| seq लवण और स्नेह ज्ञात हो रहा है जिम, ऐसा शुष्क हलका भोजन 
जयां मधयुक्त कर के खाये | 
| a 
अपादचारी सुरभिः सततं धूपिताम्बरः॥ 
हम्यप्रष्ठ बसेद्वाष्पशीतशीकरवर्जिते । 
नदीजलोदमन्थाहःस्वप्नायासातपांत्त्यजञेत्‌ ॥ 
[ वा सू० अ० ३] 
पैदल ( अथवा बिना जूता, बिना खड़ाऊ ) न चले | सवदा 
सुगन्धित और धूपित वस्त्र पहने, वाष्प ( माप या बघा को बूंद ) ठण्ठक 
ओर Hla रहित मकान को छत पर रहे | 
नदी जल, द्रव घोल, दिवास्वप्न, अधिक परिश्रम और घाम का 
परित्याग कर दे | 
प्रधर्षोद्वतेनस्वानगन्धमाल्यपरो भवेत्‌ । 
लघुशुद्धाम्बरः स्थानं भजेदक्लेदि वाषिकम्‌॥ 
[ च० Go Bo ६] 
बर्षा में घर्षण, उबटन, स्नान, गन्ध (इत्र), माला एवं हलका, स्वच्छ. 
डा धारण करे और गीलेपन से रहित स्थान में रहे । 


Lueg 


वषीशीतोचिताज्ञानां सहसैवार्करश्मिभिः | 
तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यति ॥ 
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वर्षा की शीत के ग्रभ्यस्त अ्रंगों के _ सहसा सूर्य की_किरणों से a 

oe जाने पर सञ्चित हुआ पित्त प्रायः शरद ऋत में कुपित होता हे | 

Yi ~ तत्रान्नपानं मधुरं लघु शीतं सतिक्तकम्‌। 

पित्तप्रशमन& सेव्यं मात्रया gF AA: ॥ 

इस ऋत में श्रच्छी तरह ग्रन्नाभिलापा जागने पर मधुर, : 

शीतल, तिक्तरस युक्त, एवं पित्त को शमन RATAT AANT मात्रा 

क सेवन करना चाहिये। | 
लावान्‌ कपिळ्जलानेणानुरभ्राव्छरभाव्छशान्‌ | 
शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ सेव्यानाहुघनात्यये ॥ ५ | 


शरद में लवा, तीतर, काला हरिण, Sea ( मृग विशेष या मेष ) 


८४ 
११ 
3 
iy 
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! ) . RAN, खरगोश, शालि, युव और गेहूँ ये सेवन करने योग्य कहे | र 
गये हैं | 4 
तिक्तस्य सर्पिषः पानं विरेको रक्तमोक्तणम्‌। 
° 
धाराधरात्यये कार्यमातपस्य च बजेनम्‌ ॥ 
बसां तेलमवश्यायमौदकानूपमामिषम्‌ | 3 
चारं दधि दिवास्वप्नं प्राग्बातं चात्र वर्जयेत्‌ ॥ V 
शरद आत में तिक्त रस वाले द्रव्यो से सिद्ध घृत का पान, विरेचन, | 
र्क्त eae चाहिये और घास का परित्याग करना चाहिये | í 
चर्वा, तैल, ओस, जलीय और ग्रानूप मांस, चार, दही. दि 
BACT ree, और आश मांत, चार, दही, दिवाखग्र 
पूर्वी हवा त्याग देना चाहिये | 
fen इद a 
$ T > + ~ 5 2 | 
६ py सूर्याशुसंतप्तं निशि चंद्रांशुशीतलम्‌ । 
. पक्वं SS मिदोषमगस्त्येनाविषीकृतम॒॥ ॥ 


ही 7 ® शालिसुद्गासिताधात्री परोलमधुजाङ्गलम्‌ ॥ 


% ass. 
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हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमलं शुचि | 
स्नातपानावगाहेषु हितमम्बु यथाऽमृतम्‌ ॥ 
दिन में सूय-किरणों द्वारा तस, रात में चन्द्र-किरणों द्वारा शीतल, 
शरद काल से पक्व ( निर्दोष ), श्रगस्त्य नचत्र के उदित होने से 
निर्विष, शरद ऋत का निमल ग्रौर पवित्र जल हंसोदक कहा गया है। 
यह स्नान, पान ग्रौर श्रवगाहन ( देर तक जल निवास ) में अमृत के 
समान हितकारी है | 
शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च | 
शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः ॥ 
शरद ऋतु में पैदा होनेवाले पुष्पों की माला, निर्मल वस्त्र ओर 
सायंकाल चन्द्रमा की किरणे हितकारी हैं | 4 
इत्युक्तमतुसात्म्यै यच्चेष्टाहारव्यपाश्रयम्‌ | one लढू 
उपशेते यदौचित्यादोकसात्स्यै तदुच्यते ॥ j 
यह चेष्टा (विहार) और आहार से सम्बन्ध रखने वाला ऋतु सास्य 
कही जा चुका | जो अभ्यास होने के कारण उपशय (सात्म्य) होता है 


उसे ग्रोकसात्म्य कहते हैं | 


b, | देशानामामयानां च विपरीतगुणं gu: | 
| सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चेष्टितं चाद्यमेव च ॥ 
| [ च० ge अ० ६ | 


साल्यज्ञ लोग देश एवं रोग के gat के विपरीत गुणां वाल. 
विहार और ग्राहार को सात्म्य मानते हैं । 
 ऋृतुपरत्वेन पाननियमः 
चषौसु न पिवेत्तोयं पिवेच्छरदि मात्रया । 
वर्षासु चतुरो मासान्मात्रावढुदकं पिवेत्‌॥ _ 
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उष्णे हेमे वसन्ते च कामं ग्रीष्मे तु शीतलम्‌ । 


हेमन्ते च बसन्ते च सीध्वरिष्टौ पिवेन्नरः ॥ | ग मे 
wage पिवेदू ग्रीष्मे प्रावृट्काले रसं पिवेत्‌ | में 
यूषं वषति तस्यान्ते प्रपिवेच्छीतलं जलम्‌ ॥ T 


स्वस्थ एवमतोन्यस्तु दोषाहारमतानुगः | 

[सु० चि० अ० २४७] | ( 

वर्षा श्रतु में जहाँ तक सम्भव हो जल न पिये । अर्थात्‌ अन्य द्रव | ग्र 
पिये | यदि पीना है तो वर्षा के चारों महीनों में मात्रा पूवक ही पिये । 

एवं शरद में भी मात्रा पूवक ही पिये | ४ 

ग्रीष्म, हेमन्त रौर वसन्त में यथेच्छ जल पिये, spay में शीतल जल | 

तथा हेमन्त-वसन्त में सीधु श्रोर ale पिये | ग्रीष्म ऋत में अरा कर 

ठण्डा किया हुआ जल, प्राइट काल में मांसरस, वर्षा में यूष रौर 


शरद में शीतलजल पिये । स्वस्थ के लिये यह विधान है, कि 


अस्व॒स्थ दोषानुसार, आहारानुप्तार AIUI पिये | 


aka भिन fear aa भिन्न-भिन्नरससेवनम्‌_ 
यस्मिन्‌ यस्मिन दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ | 


तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्तेते बिज्ञानता ॥ | 
[ge चि० sto २४ ] 
जिस-जिस ऋतु में प्राणियों में जो-जो दोष कुपित_ होते हैं 
SU में वे-वे दोष शामक रस देने चाहिये। 
शीते Ty चाद्यांत्रीन्‌ बसन्ते5न्त्यान रसान भजेत्‌। 
स्वादु निदाघे शरदि स्वादुतिक्तकषायकान ॥ 
शरद्वसन्तयो ei शीतं घमंघनान्तयोः। : .. ! 
अन्नपान समासेन विपरीतमतोऽन्यथा | 
त्य सवरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यसृतावृतो ॥ 
[ ale qo so a] | 
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a ओर वर्षा में आदि के तीन (मधुर, अम्ल, लवण) ग्रौर वसन्त 


में मधुर, शरद में मधुर, तिक्त ग्रोर कपाय रस सेवन करना चाहिये । 

शरद वसन्त में रूल, ग्रीष्म और शरद में शीत द्रव्य सेवन करना चाहिये.) 

यह संक्षेप में अन्नपान कहा गया हैं | इससे मिन्न अन्नपान विपरीत 

७] | (अनुचित ) है। यों तो प्रतिदिन सभी (छ ) wet का यथावश्यक 

एव | ग्रभ्यास करना चाहिये परन्तु ऋतु में कहे हुए रस को उस उस ऋतु में 
[ये | ग्रधिक सेवन करना चाहिये । | 

| E ऋतुसन्धि:_ Ja 5 

ऋत्बोरत्यादिसप्ताहावृतुसन्धिरिति T: | e 

aa पूर्वों विधिस्त्याज्यः सेवनीयोऽपरः क्रमात्‌ ॥ 


असात्म्यजा हि रोगा स्युः सहसा त्यागशीलनात्‌ । 
[ ate Go अ० ३] 


ऋत के प्रारम्भिक रौर अन्तिम सप्ताह को ऋतु-सन्धि कहते हैं । 
उसमें पहले वाली ऋतु की विधि त्याग कर आने वाली ऋतु की विधि | 
| क्रमशः सेवन करनी चाहिये । क्योंकि किसी विधि के सहसा त्यागने या k 
| सहसा सेवन करने से असात्य जन्य रोग होते हें | ~ 
यमदंष्ट्रा 
कातिकस्य दिनान्यष्टावष्टाबम्रहणस्य च} 
यसदंष्टाशसमाख्याता स्वल्पसुक्तो हि जीवति ॥ 
छ : ८ | शाङ्गंघरः 
कार्तिक के अन्तिम आठ दिन एवं अगहन के प्रारम्भिक आठ | 
fara सोलह दिन युमर्दट्रा (यमराज को दाढ) कहे गये हैं । 


ल्य भोजन करने वाला ही स्वस्थ रहता है 
%#--वेद्यानां शारदी माता पिता च सुकुमारकः | 
यमदंष्ट्रा स्वसा प्रोक्ता हितसुडमितसुगरिपु: ॥ | 


Digitized by Arya Samaj Foungetien Chennai and eGangotri 


ऋतुपरत्वेन हरीतकीसेवनम्‌ l 
हरीतकी मनुष्याणां मातेव हितकारिणी। 
कदाचित्‌ कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी ॥ 

[ भा० Fo ] 
हर मनुष्यों के लिये माता के समान हितकारी है। माता तो कभी 
कुपित हो जाती है पर उद्रस्थ हरीतकी कभी कुपित नहीं होती अर्थात्‌ 
_सिवा लाभ के हानि नहीं करती | 
ग्रीष्मे तुल्यगुडां सुसैन्धवयुतां मेघावनद्धाम्बरे- } 
साध शकरया शरद्यमलया शुण्ठ्या तुषारागसे | 


foot 


पिप्पल्या शिशिरे वसन्तसमये क्षौद्रेण संयो जितां 

राजन्‌ प्राष्य हरीतकीमिव रुजो नश्यन्तु ते शत्रवः te 
[ Ho बि० नि० ] 

एक राजा को आशीर्वाद के रूप में कहा जा रहा है कि “जिस 


प्रकार ग्रीष्म में बराबर गुड, वर्षा में सेंघानमक, शरद में स्वच ब्छु शक्कर, 


Sid म साङ, शिशिर में पिप्पली एवं वसन्त ऋतु में म उनके साथु 
सेवन की गई ६ 
वन को गई दृद्दीतकी को प्राप्त कर रोग नष्ट होते ६, हे राजन ! उसी 


प्रकार IRR शत्रु तुम्हें प्राप्त कर नष्ट हों | 
are य एतेन विधिना वर्तते नरः | 
तुक्र्तान्रोगान्नाप्नोति सः कदाचन ॥ 
र र [ Jo उ० अ० ६४ ] 
= ण -विधि से जो मनुष्य रहता है वह कभी भी 
SEER रोगों को प्राप्त नहीं करता | 


i 
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तत्रेन्द्रियाणां समनस्कानामर्सुपतापाय प्रकृतिभावे प्रयतितव्य- 
मेमिहतुभिः, तद्यथा--सात्म्येन्द्रियाथेसंयोगेन, बुद्धया सम्यगवे 
दयावेच्य कमणां सम्यक्प्रतिपादनेन देशकालात्मगुणविपरीतो- 
| पसेवनेस चेति । तस्मादात्महितं चिकीषता सवण सर्व सव॑दा 
स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तमजुष्ठयम्‌ | तद्धथचुतिष्ठन्‌ युगपत्संपादय- 
| त्यथद्वयमारोग्यसिन्द्रियविजयं चेति | 
५ मन के सहित सभी इन्द्रियों के अनुपताप के लिये प्रकृतिस्थ (विकार _ 
४ रहित)-होने में इन उपायों--सात्म्य (हित) विषयों के इन्द्रिय-संयोग से, | 
बुद्धि पूवक अच्छी वरह विचार कर काय करने से एवं देश काल और 
' श्रपनी प्रकृति से विपरीत ्राहारादि के सेवन से प्रयत्न करना चाहिये | 
इसलिये आत्मकल्याण चाहनेवाले सभी-लोगों-को- सवंदा स्मृतिपूवक _ 
सभी सद्वृत्त का पालन करना चाहिये | सद्वृत्त का ्रनुष्ठान श्रारोग्य 
ओर इन्द्रिय विजय दोनों को साथ दी-सम्मन्न करता है । 
तत्सदूवृत्तमखिल्लेनोपदेक््याम: । तद्यथा-देवगोत्राह्मणगुरु- 
| वृद्धसद्धाचायोनचयेत्‌ , अग्निसुपाचरेत्‌ , ओषधीः प्रशस्ता 
| घारयेत्‌ , द्वौ कालावुपस्प्रशोत्‌ , मलायनेष्वभीच्णं पादयोश्च 
वेमल्यमादध्यात्‌ , त्रिः पत्तस्य केशश्मश्रुलोमनखान्‌ संद्दारयेत्‌ , 
नित्यमनुपहतबासाः सुमनाः सुगन्धिः स्यात्‌ । 
उस सभी सदवृत्त ( सदाचार ) को कह रहे हैं। जेसेः-देबता, _ 
ब्राह्मण, गुरु, बद्ध, सिद्ध आचायं को पूजा करनी चाहिये। श्रित मै हवन 
करना चाहिये । श्रेष्ठ औषधियाँ धारण करे। दोनों काल स्नान करे 
| ` मल॒माग एवं पैरों को बारम्बार साफ रक्खे | पक्ष में तीन वार केश, _ 
दाढ़ी लोम और नहो को बनवाना चाहिये | सवदा अनुपहत वस्त्र 


पहने, प्रसन्न मन और सुगन्धित रहे । 
Fe , प्रसावितकेशो, मूधेश्रोत्र्राणपादतैलनित्यो 
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धूमपः, पूवीभिभाषी, सुसुखो, दु्गेष्वभ्युपपत्ता, होता, ET; 5 
दाता, चतुष्पथानां नमस्कतो, बलीनाझुपहता, अतिथीनां 
पूजकः पितृभ्यः पिण्डद्‌ः) काले हितमितमधुराथवादीक, वश्याः 
त्मा, धमौत्मा, हेतावीएः, FAY, निश्चिन्तो, निर्भीको, धीमान्‌ , 
हीमान्‌, महोत्साहो, दत्तः, TAT, धार्मिकः, आस्तिको, 
विनयबुद्धिविद्याभिजनवयोवृद्वसि द्वाचायाणासुपासिता, छत्री 
दण्डी मौली सोपानत्को युगमात्र्ृग्विचरेत्‌ , मङ्गलाचारशीलः 
कुचेला स्थिकण्टका मेध्य केशतुषो त्करभस्मकपालस्नानबलिभूमीनां 
परिहत, प्राक्‌ श्रमादूव्यायामबजीं स्यात्‌, सवप्राणिषु बन्धुः 
भूतः स्यात्‌ , क्रद्धानामनुनेता, भीतानामाशवासयिता, दीनाना- 
सभ्युपपत्ता, सत्यसंधः, MATTA: | परपरुषवचनस विष्णुः 
अमषऽनः, प्रशमगुणदर्शी रागद्वेषहेतूनां हन्ता | 

सज्जन वेश में रहे | केश संवारे हुए रहे | हमेशा सर, कान, नाक, 
और पेर में तेल सेवन करे । धूमपान करे। किसी के मिलने आने पर 
पहले ही बोलनेवाला हो । प्रसन्न मुख रहे। विपत्ति में पड़े हुओं का रक्षक 
हो। हवन St यज्ञ करे | दान दे । चौराहों में स्थित पूज्य Ta देवमूर्ति 
= लल SS ७... 
आदि को नमस्कार करे | देवताश्रों को बलि देने वाला, अतिथियों की. । 
पूजा सत्कार करनेवाला, पितरों को पिण्ड देनेवाला, अवसर पर हित नपा- | 
तुला, मधुर और प्रयोजनवाले-विषय-को बोलनेवाला, इन्द्रियो को बशा में. 
करनेवाला, धर्मात्मा, कारण में इर्ष्या करनेवाला किन्तु फलों में न fal 


=> 
= 


करनेवाला, चिन्ता रहित, निडर, विचारवान, लजावान, महान्‌ उत्साही, | 


७--सत्यं हाय ब्र यान्न ब्र यात्सत्यम प्रियम्‌ | 
frag नानृतं Fala धर्म: सनातनः ।। 
x अद्वमजुमितित्र याद भद्रमित्येव वा चदेत्‌। 
शुष्कवरं विवाद च न कुप्रस्किनचित्‌ सह Il 
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टा, | amda, धार्मिक, आस्तिक रहे । विनय-विद्या-कुठुम्ब ओर ग्रायु में 


नां / वृद्ध, सिद्ध और आचार्यों की उपासचा करने वाला हो छाता, डण्डा, : 
पर. | सिरपर पगड़ी या टोपी धारण कर और जूता पहनकर चार हाथ आगे _ 


र, | देखता हुआ चले। सर्वदा मंगलमय आचरण का अ्रभ्वासी हो । गन्दे बस्त्र 
हड्डी-कांटा अपवित्र वस्तु, बाल, भूसी, कूड़ाकरकट, राख, AIST, टूट-फूट 
त्री | के ढेर, स्नान के श्रौर वलि के स्थान को त्याग करने वाला एवं थकावट 
_ | से पहले व्यायाम बन्द कर देने वाला हो । सब प्राणियों में श्राठृवत्‌ 
AAC करने वाला, क्रोध करने वाले से AJAA करनेवाला, डरे हुए 
| लोगों को ढाढ़स बँधाने वाला, गरीबों को हर प्रकार से सहायता पहुँचाने 
घु- (७ वाला, प्रतिज्ञा-पालक, शान्तिप्रिय, दूसरों के कठोर वचन को सहन वाला; 
मा- | क्रोध को नष्ट करने बाला, शान्तिप्रद गुणों को देखने वाला A राग 
ुः द्वेष के कारणों को नाश करने वाला हो | 7 
न aad त्रयात्‌, नान्यस्वमादद्यात्‌, नान्यस्रियमभिलपेन्नान्य- 
क्र | श्रियं, नवेरं रोचयेत्‌, न कुर्यात्पापं, न पापेऽपि पापी स्यात्‌+ 
पर | नान्यदोषान्‌ त्रयात्‌, नान्यरहस्य गमयेत्‌ , नाधार्सिक्न atzia- 
७ | ट्रे: सहासीत नोन्मत्तेने पतितैनभ्रृणदन्तुभिनलछुद्रनढुष्टः न gear 
= | apan ] नमध्यासीत, नानास्तीयांसलु- 
नान्यारोहेत्‌ न AAA कठिनमास as रा 
पहितमत्रिशालमसमं वा शायनं प्रपद्यत, न गिरिवषसमस्तकष्व 
उसमा म च्छायां 
gata, न द्रुममारोहेत, न ला इब 
नोपासीत, नागन्युत्पातमभितश्चरेत्‌+ नोच्चेहसेत्‌, न जा 
मारुतं मुञ्चेत्‌, नासंवतमुखो जृम्भां WAY हास्य वा अत पत, 
` न नासिकां कुष्णीयात्‌, न दन्तान्‌ विघट्टयेत्‌ न नखान्‌ `बाद- 
येत्‌ नास्थीन्यमभिहन्यात्‌., न भूमि विलिखेत्‌, न erate, 
> ज्यो ay - 
न aed सृदूनीयात्‌ , न बिगुणमङ्कैशचेष्टेत, सी 
: n = sag ध्बजगुरुपूउ 
age च नाभिवीक्षेत, न हुँ FANT, न = नज 
TARGA, न WHA त्यचत्वरचतु' 


e अशस्ता रोगिपतितादयः | 
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थोपबनश्मशानाघातनान्यासेवेत, नैकः शूल्यग्रह न चाटबीमनु- | 
न छ Ñ 
` प्रविशेत्‌, न पापवृत्तान्‌ खी Aaaa As, नोत्तमे- 
Riad, नावरानुपासीत, न जिह्मं रोचयेत्‌, नानायंमा- 
श्रयेत्‌, न भयमुत्पाद्येत्‌ न साहसातिस्वप्नप्रजागरस्तानपाना- 
शनान्यासेवेत, नोध्वजानुश्चिरं ga, न व्यालालुपसपंत्न 
दृष्टिणो न विषाणिनः, पुरोवातातपावश्यायातिप्रवातान्‌ जह्यात्‌, 
कलि नारभेत, नासुनिश्रतोऽग्निसुपासीत, नोच्छिष्टो नाधःकृत्वा 
्रतापचेत्‌, नाविगतक्लमो नाप्लुतवदनो न नग्न SNINA, 
न स्वानशाव्या GTN, न केशाम्राण्यभिहन्यात्‌, नोप- 
पश्यत एव वाससी बिश्वयात्‌, g रत्नाज्यपूज्यमंगल- 
सुमनसोऽभिनिष्क्रामेत्‌, न पूञ्यमंगलान्यपसव्यं गच्छेन्नेतरा- 
णयनुदक्षिणम्‌। 

' असत्य न बोले | दूसरे की स्त्री और दूसरे की लक्ष्मी की इच्छा न 
करे | दुश्मनी पसन्द न करे | पाप न करे। पाप (अपराध) करनेवाले के 
प्रति भी पाप न करे । दूसरे के दोषों को न कहे । दूसरों के रहस्यों को न 
प्रकट करे Bae, राजद्रोही, पागल, पतित, गर्भहत्या करने वालों 
नीच एवं दुष्टां के साथ न बैठे । दुष्ट सबारी पर न चढ़े | 
i z. बराबर ऊंचे कठिन आसन पर न बैठे । बिना विस्तरा 
ASI हुई, अनुपयोगी छोटी या विषम शय्या पर न सोये | पहाड़ की 
विषम चोटी पर न घूमे | पेड़ पर न चढ़े । उग्रवेग (तेज धारा ) वाले 
X म श्रबगाहन, स्नान न करे | नदी के करार की छाया में न बैठे, 
or उसात के चारों ओर न घूमे। gee कर न हँसे। 

ae AMS न त्यागे | बिना मुँह ch हुए जंभाई छींक और 
an Vie eT खोदे। दाँतों को परस्परन रगड़े (कटः 
वे) | नख न बजाये | अपनी हडिडयों कों नः चटकाये | मरि 
न करें। बे? मे क हड्डियों को नः चटकाये | भमि लेखन 
2 बठ ठृण न तोड़े। मिट्टी का ठे > 
विगुण (3233 ) कर कोर 3 gl का ढेला न मले । ग्रङ्गो को 
( टेढ़े-मेढ़े ) कर कोई चेश न करे न य 
= ने कर | बहुत चमकीली वस्तुश्रों 
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‘od तेज अग्नि, अपवित्र ओर दूषित' वस्तुओं को ata) शव 
- | देख कर हुँकार (PUF) न करे। ग्राम के प्रधान पूज्य इच, 
T | ध्वजा, गुरु, पूजनीयजन, aged रोगी, पतित आदि को छाया न 
T- | लाँघे। रात में देवमन्दिर, ग्राम के प्रधान वृक्ष, चबूतरा ( गोष्ठी-स्थल ); 
ज्ञ | चौराहा, उपवन, श्मशान और वधस्थल में न जाय | अकेला शून्य-ग्रह 
i, | और वन में न प्रवेश करे। पापकर्मा स्त्रो, मित्र और नोकरों से सम्बन्ध 
नरक्खे। बड़े जनों से विरोध न करे। नीचों से सम्पक न wa 
म्‌, | कुटिलता न चाहे, अनायों का आश्रय न ले, डर न पैदा करे | दुश्साहस, 
| अधिक शयन-जागरण-स्नान-पान भोजन न सेवन करे । ऊपर जानु करके 
| देर तक न ठहरे | सर्प, दाँत से काटने वाले और सींग प्रहरण वाले 
(साँड़ आदि ) के पीछे अनुगमन न करे । पूर्वी हवा, घाम, ओस और 
तेज वायु का सेवन न करे । झगड़ा न प्रारम्म करे। खूब निश्चिन्त होकर 
afta सेवन न करे । जूठे मुँह ओर अपने से नीचे कर अग्नि न तापे | 
थकावट बिना गये,ग्राचमन बिना किये ओर नङ्गा होकर स्नान न करे। 
जिस कपड़े को पहन कर स्नान कर रहे हों उसी से उत्तमांग (सिर मुँह) 
न पोछे | बालों को न फटकारे | स्नान करके AMA रहते ईए, हा वस्त्र 
न पहने । रत्न, घी, पूजनीय, मेङ्गलवस्तु और पुष्प बिना छु बाहर 
|, न निकले | पूजनीय ग्रौर मंगलवस्तु को TÄ करके न चले ओर शेष i 
HAA को न ये F 5 न HFA । ८ 
j बन A adaj. न वेगितोऽन्यकार्यः] स्यात्‌, 
न वाय्धग्निसलिलसोमाकेद्विज गुरुप्रतिमुख॑ निषठीतिकावाततर्चा- i 
| मूत्राण्युत्सजेतू, न पत्थानमत्रमूत्रयेत, न जवति नान्नकाले i 
| न जपदोम ध्ययनवलिमेंगलक्रियासु श्तेष्मसिंघाणक TAA 
न Ganada, नातिविश्रन्मयेत्‌, च JAg, 
| नाधिकुयोत | MNT 2. 
R नात्राकशिराः शयात ( 8० fao Ho २४ ) 
न afama ग्रामनग 
सञ्नकृष्टाचुत्सजेत्‌ न THI ( T° 


Li ~ «= | 


2 a उत्तुष्पधस लिजाशय रध्रि- 
रेवतायतनश्सशान Geta न जा: 
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न सतो न Wea परिवदेत्‌, नाशुचिरमिचारकमच त्यपुञ्य-\ यूत 
पूजाध्ययनमभिनि्वतेयेत्‌ la शक : fè 
रेढे होकर न छीके, न खाये ,श्रौर न सोये | मलमूत्रादि का वेग | are 
लगने पर दूसरा काये न करे | वायु, अग्नि, जल, चन्द्रमा, सय, ब्राह्मण | त! 
` ओर गुरु के सामने होकर थूक, वायु, पुरीष ओर मूत्र का त्याग न करे।| रतत 

ie मार्ग में पेशाब न करे। जन-समूह में, भोजन काल म, जप, होम, 
अध्ययन और बलि मंगल कार्यों में नाक न छिनके | जो 
खियों का ग्रनादर न करे, उनका अधिक विश्वास न करे, उन्हें । श्र 
गुप्त रहस्य न सुनाये और न अपने ऊपर अधिकार दे ( अर्थात्‌ सिर पर ५ मूल 


न चढावे ) | वह क 
सज्जनों और गुरुश्रों की निन्दा न करे | अपवित्र होकर श्रभिचार = 


कर्म ( मारण मोहनादि कमं ), चेत्य ( ग्रामप्रधान Ta) पूज्य को पूजा | ४७ 
ओर अध्ययन कार्य न करे | १ 

न विद्यरस्वनातेचीषु नाभ्युदितासु Rg नाग्निसंप्लवे न 

भूमिकम्पे न महोत्सवे नोल्कापाते A महाग्रहोपगमने न नष्टः 

चन्द्रायां तिथौ न सन्ध्ययोनामुखाद्गुरोनींवपतितं नातिमात्रं न 

नान्तं न विस्वरं नानवस्थितपदं नातिद्रतं न विलम्बितं नाति-| स्व 

क्लीवं नात्युच्चेनौतिनीचेः स्वरेरध्ययनमभ्यसेत्‌। | न 

बिना ऋठु के त्रिजली चमकने पर, दिशाओं के ्रभ्युदित (कोला- | 

हल ) होने, ala के उपद्रव, भूकम्प, महोत्सव एबं उल्कापात होने पए 

a महाग्रहों के उपगमन ( ग्रहण आदि ), नष्ट चन्द्र तिथियों ( ग्रमावस्या 

आदि ) सन्ध्या-काल में, गुरमुख से बिना निकले (अर्थात्‌ विना गुरु से | 

पढे ) इए, श्रधिक तेजी से, अति विलम्त्रित उच्चारण कर, अधिक | 

` ऊँचे तथा अधिक नीचे स्वर से अध्ययन का अभ्यास न करे | | 

त नातिसमयं जह्यात्‌, न नियमं Raq , न नक्तं नादेशे 

चचत, न सन्भ्यास्वभ्यवहाराध्ययनस्रीस्तप्नसेबी स्यात्‌, न! 

बालवृद्धलुव्धमूखक्रिष्टकोवेः सह सख्यं कुर्यात्‌, न मद्य" | र्भ 
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.. यतवेश्याप्रसज्ञरुचि: स्यात्‌, न ARINA, न कञ्चिदवजा- 
नीयात्‌, नाहंमानी स्यान्ञादक्षो नादक्षिणो नासूयकः, न 
ग ब्राहमणान्‌ परिवदेत्‌, न Tat दण्डसुयच्छेन्‌, न वृद्धान्‌ न गुरुन्‌ 
ण| न गणाद्‌ न नूपान्‌ बाऽवित्षिपेत्‌ न चातिवयात्‌ , न बान्धवालु- 
| रक्तकच्छट्ितीयणुद्यज्ञान्‌ बहिः कुर्यात्‌ | 2 
म, अधिक समय बर्बाद न करे | नियम भंग न करे | रात में और 
| जो जाने योग्य नहीं हे ऐसे देश में न घूमे | सन्ध्याकाल में भोजन, 
न्हे । अ्रध्ययन, स्त्री सेवन और शयन ( नींद ) न करे | वालक, बृद्ध, लोमी, 
पर ४४ मूर्ख, रोग, दारिद्रय आदि से पीड़ित और नपुंसकों के साथ मित्रता न 
करे | मद्य, जुआ AK वेश्याश्रों का व्यसन न करे। गुप्त रेहस्य को न 
खोले | किसी का निरादर न करे | श्रभिमानी, waa, प्रतिकूल और 
ईष्यी न हो | ब्राह्मणों की निन्दा न करे | गाय पर डण्डा न चलाये, 
वृद्ध, गुरु जन, वर्ग अथवा समाज और राजाग्रों पर ATAT न करे, न 
अधिक बोले, बान्धव-अ्रनुरक्त-आपत्तिकाल के सहायक ओर रहस्यज्ञाता 
को अपने से अलग न करे | 
न| नाधीरो नाव्युच्छितसत्वः wa नाग्षतभ्वत्यो, नाविश्रव्ध- 
ते- स्रजनो, नेकः सुखी, न दुःखशीलाचारोपचारों, न सर्वविश्रम्भी, 
| न सर्वाभिशङ्की, न स॒र्वकालबिचारी, न कार्यकालमतिपातयेत्‌ , 
नापरीक्षितसभिनिबिशेत, नेन्द्रियवशगः स्यात्‌, न चञ्चल 
मनोऽनुश्रामयेद्‌, न बुद्धीन्द्रियाणामतिभारमादध्यात्‌+ न चाति- 
दोघंसूत्री स्यात्‌, न क्रोधदषीवडुविंदथ्यात्‌, न =) 
न सिद्धावौत्सुक्य गच्छेन्नासिद्धौ देन्य प्रकृतिसभीक्ष्णं स्मरेत्‌, 
| ेतुप्रभावनिश्चितः स्यात्‌ हेत्वारस्भनित्यश्च, न कृतमित्योश्‍बसेत्‌ ; . 
| न्‌ बोय जह्मात्‌। नापवादसबुस्मरेत्‌ | ६४ 
देशे | श्रधीर चञ्चल मन RET ओर नौकरों का बिना पालन किये न रहे। 
न खजनों पर अविश्वास न करे | अकेला सुखी न हो ( सुख में दूसरों को 
a | भी हिस्सा दें), दुःखशील आचरण और उपचार युक्त न हो। सभी का 


र 
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` श्रौर सिर तथा चु, नासा आदि 
z ON 
` दान, मैत्री कारुण्य, हृ, नाम 
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विश्वास न करे | सभी पर शंका भी न्‌ करे | सवदा सोचता न रहे (iat 
कायं काल में विलम्ब न करे | विना परीक्षा की हुई TAT के बारे में| 
हठ न करे । इन्द्रियों के बशीमूत न हो | 'चञ्चल मन को इधर उधर 
बहुत न दौडाये | ज्ञानेन्द्रियो पर अधिक भार न दे । प्रत्येक कार्य 
2 = q ९ न 
अधिक देर से करने वाला न हो। लगातार क्रोध या हप न RI) बिन 
सवेदा चिन्तित न रहे | कायसिद्धि में उत्सुक और काय की असफलता | चोर 
में दीन न हो | सबंदा अपनी प्रकृति या प्राकृतिक नियमों का बराबर | (२ 
ध्यान रक्खे | कारण का प्रभाव निश्रित होना जान कर कारणों का कुद 
प्रारम्भ करने में तत्पर रहे । अपने को कृतकृत्य समझकर आश्वस्त न हो % देन 
जाय, वीरता का त्याग न करे | अपने ग्रपमान का स्मरण न करे । | 
Tq (७ 
नाशुचिरुत्तमाज्याक्षततिलकुशसषेपैरग्नि जुहुयादात्मानमा- 
N 
शीभिराशसानः, अग्निर्मे नापगच्छेच्छरोरात arg प्राणानाद-| “ 
fy t ~ € ५ A 
NS, किशुप्त बजमादधातु, इन्द्रो मे बोय, शिवा मां afi- कर 
TANT, चा गोदिष्ठेत्यमः स्पृशेत्‌ , Read पादौ चाभ्युद्ध्य | अ 
नि ` N ८१ ७ शि 
aaf खाति चोपस्परशेदद्विंगत्मानं हृदयं शिरश्च ब्रह मच ये ज्ञा न- 
ha tha È 
दानसत्रीकारुण्यहर्षोपि्ञा ःशमपरश्च स्यादिति । ; 
F 3 i [ qo Fo Bo Z ] 

श्रपवित्र होकर गोधुत, aaa, तिल, कुश ओर सरसो से ग्रग्नि में | 
हवन न करे | अपने को इन ग्राशोर्वादात्मक बचनों “अग्नि हमारे | 
शरीर से बाहर न जाय, नाइ मर प्राणाँ को धारण करे, विष्णु मेरे 
बल को और इन्द्र मेरे वीर्ये को स्थिर GA, कल्पाणकारो जल हममें 
निशा करे से आशोर्वाद्‌ देता gaT और पढ़ते हुए “ait हिष्ठा मयो 
a आदि मन्त्र से जल का स्पर्श करे | दोनों समय ग्रोठ को धोकर | 
( आचमन कर ) और पैर को धोकर जलयुक्त हाथों से अपने हृदय | बि 
that को ag करे । ब्रह्मचय शान | (: 
तथा शान्ति परायण रहे । 
Sp व 0 Ò Genes is 
Yami सबेभूतानां सताःसर्शः - बृत्त यः | 
खु च ब बिना धर्माक्तस्पादू्मपरो wa, 


उर 
परम! 
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4. 
l हिंसास्तेयान्यथाकामं पैशुन्यं परुषानृते | 

if सम्भिन्नालापव्यापादम िध्याद्ग्तिपययम्‌ ॥ 
धर पापं कमति दशधा कायबाङमानसैस्त्यजेत्‌। क. 


य सभी प्राणियों की सभी प्रबृत्तियाँ सुख के लिये होती हैं और सुख 
१ | | बिना धर्म के नहीं होता, इसलिये धर्म परायण होना चाहिये | हिंसा, 
ता| चोरी, अविहित मैथुन, चुगुलखोरी, कठोर, श्रसत्य, भेद करने वाला 
R| ( झगड़ा लगाने वाला ) भाषण, मारना, गुण में दोष का आरोप और 
| कुदृष्टि इन दस प्रकार के पाप कर्म को शरीर, वाणी और मन से त्याग 
at देना चाहिये । 
अवृत्तिठ्याधिशोकाती ननुवतंत शक्तितः ॥ 
बिमुखान्नार्थिनः कुयान्नावमन्येत नाक्षिपेत । 
| “ जीविका रहित, रोगी एवं शोकाकुल की यथाशक्ति सहायता 
| करनी चाहिये | अर्थी को विमुख न करे, उसका अपमान और उस पर 
| श्राक्षेप ( गाली देना, डाटना आदि ) न करे | 
| जनस्याशयमालच्य यो यथा परितुष्यति ॥ 
तंतथवानुबतत पराराधनपण्डित; | 
. मनुष्य का आशय समभकर जो जिस प्रकार सन्तुष्ट हो, उसके साथ f 
| उसी प्रकार ब्यवहार करे । वस्तुतः मनुष्य को दूसरों की आराधना करने pi 
„ में पण्डित होना afer | ik: 
Banged नारम्भं भजेत्तव्वाविरोधयन्‌ ॥ Wi 
अनुयायात्प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमाम्‌। ie 
अर्थ, धमं और काम से रहित कोई काम न आरम्म करे । उनका a 
बिना परस्पर विरोध होते हुये सेवन करे । सभी कार्या में सदा मध्यम 
( बीच वाले ) माग का अनुसरण करे | 
नदीं तरेन्न बाहुभ्यां नक्तं सेवेत न द्रुमम्‌ ॥ 
सन्दिग्धनाबं नारोहेन्नासीतोत्कटकस्थितः । . 
[ बा० go Blo R ] 


वि . ee 
ro i 
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हाथों सें तैर कर नदी न पार करे | रात में ag को छाया में न 
रहे | सन्देह पूण नाव पर न चढ़े | उत्कट (उकुरवा) आसन से न बैठे | ( 
i ` सम्मार्जिनीरजो नेव देहे दद्यात्कदाचन । 
प्रतिभूने भवेत्कापि न च साक्षी वृथा भवेत्‌ ॥ 
न भिन्नशयने स्वप्यांन्नानेकविवरेऽपिच | 3 
iA ५ हि माग्न 
4 अपनी देह पर झाडू की धूल कभी न पड़ने दे । कभी किसी का 
जामिन ( जमानतदार ) न हो और न व्यर्थ ( झूठा ) किसी का गवाह 
बने | gel हुई एवं ग्रनेक छिद्र वाली चारपाई पर न सोये | 
बेरिणं नोपसेवेत साहाय्यञ्चेब वेरिण: | 
अधार्मिकं तस्करं च परस्येव च योषितम्‌ ॥ 
_ इमन एवं दुश्मन के सहायक का साथ न करे | श्रधार्मिक चोर 
एवं पर स्री.का भौ साथ न करे | i 
न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते | i 
azi पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ 
j E- पर स्त्री का सेवन जैसे पुरुप का आयु हीन करता है, संसार में 
डं सा आयु हीनकारक कायं और कोई नहीं है | ह 
९ qaa ada are 
नावमन्येत वे भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ 
Moat हि पुरुष निद॑हेदवमानितम्‌ | z 
तस्मा देतञ्त्रयं नित्यंनावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥ | 


छः 


5 
i 

|] 
af 
4 


Bi 


Wa बहुश्रृतम्‌ | a 
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u अनातुरः स्त्रानि खानि न स्प्रशेदनिमित्ततः । 
| रोमाणि च .रहस्यानि सर्वाण्येव बिवजञेयेत्‌॥ 


र _ [ag अ०४ ] 
स्वस्थ मनुष्य अकारण अपने शारीरिक छिद्रों को न छूण | तथा 
उपस्थ के एवं qarg के सभी रोवों को भी न छूए | 
er SN ह) = 
i परोपघातक्रियया वर्जयेदाजनं श्रियः | 
अर्थानां धमलव्धानामदाताऽपि द्यसम्भवात्‌ Ul 


स्वर्गापत्रगेविभवानयत्नेनाधितिष्ठति । 
Y नोत्संगे भक्षयेद्‌ भक्ष्यान्‌ जलं नाळजलिना पिवेत्‌ ॥ 
aia तिलसम्बद्धं नादूयादस्तमिते रवो ॥ 
न gama आयस्येन्न विषिद्धं भजेत्सुखमू । a 
J दूसरे का उपघात कर लक्ष्मी की प्राप्ति न करे । धम द्वारा अर्जित 


होने वाले धनका दान न करने पर भी उसे स्वर्ग और अपवग्ग के Wat 
बिना प्रयत्न के प्राप्त हो जाते हैं | भोजन गोद में रखकर न खाये, हाथ 
Maga जल न पिये । तिल से बनी हुई सभी चीजों को सूर्य 
| अस्त हो-जाने पर न खायें। भोजन करने के बाद ही परिश्रम न करे 
| और निषिद्ध सुख का सेवन न करे । 

परस्य दण्ड नोद्यच्छेत्‌ क्रुद्धो नेनं निपातयेत्‌ ॥ 


है अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शासनाहाद्धिताशयः। | 

हित चाहने के श्रभिप्राय से मनुष्य पुत्र, शिष्य र शासनीय के bi 
| अतिरिक्त aa किसी पर न्‌ डण्डा ताने AK न क्रुद्ध होकर उसे मार । i 
| नृत्यवादित्रगीतादि नोल्जणामाचेरक्क्रियाम्‌ ॥ ॥ 


wee नाभेः शारीरस्य स्परशेन्नाधरवाससा | 

नाचना, बजाना और गाना आदि कार्य को उल्वण रूप से न RI 
शरीर में नाभि के ऊपरी अंगों को निचले वस्त्र से न छुवाये | 
` न कुयान्मिथुनीभूय शौचं प्रति विलम्बनम्‌ ॥ 

पाणिद्वयेन युगपत्कर्ड्येन्नात्मनः RIC 
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यदि एक साथ दो आदमी शौच के लिए गये हों तो aR | 
होकर उठने में विलम्ब न करे । दोनों हाथ से एक बारगी अपना सिर 
चते 
`| कर 
2 कि 


$ 
| 


al पादेन नाक्रामेन्न कण्डूयेन्न शोचयेत्‌ ॥ 
न कांस्यभाडने तो च नोपविष्टः प्रसाधयेत्‌ ॥ 
; एक पैर जमाकर दूसरे को उठाता हुआ न चले | न एक पैर को 
र दूसरे पैर से खुजलाये, न साफ करे (रगडे), बैठा EAL कासे के बतन में 
दोनों पैरों को रखकर न धुलाये । 
Og भद्रकामो जनः पश्येन्न क्रद्धस्य गुरोमुंखम्‌। 
fe fad स्रवन्तीं नोदक्यां न नग्नां नाऽन्यसङ्गतताम्‌ | 
OO MANTER के मुख की ओर न देखे | रजस्वला |" 
' श्रथवा हिव स ली न थाग करती हुई, नग्न, नदी में स्नान करती हुई और 
` अन्यते ्रालिङ्गित या मैथुन लग्न स्त्री को न देखे | 
हिर) पत्नी भोजनसवप्नछुतजम्भादुरासने | प 
शयीत नेकशयने न चाश्नीयात्तया सह ॥ | 
भोजन करती हुई, सोती हुई, छोंकती हुई, जंभाई लेती हुई और 
डुरासन पर बैठी हुई अ्रपनी स्त्री को न देखे । उसके साथ सदा एक h 
शय्या पर न सोये और न उसके साथ ( एक ही पात्र में ) भोजन करे) 3 | 5 
TRACT गोपायेस्वेरिणीं नाधिवासयेत्‌ | 
नात्मानमवजानीयाःन - स्तूयान्न च पीडयेत्‌ ॥ 
बिना ईर्ष्या के उसकी रक्षा करे | व्यभिचारिणी को अपने घर में 


न बसाये | श्रपना निरादर 5 | 
श्रौर न अपने को क्लेश दे l ग्लानि ) न करे, न श्रात्मस्तृति ही करे 


न होनानवमन्येत वृत्ताथोइृबलश्रतै; । 
नारन्तुदः स्यान्न क्रूरो न तीच्णो नोपतापवान्‌ II | : 


Bs क बल और विद्या से हीन जनों का निरादर नकरे। | 
} ah SI वाला न हो आर ना र,तीच्ण तथा परपीड़क हो। 
p% : | 
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[ | नोच्छिष्टस्तारकाराहुतुहिनांशुदिवाकरान | 
पश्येन्न यांयान्न पठेन्न स्वप्यान्न स्प्रशच्छिर; ॥ 
जूठे मुँह तारा, राहु, चन्द्र और सूर्य को न देखे। और जूठे मुंह न 
चले, न पढ़े, न सोये A सर को न GT । 
` पाययन्ती चरन्तीं वा नान्यम्मे गां निवेदयेत्‌। 
अकन्दुपरिवेषोल्काशतक्रतुधनूंषि च ॥ 
age को दूध पिलाती हुई तथा चरती हुई, गाय को किसी को दिखा 
कर न बताये । सूय ग्रहण, चन्द्र प्रहण उल्कापात और इन्द्र धनुष भी 
| किसी को न दिखाए | 
नान्यद्देवाचने कर्म कुयौद्वावेन्न वर्षति। 
तिथि पक्षस्य न त्रयान्नक्षत्राणि न निदिशेत्‌॥ 
देवार्चन के समय अन्य काये न करे । वर्षा में न दोडे। स्वयं तिथि, 
| पक्त और नक्षत्र इधर-उधर कहता न फिरे । 
नात्मनो जन्मलग्नक्षेधनसारं गृहे मलम्‌। 
प्रकाशयेन्नापमानं न च निरनेह्‌तां प्रभोः Ul 
` अपना जन्मलग्न, ATA, धन, बल, घर का छिद्र (त्रुटि), अपमानः 
एवं स्वामी की निस्स्नेहता को न प्रकाशित करे | 
नेकाहमप्यधिवसेद्वास्तु तच्छाखगर्हितम्‌ | 
| न देशं व्याघिबहुलं नावेद्यं नाप्यनायकम्‌ ॥ 
न. नाधर्मिजनभूयिष्ठं नोपसृष्टं न पवेतम्‌। 
बसेत्पराज्याम्बुमैषज्यसमित्पुष्पतृणेन्धने ॥ 
or ~ iy 
A सुभि्षक्षेम रम्यास्ते पण्डिते मण्डिते पुरे। 
| इंजीनियरों से निषिद्ध किये हुये मकान में एक दिन भी न रहे! 
हि व्याधिवहुल, वैद्य रहित, शासक रहित, श्रधार्मिक-जन बहुल, परित्यक्त- 
| स्थल में ओर पवत पर न रहे | ; “aad 


४ 


अधिक जल, औषधि लकड़ी, पुष्प, तृण, इन्धन युक्त देश में सुभि | 


pan TS > i 
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( ग्रकाल रहित ) कल्याण और सौन्दयमय तथा विद्वानों से सुशोभित 


नगर में रहे | a ` 
जोनिधान हि ay इत्युच्यते gf 
अदूषयन्मनस्तस्माद्व क्तिमांस्तमुपा'चरेत्‌ | 
पृथ्वी पर राजा सब तेजो (शक्तियों) का निधान (कोश) कहा गया 
al इसलिए मन को बिना विकृत किये भक्तिपूर्वक उसकी उपासना करे। 
परयस्तिकोपा श्रयकोपहास- 
विवादनिष्टीबनजूस्भणानि | 
सर्वाः परकृत्यभ्यधिका श्च चेष्टाः, 
तत्सन्निधाने परिवजयेत्त ॥ 
राजा के समीप वह जिस पर क्रुद्ध है उसका आश्रय लेना, 
क्रोध, हँसी, बहस, थूकना, ज॑भाई एवं सभी प्रकृति बिरुद्ध Sere त्याग 
` देनी चाहिये। ES. 
सत्वाद्यवस्था त्रिविधाश्चतास्ताः, 
सम्यक्परीच्यात्महितं विदध्यात्‌ | 
अन्योऽपि यः कञ्चिदिहास्ति anit, 
हितोपदेशेषु waa च ॥ 


अपनी सत्व ग्रादिजन्य ह अरा 


[ 
भाँति-भाँति की ग्रवस्थाग्रों की अच्छी 
तरह प A क आत्म-कह aN B 
e = ry, कर | इनके अतिरिक्त हित के सम्बन्ध 
दूसरा भी कोई माग हो तो उसका भी पालन करे | 
हर वेचेष्ट 
सवचेष्टासु लोक एव हि धीमतः | 
ae तमेवातो लोकिकेड्य, परीक्षकः ॥ 
ae कामा से बुद्धिमानो का arate है | इसलिये सांसा- 
पुरुष लोक-प्रणाली का ही अनु रे 
आई j सरण कर | 
ATTA त्यागः कायबाक्चेतस। 
ae य तसां दमः | 
३३: ag पर्याप्तमिति सद्त्रतम्‌॥ 


2» e " बँ 


| 


५ 
है| 


| 


| 


॥ ७१ , Gl jad 69 
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ही समझ कर करना यह पूर्ण सदाचार दै | 
| नक्तंदिनानि मे यांति कथं भूतस्य सम्प्रति । 
> दुःखभाडः नभवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः ॥ 
[ बा० qo Zo ] 
मेरे रात-दिन किस प्रकार बीत रहे हैं इस प्रकार नित्य स्मरण कर 
ठक्‌ ALAC करने वाला मनुष्य दुःख नहीं प्राप्त कर सकता | 
इतिचरितमुपेतः सवेजीबोप जीव्यम्‌ - 
प्रथितप््थुगुणौघो रक्षितों देवतामिः i 
समधिकशतजोवी Aga पुण्यक्रमा- 
ब्रजति सुगतिनिम्नो देहभेदेऽपि तुष्टिम्‌ ॥ 
[ वृद्धवाग्भटः ] 
समस्त प्राणियों के लिये सुखदायो ऊपर बताये हुए AA से 
युक्त रहने पर अपने उत्तम गुणों से प्रसिदध, देवता्रों द्वारा रकित एवं 
कृतकृत्य पुण्यात्मा उत्तमगतिप्रवण मनुष्य सो वप से भी अधिक 
जीवन धारण कर मर जाने पर भी ( अच्छी गति एवं ) सन्तोष को 
प्रात करने वाला होता है । 


M hh (हिताहितविवेक!) \_— 


धारणीया वेगाः 


वेगान्न धाययेद्वातबिएमूत्रत्तवढ्ट्छुधाम्‌ | 
निद्राकासश्रमश्चासजम्माश्रुच्छर्दि रेतसाम्‌॥ 
/ रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणाः 
ji [ ajo सू” ] 
5y वायु, पुरीष, मूत्र, sit, प्यास, भूख, नींद, खाँसी एवं थक्रावट से 
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उलन्न श्वास, जँभाई, आँसू , वमन और निकलते हुए वीय के वेग को | 
न रोके, क्योंकि इन वेगों को रोकने से सभी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। 
वेगन्ग्रिहजा रोगा* ये शास्त्र परिकीतिताः 
इच्छंस्तेषामनुत्पस्ति वेगानेतान्त धारयेत्‌ ॥ 
[ च० सू० ] 
झायुवेद में कथित वेगों कों रोकने से उत्पन्न होने वाले रोगों की 
अनुप्पत्ति चाहने वाला पुरुष इन ( वातादि के ) वेगों को न रोके । 


धारणीयावेगाः 
इमास्तु धारयेद्वेगान हितैषी प्रत्य चेह च। 
साहसानामशस्तानां मनोवाक्कायकमंणाम्‌ ॥ 
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्‌ fata - 
नलज्येष्यौतिरागाणामभिध्यायाञ्च बुद्धिमान्‌ ॥ 


लोक श्रौर परलोक में कल्याणेच्छु मनुष्य मानसिक, वाचिक और , 


_ शारीरिक कामों के ्रहित पूण दुस्साहसों, लोभ, शोक, भय, क्रोध और 


श्रभिमान के वरेगों को रोके तथा निलज्जता, ईर्ष्या, अ्रति-श्रासक्ति (मोह) 


“एवं दूसरे मै दोष दिखाने के वेग को भी बुद्धिमान व्यक्ति रोके । 


टिप्पणी 
adama रोधेन गुल्मोदावतरुक्छठमाः.। 
वातमूत्रशङ्रसङ्गहऽठ्य सिवधहृद्गः ॥ 
स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च। 
पानानि वस्तयश्रोव शस्तं चातानुलोमनस्र ॥ 
शकत: पिरिडकोद्दे ष्टप्रतिश्यायशिरोरुज; 
Saag mafi: हृदयस्योपरोधनस्‌. 0 
सुखेन विट्‌ vata पूर्वाक्ताश्वामया: aa: 


अगमगाश्मरीबस्तमेटवच्षणवेदना th 
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परुषस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च। 
वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेद्ठगसुत्थितम्‌ ॥ 
बहुत कठोर, चुगली, झूठ और AAT बोले जाने वाले वाक्य के 
उठ हुए वेग को रोके | 
देहप्रवृत्तियी काचिद्वतेते परपीडया | 
स्रीभोगस्तेयहिंसाद्यास्तस्या वेगान्‌ Fara | 
देह की जो भो प्रद्ृत्ति परपीड़ा के लिये हा जैसे पर स्त्री-भोग, चोरी 
तथा हिँसा आदि. उसके Ant को रोकना चाहिये | 
पुण्यशडदो Frage गन्म नोवाक्क्रायकम्मणाम्‌ | 
धर्मार्थकामान्‌ पुरुषः सुखो भुङक्ते चिनोति च ॥ 
[ न्च सू ] 


टिप्पणी 

सूत्रस्य dA च-प्रायो रोगास्तदौषधम्‌ | 
वरत्यभ्यज्ञावगाहाश्र स्वेदनं वस्तिकमं च ॥ 
gali च विड्भेदि विड्रोधोस्थेषु यदमसु | 
सूत्रजेपु च पानं च प्राग्भक्तं शस्यते घृतम्‌ ॥ 
जीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम्‌ | 
अवपोड़कमेतच्च संजितं धारणास्पुनः ॥ 
उद्वारस्यारुचिः कम्पो विव॒न्धो हृदयोरसो; । 
श्राध्मानकासहिध्माश्च हिष्मावत्तत्र भेषजम्‌ ॥ 
शिरो्तीन्द्रि यदौ बल्यमन्यास्तम्भा्िंतं FA: 
तीक्ष्णधूमांजनाप्राणनावनाक विल्ो कने: 

प्रवर्तयेत्‌ oe सक्तां स्नेहस्वेदौ व शीलयेत्‌ । 
७ शोषांगसादवाधियसम्साहभ्रमहूदूग ar: n x 
ga निग्रहात्तत्र ma: wat विषिर्दितः। * a 
अंगभंगारुचिग्डातिकाश्यशूलञअ्रता: क्षुघ: | ५ 
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मनुष्य मन, वाणी एवं शरीर के कामों के पापराहित्य से यशस्वी 
होकर, धर्म, अर्थ और काम को GAH भोगता तथा सञ्चय करता है। 


_. जितेन्द्रियं नाज्ुतपन्ति रोगास्तत्कालयुक्तं यदि नास्ति देवम्‌ | 

` , 3a पुरा यत्कृतमुच्यते तत्‌ तत्पौरुषं यत्त्विह कम Z 

प्रवृत्तिहेतुविषमः स eel नित्रंतहेतु्ु समः स॒ W| 

'' दाताः समः सत्यपरः त्षञमावानाप्रोपसेवी च भवत्यरोगः। 
है रै ७ Nile 

ahaa: कर्म सुखानुबन्धि सत्त्वं बिधेयं बिशदा च gfe: ॥ 

ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगा: | 

[ Fo शा० अ०२] 


टिप्पणी 

तत्र योज्यं लघु स्निग्धसुष्णमल्पं च भोजनम्‌ | 

निद्राया मोहमूर्धाक्षिगोरवालस्यज़स्मिकाः || 
यु BERGA ae: स्वप्नः संवाहनानि च। 
शोषो हिघ्मा च कार्योषत्र कासहा सुतरां विधि: ।। 
गुल्महृद्रोगसम्मोहा; श्रमश्वासाद्विधारितात्‌ | 
fet विश्रमणं तत्र चातघ्नश्च क्रियाक्रस; || 
जुम्भायाः qadm: सर्वश्रानित्नजिद्विधिः | 
'पीनसाशिशिरोहृदुड्मन्यास्तम्मारुचिभ्रमा: ॥ 
BUCA वाष्पतस्तत्र स्वप्नो मद्य प्रिया; कथा; | 
निसपंकोठु्ठा डिकंडूपांडचामयञ्वराः ॥ 
सकासश्वासहासच्यंगश्वयथवो वमेः। 
गइषधूमानाहारान्‌ रूक्ष भुक्त्वा तदुद्दमः ॥ 
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नरो हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यारी विषयेष्वसक्तः [| , 


dl 
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जितेन्द्रिय के पास रोग नहीं आते यदि उस समय उसका दैव . 
(भाग्य ) दूषित न हो। पूर्व जन्म के कमं को देव और इस जन्म के 
कर्म को पीरुष कहते हैं । उसी दैव एवं पौरुष का विषम ( प्रतिकूल ) 
होना रोगोत्पत्ति का कारण एवं उनका सम (AIFA) होना रोग नाश 
का कारण है | i 

हित्‌ meet का सेवन करने वाला, विचार कर कार्य करने . 


वाला, विषया में अनासक्त, दाता, प्राणियों में समचेता, सत्य व्यवहार . 
वाला, चमाशील एवं ग्राप्तों ( किसी भी अ्रवस्था में ग्रतथ्य न कहने 
बालों ) का सेवक मनुष्य निरोग होता हे । जिसके सदा ' सुखदायक 
मति वाणी श्रोर कम हू, एवं वशीभूत मन, स्वच्छ बुद्धि, ज्ञान, तप तथा 
योग ( चित्त-ब्त्तियों को रोकने ) में तल्लीनता है उसके पास रोग नहीं 


फटकते । 
आयुष्यं भोजन जीण वेगानां चा उविधारणम्‌ | 


agaaa च साहसानां च वजनम्‌॥ 
[ Go चि० अ० २८ ] 
पच जाने पर भोजन करना, श्रधारणीय वेंगों को न रोकना, AA- 
चर्य, अहिंसा और शक्ति से अधिक काम न करना, ये ग्रायु को बढ़ाने 


बाले हैं | 


टिष्पणी 
व्यायामः स्रुतिर्रस्य शस्तं चात्र विरेचनस्‌ | 
सचारलवणं तेजमभ्यंगाथे च शस्यते॥ 
शुक्रात्तव्ल्रदणं गुह्यवेदना श्वथथुञ्वंरः | 
हृदूव्यथामन्नसंगांग भंगवृद्धयश्मषंढताः | 
ताम्रचूड़ सुराशालिवस्त्यभ्यंगावगाहनम्‌ | 
वस्तिशुद्धिकरेः सिद्धं भजेत्‌ क्षीरं प्रियाः faa: ॥| 
quart wala Agai aia । 
Í र [ He go Qo Ao ४ ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


É 


' ENT } ¢ i: PENS S aie कट कर gs 


हि के by Arya Samaj Foungatjon Jk ae and eGangotri 


( 
वामशायी Ryana: घण्मूत्री द्विपुरीषकः। ` 
स्वल्पमेथुनकारी च शतं वर्षाणि जीवति॥ fo 
[ क्षे० Fo | 


सदा बायीं करवट सोने वाला, दो बार भोजन करने वाला 3 
बार पेशाब तथा दो बार पुरीष त्याग करने वाला एवं थोड़ा संथुन करने 
१ y सौ वर्ष तक जीता है | 
_ 0 / हेमन्तिकं दोषचयं वसन्ते प्रवाहयन्‌ ग्रेष्मिकमञ्रकाले। | 
घनात्यये वार्षिकृसाशु सम्यक्प्राप्नोति रोगानृतुजान्न जातु ॥ | 
RZ are [चः] 
हेमन्त ऋतु में सञ्चित हुए दोष को वसन्त में, TI ऋतु के दोष 
सञ्चय को वर्षाकाल में एवं वर्षा के दोप्र-सञ्चय को शूरद ऋतु में भली 
भाँति निकाल दैने वाला ' पुरुष ऋतुजनित विकारों को नहीं प्राप्त यौवः 


दू Cp वानि 
७ € ` ५ 5 

यथाक्रमं यथायोगमतऊध्व प्रयोजयेत्‌ । धातुः 
रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च BATT ॥ कार 


; [ च० | | पियो 
इसके बाद मनुष्य क्रम एवं अनुकूल योग के अनुसार सिद्ध रसायनों । 
तथा oe का सेवन कालानुसार करे | 


Of स्वस्थस्याजस्करं यत्त॒ तद्वृष्यं तद्रसायनम्‌ | 
| 


[ च० चि० अ० १] 
स्वस्थ पुरुषों में ओज ( वल ) उसन्न करने वाली वस्तु दृष्य और 


३३ पर राई है । 

९6. रसायनं च तज्ज्ञ य॑ तज्जराव्याधि नाश नम्‌ ॥ 
ह कक | i Lagao yo खं2] । 
ह. . जदापा और व्याधि को नाश करने वाली वस्तुको रसायन | 

_ जानना चाहिए। _.: क ; ु 
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ae रसायनगुणाः 
| Y दीघंमायुः स्मृति सेधासारोग्यं तरुणं धयः। 
प्रभावणंस्वरौदाय देहेन्द्रियबलं परम्‌॥ 
'वाक्सिद्धि प्रणतिं कान्तिं लभते ना रसायनात | 
लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ 
न केवलं दीषेमिहायुरश्नुते | 
रसायनं यो बिधिवन्निषेत्रते ॥ 
गतिं सदेवर्षि निषेवितां शुभाम्‌ । 
प्रपद्यते ब्रह्म तथेति चाक्षरम ॥ 

[च चि अ०१] 
मनुष्य रसायन से दीर्घायु स्म, मेधा ( धारणाशक्ति ), आरोग्य, 
| Aaa वर्ण ओर स्वरकी वृद्धि, देह एवं इन्द्रियों में उत्तम बल, 
वाक्सिद्धि, प्रणति ( नग्नता ) और कान्ति प्राप्त करता है । उत्तम रसादि _ 
| का सेवन करता है वह केवल दीर्घायु ही नहीं प्राप्त करता अपितु देव- _ 
| बियों द्वारा सेविव शुभ गति एवं अन्तर ब्रह्म को मी प्राप्त करता है. 


आचाररसायनस्‌ 
सत्यवादिनमक्रोधं निवृत्तं मद्यमंथुनात | 
अहिंसकमनायासं प्रशान्त प्रियबादिनम्‌ ॥ 
जपशौचपरं धीरं दाननित्यं तपस्त्रिनम्‌। 


Ee रतम्‌ Il 
आनृशंस्यपरं नित्यं नित्यं करुणवेदिनम्‌ | 


समजागरणस्वप्नं नित्यं क्षीरघृताशिनम्‌ li 
देशकालप्रमाणज्ञ॑ युक्तिज्ञमनहङकृतम्‌ | 
शस्ताचारमसंकीणंमध्यात्मप्रवणेन्द्रियम्‌ 
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उपासितारं वृद्धानामास्तिकानों जितात्मनाम्‌ । 

धर्मशास्त्रपरं विदूयान्नरं नित्यरसायनम्‌ ॥ 
I quite: समुदितः प्रयुक्त यो रसायनम& ॥ | 
ल रसायनगुणान्‌ सवान यथोक्तान्‌ स समश्नुते ॥ 
ye 7: X F [ Jo qo Bo ९ ] । 
॥ सत्यवादी, क्रोधरहित, मद्य-मैथुन से परे रहने वाला, अहिंसक,| 
| शान्त, प्रियवादी, जप एवं पवित्रता परायण, 'घीर. दान- | 
शील, तपस्वी, देवता-गाय-ब्राह्मण-श्राचाय-युरु तथा sai की पूजा, 
। सिस्मान में लीन, शंसता ( कठोरता ठगी ) रहित, प्राणियों को करुणा- द 
j faut दृष्टि से देखने वाला, ठोक समय से जागने-सोने वाला; नित्य za] 
` | घो खाने वाला, देश-काल के प्रमाण को जानने वाला, युक्तिज्ञ, अहं- | 
कार रहित, हित आचरण करने वाला उदार विचार वाल वाला, अध्यात्म i 


ays 


श 
की ओर लगी BR Seat वाला, ब्रद्व-श्रास्तिकःजितेन्द्रिय जनों का| त्र 
उपासक एवं सवदा घमशास्त्र परायण पुरुष नित्य रसायनसेवी ही समभा | कं 
गया दै । इन गुणो से युक्त जो पुरुष रसायन का सेवन करता है वह ६ 


रसायन के सभी कहे हुए गुणों को प्राप्त करता है । 


& पूर्व वयसि सध्ये वा nasser रसायनम्‌ | 
` प्रयुञ्जीत भिषकप्रज्ञः स्निग्धशुद्धतनोः सदा ॥ 
नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनो विधिः। 
न माति वाससि क्लिष्ट wart gafa: ।। 


cd 
cf 


ge चि० Fo २७ | 

अय सप्त पुरुषा रसायनं नोपयुल्जीरन उद्यथा ग्रनात्मचानलसो | 
दरिद्रः प्रमादी व्यसनी पावकूद भेषजापमानी चेति । agaa कारण = 
सम्पद्यते | थ्ञानादनारभ्मादस्थिरचित्तरवादारिद्रयादनायत्तत्वादधर्मादौष | 


धालाभाच्चेति | [सु० चि० qo ३० | | ; 
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रोगास्तथा न ज्ञायन्ते प्रकृतिस्थेषु घातुषु। 
घातत्रश्चाभिवर्धन्ते जरा मान्द्यमुपैति च॥ [च०] 
इस प्रकार धातुओं के प्रकृतिस्थ रहने पर रोग नहीं उलन्न होते । 
धातु बढ़तो हैं ओर Fz मन्द हो जातो है | 
_ आयुः परीक्षण... 
नाभिस्थः प्राण गन; स्पृष्टा हृत्कमलान्तरम्‌। 
कण्ठद्वहिर्विनरियौति पातुं बिष्णुपदामृतम्‌ ॥ 
dear चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः। | r 
प्रीणयन्‌ देहमखिलं जोवयन्‌ जठरानलम्‌। ` | 
शरीरप्राणयोरेबं संयोगादायुरुच्यते ॥ [ शा० सं० | 
नामिमें स्थित प्राण-वायु हृदय-कमल को स्पश कर ग्राकाश कें _ 
अमृत (2 aikana ) को पीने के लिए कण्ठ से बादर आता हैं | वह _ 
आकाश के ग्रम़त को_पीकर-सारे-शरीर को पुष्ट करता एवं उद्राग्नि 
को दीप्व करता हुआ पुनः हुआ पुनः वेग से लोट ग्राता है । शरीर एवं प्राण के 
इस संयोग को आयु कहते हे | 


तत्‌ त्रिबिध दीघं मध्यमल्पन्चेति । शि 
वह आयु तीन प्रकार की होती हेः-दौर्वायु, मध्यमावु AR eT = 
तत्र सहापाणिपादपाश्‍वेपरछठध्तनाग्रदशनवदनत्कन्थललाट 


ग AESMA यन्य 
दीघो कुततिपऽोंच्छवा सभर तञण बाहु (Ae ee i 

gadag गम्मोरसत्वस्व॒र्नाभिमदुच्चैवद्ध॑श्त नसु 

- चितमहारेमशकर्ण पश्चान्मस्तिष्क स्तातानुलिप्ं मूद्धा तु पूठ्य १ 


| | _ बिशुष्य़रमाणशरीरं पश्च।च्च ति पद हा | 
सो। gag: खल्बयमिति | तमेक्रान्तेनोपक्रमेत्‌ Aag | 
एन 


_ रल्पायुमिंश्रेमेष्यभायुरिति ॥ भवन्ति चात्र ॥ eee 
था जिसका हाथ, पैर, पाशवं, स न aes a E 
ee i बृहत्‌ हो | agit पर्व उच्छुवास आंख और बाई दीव ही । ल 
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स्तनों का मध्य भाग एवं वक्ष जोड़ा हो, जंघा, faafaa और रीवा 
` छोटो हो । सत्व (मन) स्वर और नाभि गम्भीर हो, स्तन न ऊचा ह ` 
ओर tae, कान बालों से युक्त हों एवं मस्तिष्क पीछे की ओर 
फैला हो | स्नाने तथा चन्दन ग्रादि लगाने पर क्रमशः सिर श्रीर शरीर 
| ` तसश्चात्‌ हृदय सूखता हो। उस पुरुष को निश्चय दीघायु जानना 
. याहिएं,| निस्सन्दिग्ध मनसे उसकी चिकित्सा करनी चाहिए । इनसे 
१,  , विपरीत लक्षण वालों को ग्रल्पायु और दोनों के मिले हुये लक्षणों से 
| युक्त पुरुष को भध्यमायु जानना चाहिए | कहा भी है :- ae 
y ` गूहसन्धिसिरास्नायुः deng: स्थिरेन्द्रियः | 
र ` उत्तरोत्तरसुक्षेत्रो यः स ATJ | 
गभौत्मभृत्यरोगो यः शनैः समुपचीयते। 
शरीरज्ञानविज्ञानैः स दीर्घायुः समासतः ॥ ; 
जिसकी सन्धि सिरा श्रौर स्नायु गूढ़ (मांसल होने से ढके हुये हों), 
जो पुष्ट ग्रंग तथा स्थिर इन्द्रियों से युक्त एवं उत्तरोत्तर सुन्दर सुडौल 
हो वह दीर्घायु कहा गया है | र 
जो गर्भ काल से ही निरोग रह कर धीरे-धीरे क्रमशः शरीर ज्ञान 
और विज्ञान से पुष्ट होता है वह साधारणतः दीर्घायु कहा गया है-। 
E मध्यमस्यायुषो ज्ञानमत sea निबोध मे । 
: . अधस्तादक्षणोयेस्थ लेखाः स्युव्येक्तमायताः ॥ 
प द्व चा तिस्रोऽधिका बापि पादौ कणौ च मांसलौ । 


¢ S दूध 
Wey भवेदृध्वलेखाश्च पुष्ठतः ॥ 


यस्य स्युस्तस्य परममायभेवति सप्ततिः। 
है| मध्यमायु का लक्षण यह हे-- ˆ : 
| जिसकी aiai के नीचे स्पष्ठतः लम्बी दो तीन या. अधिक रेखाये 
हों, पैर, कान मांसल हों, नासिका का अगला हिस्सा ऊपर उठा हो, और 
| पृष्ट पर उभरी रेखायें हों। उसकी अधिकतम आयु ७० वषे की होती है । 
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जघन्यस्यायुषो ज्ञानमत ऊर्ध्वं निबोध मे ॥ 

इस्वानि यस्य पढ्जोणि सुमहच्चापि मेहनम्‌ | 

तथोरस्यवलीढ़ानि न च स्यात्ट्रमायतम्‌॥ 

gea श्रबणो स्थानान्नासा चोच्चा शरीरिणः। 

हसतो जल्पतो वापि दन्तमांसं प्रदृश्यते ॥ 

jaa यश्च॒ विश्रान्तं स॒ जीवेत्पग्धबिशतम्‌ ॥ 

इसके पश्चात्‌ हीन आयु कें लक्षण हमसे जानी :-- T 
जिसकी अंगुलियों की गांठों के मध्य भाग छोटे, लिंगेन्द्रिय बहुत 
बड़ी, छाती Fat हुई, पीठ चौडाई से रहित, कान और नाक अपने 
स्थान से ऊँचे हों | हसते या बोलते समय जिसके मसूड़े दिखायी पड़ते 
हों, जो भ्रान्त ( भ्रमयुक्त ) देखता हो । वह २५ वर्ष जीता है | 
। AT पुनरायुषो विज्ञानाथमन्जपत्यज्ञप्रमाणसारानुपदेद्यामः | 
तत्राज्ान्यन्तराधिसकथिबाहुशिरांसि तदबयवाः प्रत्यङ्गानीति। 
तत्र स्बैरङ्गलैः पादाङ्गछ्प्रदेशिन्यो eagarad | प्रदेशिन्यास्तु 
सध्यमाउनामिका कनिछिका यथोत्तरं पळ्चमभागहीना । चतु 
gaad पळ्चाझुलविस्तृते प्रपदपादतले पद्चचतुरहुलायत- 
बिस्तृता पार्ष्णि: । चतुर्दशाह्ुुलायतः पादः L agatza 
परिणांहानि पादगुल्फजंघाजानुसध्यानि | अष्टादशाङ्ुला जंघा 
जानूवरिष्ठादूद्वात्रिशदझुलमेवं पन्चाशात्‌ । जंघायामसमावूरू | 
इचहुलानि वृषणचिबुकदशननासापुटमागकणमूलनयना- 
न्तराणि | चतुरङ्कुलानि मेहनवदनान्तरनासाकणोललाटस्रीवोच्छा 
यरष्टयन्तराणि ir द्वादशाङ्कुलानि अगविस्तारसेहननाभिहृदय- 
` दरास्तनान्तरमुखायाममणित्र्धश्रकोष्ठस्थौल्योनि । इन्द्रवस्ति- 
परिणाहांसपीठकूपेरान्तरायामः पोडशाङुल ; चतुर्विशत्यकुलों 
हस्तः । त्रिशादङ्कुलपरिमाणौ gal ह्वात्रिशत्परिणाहावूरू, 
ee घोडशाङुलम्‌। तलं षट्चतुरङगुलायाम विस्ता- 


eo 
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> रम्‌। अङुष्ठमलप्रदेशिनी ळा qai- | 
गुले अधेपव्चाळुले प्रदे शिन्यनामिके aagana 
` कांगुष्ठी चतुर्विशतिविस्तारपरिणाह मुखग्रीवम्‌। 'त्रभागाङ्गु- 
लिविस्तारा नासापुटमय्योदा | नयनत्रिभागपरिणाहा तारका। 
नवमस्तारकांशो दृष्टि । केशान्तमस्तकान्तरमकाद्शाङ्गुलम्‌। 
' सस्तकादवटुकेशान्तो दशाङ्गुलः कर्णावट्वन्ःरं चतुदशाझुलम्‌ | 
` पुरषोरःप्रमाणविस्तीर्णं infu: अष्टादशाङ्कुलविस्तीणाुरः | 
i ˆ तस्रमाणा पुरुषस्य कटी । सबिशमङ्गलशतं पुरुषायामइति || 
रायु ज्ञान के लिए अङ्ग प्रत्यंग न प्रमाण और सार कह रहे हैं;-- 


$ मध्यकाय, टांग, बाहू और सिर ये aia; एवं इनके हिस्से 
। प्रत्यंग कहे गये हैं। अपनी अंगुली से पैर का ग्रंगुष्ठ एवं प्रदेशिनी 
J __ दोग्रंगुल लम्बी हो। मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका ये क्रमशः 
प्रदेशिनी से & माग छोटी होती जांय । प्रपद और प;दतल में से प्रत्येक 
४ अंगुल लंबा ग्रोर ५ ग्रंगुल चौडा हो । एड़ी ५ अंगुल लम्बी और । 
४ ग्रंगुल चौड़ी हो । १४ ग्रंगुल लम्बा पैर हो। पैर, गुल्फ, जंघा और 
जानु में से प्रत्येक के मध्यभाग का घेरा १४ ग्रंगल हो | जंघा १८ 
अंगुल लम्बी हो । जानु के ऊपर ( ऊरु ) ३२ अंगल लम्बा हो | इस 
ह अकार पूरा पैर ५० अंगुल लम्बा हो । जंधा के आयाम के बराबर ही 
ऊरू हो। दोनों श्रणडकोषों के बीच की दूरी, दाढ़ी (ग्रधोहन्वस्थि), दाँत 
(ऊपरी और निचले दोनों दाँत), नासापुट, कर्णमूल एवं आँखों की 
SS सीमा के बीच का भाग र ग्रंगुल हो | लिंग, मुख की लम्बाई नासिका, | | 
-o me ग्रीवा की ऊँचाई एवं दोनों दृष्टियों के बीच की दूरी ४ | 

` ्रंगुल हो । मग का विस्तार (घेरा), लिग और नाभि नाभि और हृदय. | 

i A और ग्रीवा और दोनों स्तनों के बीच का अन्तर, मुखकी लंबाई 
Re ओर प्रकोष्ठ की मोटाई १२ अंगुल हो। इन्द्रवस्ति का - | 

: operele 
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at हाथ २४ gua हो, दोनों भुजाय ३२ अंगुल, ऊरू का गोलाई ३२ 


| ' रंगल हो । मणिबन्ध ओर कूपर का अंतर १६ श्रगुल ही | हाथ के 
लवे १० ग्रंगुल हों। अंगुष्ठ मूल और प्रदेशिनी मूल का अन्तर, कान 
और अपांग ( आँख की कोर ) का अन्तर, मध्यमा अंगुलि का लम्बाई 
| ५ ग्रंगल हो । प्रदेशिनी श्रोर अनामिका ४२ ग्रंगुल लम्बी हा | कनि- 
frat ait अंगुष्ठ ३३ ATA लम्बे हाँ । मुख श्रीर ग्रीवा का घेरा २४ 
gina हो । $ अंगुल चोड़ी नासा पुट क्रो सीमा हो | नेत्र की लम्बाई 
| का3 तारा का घेरा हो, तारक का नवा अशा दृष्टि हो, केशान्त ओर 
४ मस्तक का अन्तर ११ अंगुल, मस्तक से ग्रीवा के पश्चाद्वाग (EED, 
के केशान्त का ग्रन्तर *० AYA, कान और AIS का ग्रन्तर १४ ATA 
| हो। पुरुष की छाती के बरापर स्त्री को ANT का जोड़ाई हो | छाती १८ 


, | ग्रंगल चौड़ी हो । इतनी ही विस्तृत पुरुष की कमर हो । १२० ATS 


पुरुष की लम्बाई हो । 
भवंति चात्र | 23 
कहा भी हैं :-- : ; 
स्वेरझुलेरेष यथावदनुकीत्तितः 
यक्तप्रमाणेनानेन पुमान्‌ वा यदि वाऽङ्गना॥। 
दीघमायरवाप्नोति वित्तव्च महद्च्छात | 
मध्यमं मध्यमेरायुर्वित्तं हीनेस्तथा्वरम्‌ ॥ 
अपने ग्रंगल के ग्रनुसार इस प्रमाण से युक्त देह वाला पुरुष या 


| | ध्यम. 4 
' री दीर्घाय और बहुत धन प्राप्त करती है। इनके TAS होने से मध्यः 


होने से हीन घन, आयु होती है | 
आय और घन होता है । हीन होने से हीन धन, ह्या 
अधसारान asaya: | स्मृतिभक्तिप्रज्ञाशौय्यंशो चोपेतं 


कल्याणाभिनिवेशं सत्वसार विद्यात्‌ Rad व 
waa बहुलकामप्रजं शुक्रण | अकुशामुतमबलं स्निग्ध 


RSP ee ens 
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at सौभाग्योपपन्नं महानेत्रऽच मञ्ज्ञा। महाशिरःस्कन्ध हं | 
दुन्तहुन्वस्थिनखमस्थि भिः स्निग्ध मूतरसवे दस्रं वृहच्छरीरमायासः 
सहिष्णुं मेदसा । अच्छिद्रगात्र गूढास्थिसन्धिमांसोपचितब्च 
मांसेन | स्निग्धताम्रनखनयनतालुजिह्णष्ठयाणिषादतलं रक्तन। 
सुप्रसन्नसदुत्वग्नोमाणं agent विद्यादित्येषां पूव्य पूव प्रधानः 
,. ~ सायुः सोभाग्ययोरपि । 
= OS अरब सार कह रहे है :- स्मृति, भक्ति, प्रज्ञा, शूरता, पवित्रता-से 
' ५ युक्त और कल्याण ही चाहने: वाले को GAD समझना चाहिये] 
Reeve, wer हुआ पुष्ट-शवेत हड्डी-दाँत नुख युक्त तथा काम शक्ति और 
` प्रजा (सन्तान) की ग्रथिकता से युक्त को शुळसारे) समभाना चाहिये | 


HUM से हीन, उत्तम वल, स्निग्ध, गम्भीर स्वर वाला, सौभाग्य युक्त, 
विशाल नेत्रो बाला GSS होता हे | विशाल सिर, कन्धा, दृढ़ दाँत- |. 
इन्वस्थि-नखवाला र्थिसारहै | स्निग्ध मूत-स्वेद स्वर वाला, विशाल 
काय एवं परिश्रम सहने वाल Fr जज aka शरीर, छिपी हुई | 
अस्थिसन्धियों वाला एवं पुष्ट-म॒सि से उपचित fie और È | स्निग्ध और 

SUES aa ` २३ ७ 
WHIT क नख, नयन, तालु, जिह्वा, Als, हाथ A पेर का तलुवा_ 
वाला AY? | Hae स्वच्छ और कोमल त्वचा और रोमबाले को | 
जानना चाहिये । इनमें क्रमशः afar से पहिले-पहिले की | 
i ओर बाले श्राथू और सौभाग्य में उत्कृष्ट होते हैं | 
Red भवन्ति चात्र | 
i: कहा भी है i 

सामान्यतोऽङ्गप्त्यङ्गप्रमाणादथ सारतः। 

परोदयायुः सुनिप॒णो भिषक्‌ सिध्यति कम्मेसु ॥ |. 
= 2284 , ( सु० सू० Bo ३५ ) | 
रणतः AT प्रत्यंग के प्रमाण एवं सार से आयु की परीक्षा कर 


i नय चतुर वैद्य चिकित्सा कमं में सिद्धि प्राप्त करता है | 


r 
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मनुष्य का शरीर जितने पव ( १ पव = १३ अंगुल = इंच ) लम्बा 


_ हो उतने ही सेर ( १ सेर=८० तोला ) यदि उसके शरीर का भार al 
| तो साधारण स्वास्थ्य जानना चाहिये | 


नेत्रसंरक्षणपरायणत्वस्‌ 
ag: प्रधान सडषासिन्द्रियाणां Agga 
घननीहारयुक्तानां ज्योतिषामिव भास्करः ॥ 
चक्तरक्षायां सवकालं मनुष्य- 
येत्नः कर्तव्यो जीविते यावदिच्छा | 


a टिप्पणी 
{ आयु; aaa उच्छ्य; | वक्षःस्थलम्‌ | fat 
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व्यर्थो लोकोऽयं तुल्यरात्रिदिवानां | 
पुंसामंधानां विदूयमानेऽपि ' वित्ते ॥ 
[ Alo 30 Bo १३] 


Ly 


गाढे कुहासा और तुषार से युक्त ज्योतियो के मध्य में जसे a 


gaa है उसी प्रकार समस्त इन्द्रियों में नेत्र की प्रधानता विद्वानों ने | 
मानी | 


जब तक जीवन की इच्छा रहे तब तक नेत्र की रक्षा सभी प्रकार से 


. करनी चाहिए क्योंकि धन के. रहने पर भी रात दिन जिनके लिए * 


समान हैं ऐसे wel पुरुष के लिए यह संसार व्यर्थ है | 
उष्ण[भितप्तस्य जलप्रवेशाद्‌ दूरेक्षणात्‌ स्वप्नविपयंयाच्च | 
प्रसक्तसंरोदनशोककोपक्लशाभिघातादतिमंथुनाच्च ॥ 
शुक्तारनालाम्लकुन्तत्थमाषनिषेबणाद्‌ बेगविनिग्रहाच्च । 
स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच्च छदर्विघातादवमनातियोगात्‌ ॥ 
वाप्पग्रहात्सूदसनिरीज्ञणाच्च नेत्रे बिकारान्‌ जनयन्ति दोषाः | 
[ सु० उ० Ho १] 
उष्णता से पीड़ित शरीर के रहते हुए जल में प्रवेश करने से, दूर 
की वस्तु को देखने से, निद्रा ठीक न आने से, ग्रांस के वेग को रोकने से 
लगातार रोने, शोक, कोए, क्लेश, एवं चोट लगने से, alt मैथुन से 
शुक्त, काज्ञी, HAIG, कुलथी,,उरद के निरन्तर सेवन से, वेगों को 
रोकने से, आग धूप-के सेवन से, ga-ga में रहने से, वमन को रोकने, 


` वमन के श्रधिऊ होने से, agaia रोकने से और सक्षम वस्तु को 


देखने से कुपित दोष नेत्र में विकार उत्पन्न करते हैं | 


प्रायेण सव नयनामयास्ते भवन्त्यभिष्यन्दनिमित्तमूला: | 


तस्मादभिष्यन्दमुदीप्यमाणमुपाचरेदाश हिताय धोमान्‌ ॥ ` l 


; o [सु०उ०अ०६] 
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( २२९ ) 
| प्रायः सभी नेत्र विकार ्रभिष्यन्द (आँख उठने ) के कारण होते 
| हैं इसलिये नेत्र हितेषी बुद्धिमान बढ़ते हुए. अभिष्यन्द की चिकित्सा 


गिघ्र कर | 
सततं न निरीक्षेत चलसूक्ष्माउप्रियाणि च। 
नाऽप्रशान्तं न विण्मत्रं न दपणममाजितमू ॥ 
उद्यन्तमस्तमायान्तं तपन्तं प्रतिमागतम्‌ । 
इपरक्तं च भास्त्रन्तं वाससा वा तिरोहितम्‌ ॥ 


[न्यदप्यतितेजसख्वि--( He Ho Fo He ३ ) 
न भारं शिरसावहेत्‌ । 


| वा“ ge ] 


सर्वदा चञ्चल, सक्म, Alta, श्रप्रशान्त ध्र 
और बिना साफ किया दपण, उदय एव ग्रस्त होते हण, तपते SZ, दपण 


जलादि में प्रतिविम्बित लालिमायक्त, यति देदीप्यमान एवं कपड़े से 


gia ढककर सूयं को नहीं देखना चाहिये | इसी तरह -ग्रव्यान्य अत्यन्त 


तेज बत्रत चमकीली वस्तु को भी नहीं देखना Ae 
रख कर भार वहन नहीं करना चाहिये । ' = 


- नाधीयादश्वमारढोध्कन वृक्ष च च हस्तिनम्‌ । 
ननावंन खरं ANSE नेरिणस्थो न यानगः॥ 
{ मठ 


घोड़े पर, बच्च पर, हाथी पर; नौका पर, गदहे पर, ऊट पर और 
ठेला पर बैठकर एवं किसी भ सवारी (यान-रथादि) पर वेठकर AA: 
जनन नहीं करना चाहिये (क्योंकि इन सबा पर आरोहण करने पर दृष्टि 
रने पर नेत्रों में वि कार आ जाता दै )।_ 


चञ्चल रहती दै अतः ऐसा क 
SR = यु 
p चलस्वाद्‌ इष्टेः सम्थ्रान्त्या चाचुषरोगसम्भवा faa: 


` 
{| 
ay 
` 


fa 


ee 


. ® अश्वादान 
कुतो मगवता AFA | 
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` सवदा च निषेवेत स्वस्थोऽपि नयनप्रिय; | 
पुराणयबगोधूमशंलिषष्टिककोद्रवान्‌ ॥ 
दूगादीन्‌ कफपित्तध्नान्‌ भूरिसपिः परिष्लुतान्‌ | 
क शाकं चेबंबिधं मांसं sing दाडिमं सिताम्‌ ॥ 
Vea सैन्धवं त्रिफला द्वाज्ञां वारि पाने च नाभसम्‌ | 
छ amai पदत्राणं विधिवदूदोषशोधनम्‌ ॥ 


स्वस्थ मनुष्य भी अपने नेत्रों की भलाई के लिए पुराने, जव, गहुँ, 
« चावल, साठी, कोदो और मूंग ग्रादि कफ पित्त को दूर करने वाले अन्न 
` ` को घृत मिलाकर सेवन करें । इसी तरह शाक, जांगल-मांस, अनार 
मिश्री, संधा नमक, त्रिफला, मुनक्का, ग्राकाशीयजल, छाता और जूता 
आदि का सेबन करे। शरोर विधि पूर्वक दोषों का यथाकाल शोधन करें | 
बजयेद्वेगसंरोधमजीर्णाध्यशनानि व | 
शोकक्रोध दिवास्वप्तनिशाजागरणानि च॥ 
विदाहि विष्टंभकरं यच्चेहाहा रभेषजम्‌ | 
कद हे पादमध्ये प्रथुसन्निवेशे 
ce शिरे गते ते बहुधा च नेत्रे | 
ताम्रक्षणोद्वतनलेपनादीन्‌ 
es पाद्‌प्रयुक्तान्नयनं नयंति ॥ 
® मलोष्णसंघट्टनपीडनाद्यै 
सता दूषयंते नयनानि दुष्टाः | 
भजेत्सदा दृष्टिहितानि तस्माद्‌ 
उपानदभ्यजनधाधनानि” | 


ae [ Alo ३० झ० १५] | 
= मूत्र का वग रोकना, ग्रजीण, अध्यशन शोक क्रोध, दिवास्वप्न, ' 
रात म॑ जागना, frat ale कब्जकर बिहार श्रह्मर और ह. 
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` परित्याग करना चाहिए । पाद्‌ के मध्यभाग से दो मोटी शिरायें नेत्र को 
गयी हैं वे पाद में मदन, gaza, लेप, आदि करने पर उसके प्रभाव 
को नेत्र में शांत्र पद्चचाती ह और यदि पर म गद्‌ एव उष्ण वस्तु का _ 


३ | 


afta करती हैं | इसलिए नेत्र हितकारी वस्तु जूता_श्रोर मालिश एबं _ 
पाद्‌ प्रक्षालन श्रादि हमेशा सेवन करना चाहिए । 
सर्वात्मना नेत्रबलाय यत्नं, 
कुर्वीत नस्याञ्जनत॑पणाद्येः ॥ 
cies नष्टा विविधं जगच, 
तमोमयं जायत एक रूपम्‌ l 
नस्य, waa, तर्पण आदि क्रियाओं द्वारा समी प्रकार से नेत्र में 
बल होने के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि नेत्र के नष्ट होने पर 
ais सामग्री से सुसज्जित यह संसार्‌ उसके लिए ग्रंथकार स्वरूप एकः 
सा हो जाता है | 
"- “युपष्पाणि सुगन्धीनि नित्यंशीर्णे प्रधारयेत्‌ | 
क्लेदायाससमुद्भूतस्वेददुग्गन्धनाशनम्॒ ॥ 
qi दाहशसन सोमनस्यं च जायते । 
हेमन्ते शिशिरे चेव शतपत्रन्तुशोभनम्‌ ॥ 
| ईषदुष्णं सुगन्धं च सुशीतं दृष्टिदायक्म | 
3 शिरोभ्रमबिनाशार्थ' शतपत्रं तु शोभनम्‌॥ 
t बलेद, आयास से saa स्वेद, दुर्गन्थि को दूर करने के लिए 
सदा शिर के ऊपर सुगन्धित पुष्पा को धारण करना चाहिए | वह नेत्र 
के लिए हितकर, दाहशामक और मन को प्रसन्न करनेवाला होता है | 
हेमन्त ओर शिशिर आहु में ल।ल कमल के फूलों का घार 
करना चाहिये। वह कुछ उष्ण, सुगन्वित-शोत, TES है. और 


'शिरोभ्रम की दूर करने के लिये अच्छा है । 
09 | | 
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श्लैष्मबातप्रशम नमुध्णवीयं च तिमेलम्‌ | 

पष्पाणां अवरं चैव केतकीपुष्पमुच्यते ॥ 

बसन्ते केतकी धाया घम नेपालमालती | 

प्रावृट्सु पाटलं धाय चम्पक शरदि स्मृतम्‌ ॥ [ क्षे०कु० 
केतकी ( केवडा ) पुष्प कफ बात का शान्त करने वाला, उष्ण 


दीर्य, निल एवं पुष्पां में श्र ठ्र दता है | 
5 नेव में गलाब, शरद में चग्प 
वसन्त में केवड़ा, ग्रीष्म में नेवारी, प्रावट में गुला I 


ग पुष्प धारण करना चाहिये | 
व्यज्ञवलीपलितघ्न॑ पीनसवैस्वयकासशोथध्नम्‌ | 
रजनीक्षयेइस्बुनस्यंशरसायनं दृष्टिजननं च॥ [ भा० so | 


प्रातः काल जल का नस्य लेने श्रर्थातू नाक से पीने ) से व्यंग 
प्रातः काल जल का नस्य सर 


oat, बाल पकना, पीनस, वेस्वय्य, कास और शोथ दूर होता हे ओर 


रसायन है एवं दृष्टि के लिये लाभकारी होता है | 
सौवीरमंजनं नित्यं हितमंदणोस्ततो भजेत्‌। 
चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात MEN भयम्‌ ॥ 
योजयेस्सप्तरात्र5स्मास्खावणाथ TAIATA. | 


e [alo qo अ० २] 


Bat श्रंजन (सुरमा) नेत्र-हितकारी होता है ग्रतः नेत्र में लगाना _ 
चाहिये--क्योंकि नेत्र तेज स्वरूप है, उसे कफ से विशेष भय रहता है... 
अतः कफ को दूर करने के लिये प्रति सप्ताह सुरमा को नेत्र में लगाना 


चाहिये | i 


त्रिफला रुधिरसखतिविशुद्धि- 
मनसो निवृतिरंजनं च नत्यम्‌ | 


# पातव्यं नासया नीरे प्रसृतित्रयमात्रकंम | . 


a 
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7 शकुतासनता  सपादपूजा 
घृतपानं च सदेव नेत्ररक्षा ॥ 
अहितादशनातूसदा निवृत्ति- 
भ्शभास्वच्च॒लसूक्ष्मवीक्षणाच् । 
मुनिना - निमिनोपदिष्टमेतत्‌ 
परमं रक्षणमीक्षणस्य पुंसाम्‌ ॥ 
[ बा० 30 अ° १३ | 
नेत्र रक्षा की हष्टि से त्रिफला चूरा का सेवन, रक्त मोच्ण एवं 
रक्त शुद्धि, मन को प्रसन्न रखना, AAT, नस्य, सदेव शुभ सूचक 
आसन पर बैठना, पाद-प्रज्ञालन और घृत पान करना लाभकर है | 
afta भोजन, अत्यन्त तेज ( चमकीले ), अति चलायमान AK 
अति सूक्ष्म वस्तुग्रों को देखने से हमेशा दूर रहना चाहिए ऐसा विधान | ( 
निमि सनि का बताया हुआ परम नेत्र रक्षक है। i 
Ne 2 श्रकृृतिपरिचयपूरवंकमाहारादिसेवनम्‌ == 
सप्त प्रकृतयो भवन्ति | दोषैः प्रथक्‌ द्विशः ARRA | 
शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेदू दोष उतकटः | 
कृतिजायते तेन तस्या मे लक्षणं TY ॥ 
सात प्रकतियाँ होती हं--१ वात, २ पित्त, रे कफ, ४ वातपित्त 
वू वातकफ, ६ कफपित्त, ७ वातपित्तकफ ( त्रिदोष ) से बनने वाली | 
शुक्रशोणित के संयोग AAA गर्भाधान के समय जो दोष अधिक 
होता हे उससे जायमान मनुष्य की प्रकृति उसके अनुसार बनती 
तत्र जागरूकः Midas gat AT मत्सय्यनार्य्यो 
गान्धवचित्त स्फुटितकरचरणोऽतिरूच्षशमश्रुनखकेशः क्रोधी दन्तन- 
खखादी च भबति | ° 
— हा 3 agamant देश पाड मी मिलता है उसका जालक है उसका जाङ्गक . 
a के मांस का खाना यह अर्थ होगा | 


> 
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| t जागरूक, शीतद्वेषी, दुर्भाग्य ( या दूषित इच्छा ) वाला, चोर, 
' ष्या, ग्रनारय)-गाने बजाने में रुचि -रखनेवाला, हाथ पैर में विवाय 
ya . वाला अत्यन्त रूच् दाढ़ी-नख-केश वाला, दन्त ओर नख को चबाने 
' वाला क्रोधी मनुष्य बात प्रकृति का कहा जाता हे-- 

५... अधृतिरदढसोहृूदः कृतघ्नः कृशपुरुषो घमनीततः प्रलापी । 

` द्ररतगतिरटनोऽनवस्थिताव्मा वियदपि गच्छति सम्भ्रमेण सुप्तः ॥ 
we. अव्यवस्थितमतिश्चलद॒ष्टिमन्द्र॒त्नधनसब्बयमित्र 

rE किब्चिदेव बिलपत्यनिबद्धं मारुतप्रकृतिरेष मनुष्यः | 
बातिकाश्चाजगोमायुशशाखूऽटूशुनान्तथा । 
गुध्रक्राकखरादीनामनूकेः कीत्तिता नराः ॥ ५ 

` जेयहीन, Weg मित्रता बाला, FIA, दुवला, Ba, समस्त शरीर | 
मै धमनी जाल जाल दिखाई देनेवाला, व्यथ बकवादी, शीघ्र चलनेवाला, 
व्यथ घूमने वाला, चञ्चल स्वभाव ओर सुप्तावस्था में आकाश में भ्रमण | 
करने वाला, चञ्चल मति एवं दृष्टि वाला और अल्प रत्न-धन का सञ्चय, | 
अल्प मित्र वाला, एवं बिना सम्बन्ध के व्यर्थ कुछ बोलने वाला मनुष्य || 
वात प्रकृति का कहा जाता है | 


वात प्रकृति वाले मनुष्य-बकरा, गोसायु ( स्यार ), खरगोश, Fel, 
CSS, कुत्ता, गध काक रौर गदहा श्रादि के स्वभाव की तरह स्वभाव | ) 
ae होते हैं। | 
क i i a दुगन्धः - पोतशिथिलाङ्गस्ताम्रनखनयनतालुजि हरष्ठ | 

. पाणिपादतलो दुभंगो बलीपलितखालित्यजुष्टो बहुभुगुष्णद्वेषी | 
खिप्रकोपप्रसादो मध्यमबलमध्यमायुञ्च भवति ॥ E 
3 अधिक पीना निकलनेवाला, दुगन्धी, पीले एवं शिथिल शरीर F 
` जाला, ताम्रवण का नख-नेत्र-तालु-जिहा-ओठ-हाथ-पैर तलवे वाला, | 


क gala ( दुरवीय ) वाला बली ( भरियाँ ), पलित (बाल D N 
प्ली 0 तिक JA 
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खालित्य ( वाल झड़ना.) से युक्त, बहुत खानेवाला, उष्ण वस्तु से दूर | 
रहनेवाला, शीघ्र ही कुपित और प्रसन्न होने वाला, मध्य ब्रल और मध्य _ 
आय वाला परुष पित्त प्रकृति का समभा जाता हे | 


मेधावी निपुणमतित्रिंगह्या वक्ता। 
तेजस्वी समितिषु दुनिवारबीय्यः | 
सुप्तः सन्‌ कनकपलाशकणिकारान | “ | i 
सम्पश्येदपि च हुताशबिद्युदुर्काः ॥ 
न भयात्‌ प्रणमेदनतेष्वस्रदुः प्रणतेषत्रपि सान्त्वनदानरुचिः | 
भवतीह सदा व्यथितास्यगतिः स भवेदिह पित्तकृत प्रकृति: || 
सुजङ्गोलूकगन्धवंयक्षमाजीरवानरेः | 
व्याप्रक्षनकुलानूकेः पेत्तिकास्तु नराः स्मृता: ॥ 
मेधावी ( बुद्धिमान्‌ ), चतुर, विग्रह (झगड़ा) युक्त वातालाप करने 
वाला, तेजस्वी, समाग्री म_प्रभावशाला, सुप्तावस्था म॑ EU पलाश 
अमलतास का पुष्प, अग्नि, विजली और उल्का देखनेवाला, भय से 
किसी के सम्मुख नीचा न होने वाला, श्रनम्रों के लिये कठोर, ABT 
को सान्त्वना देने वाला ओर सदा व्यथितसुख वाला पित्त प्रकृति का 
मनुष्य समझा जाता हे | हलि मन यया 
पित्त प्रकृति का मनुष्य 
भुजंग ( सप ), उल्लू, गन्धव, यल बिल्ली, वानर, व्याघ्र, भालू 
और नकुल के समान स्वभाव वाला होता है | 
दूब्वन्दीवरनिश्चिशाद्रो रिष्टशरकाण्डानामनन्‍्यतमवर्णः सुभगः 
प्रियदशेनो aga: कृतज्ञो धृतिमान्‌ सहिष्णुरलोलुपो बलः 
वांश्चिर्राही दृढवैरश्च भवति | 
र्वा, नील कमल, सेहुँडपत्र हरे नीम के aq ओर शरकाएड 
( सेंठा ) में किसी एक के समान वर्ण वाला, मुन्द्र सौमाग्य सम्पन्न | 
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$ वैय॑वाला हिष्णु, ल लचरहित, बल- 4 
` प्रिय दशन, मधुर प्रिय, कृतज्ञ, बयाला, सिसा, लालचरहित, मलः 
'„ वान्‌, चिरप्राही और दृढ़ वैर वाला क्क म्र क प्रकृति) Gaya मनुष्य होता है | 

८ : और दढ़ वे 


"भा gare: $ स्थिरकुटिलातिनीलकेशो 
शू लक्ष्मीवान्‌ जलदमृदंगसिहघोषः | 
हद ga सन्‌ सकमलहंसचक्रवाकान्‌ 
i सम्पश्येदपि च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥ 


Coo रक्तान्तनेत्रः सुविभक्तगात्रः स्तिग्धच्छविः सत्वगुणोपपन्नः | 
` क्लेशक्षमों मानयिता गुरूणां ज्ञेयो बलासप्रकृतिमबुष्यः ॥ 
' दृदृशाखमतिः स्थिरमित्रधनः परिगण्य चिरात्‌ प्रददाति बहु। 
१ ) ` परिनिश्चितबाक्यपदः सततं गुरुमानकरश्च भवेत्‌ स सदा॥ 
aÀ: सिंहाश्वगजगोवृषे: | 
o o ताक्ञहंससमानूकाः शलेष्मप्रकृतयो AT: ॥ 
कफ प्रकृति. का मनुष्य--शवेत-नेत्र वाला, स्थिर-घुंघराले-काले केश 
वाला, धनवान, AiE को तरह उच्च स्वर से, बोलने बाला, 
सुसावस्था में कमल-हंस-चक्रबाक श्रोर सुन्दर जलाशयों को देखने वाला; 
नेत्र का अन्त भाग रक्त वण वाला, AST की सुन्दर बनावट एवं स्वच्छु- 


"i ~ 


स्निग्ध-कान्ति वाला, FIT युक्त १. क्लेश सहने सहुचवाला, श्रेष्ठ जनों को. 

j मानने वाला होता है। बह शास्त्रा में ee विश्वास रखने वाला, स्थायी _ | 
मित्र ओर धन से युक्त, विचार पूवक देर से पर बहुत देने वाला, | 
निश्चित वचन बोलने वाला ओर Teal का मान करने वाला होता है। | 

ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, वरुण, सिंह, घोडा, हाथी, वेल, गरुड़ और हंस, | 

के स्वभाव की तरह स्वभाव वाले कफ प्रकृति के मनुष्य होते हैं | 
: gat Raui प्रकृतीनान्तुलन्षणेः | 
ज्ञात्ता dans वैद्यः प्रकृतीरभिनिर्दिशेत्‌ ॥ ` 

प्रको पोबाऽन्यथाभावः क्षयो वा नोपजायते ।. 

प्रकृतीनां an aa जायते तु गतायुषः N 


? 
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दो-दो या तीनों प्रकृति के लक्षणों के मिश्रित लक्षण देखकर वैद्य 


A Se दि ह्यो > 
: waa या परिवर्तन या क्षय, कभी नहीं होता है | यदि होता ९ acim 


aqi में । 
‘ bo = iE £ ॥ 
| विषज्ञातों यथा कीटो _च बिषेश aai 
तदव॒त्मकृतयों सत्ये शक्चुवन्ति न वावितुम ॥ 
प्रकृतिमिह्‌_ नराणां _ भौतिकी कचदाहुः | 
-पब्ननदहनतोयैः कीत्तितास्तास्ठु _ KE: | 
स्थिरबिपुलशरीरः पार्थिवश्च या 
शुचिरथ चिरजीवी नाभसः aafg ॥ 
मिचि में उत्पन्न क्रिमि जैसे विष से नहीं मरता है, उस सका 
काल से ही प्रकृति में मिले हुए वात-पित्त-कफ मनुष्य क बाधित नहीं 
करते हैं । कोई राचा पाञ्च भौतिक प्रकृति भी मानते | mim, 
(ata ),“ग्रग्नि ( पित्त ) और काल ( कफ ) को SF z| 
ब॑ वडा शरीर वाला 2 ज्ञरीर बाला और क्षमावान पुरुष WAS 
एवं बड़ा शरीर वाला और बमावान पु क 
दोर्वजीवी, बड़े-बड़े छिद्रों वाला पुरुष शर कृति वाला कहा 
जाता ह | 
शौचमास्तिक्र्यमभ्यासो वेदेषु गुरुपूजनस्‌ | 
प्रियातिथित्वमिज्या च ब्रह्मकायस्य TATA | 
माहात्म्यं शौर्यमाज्ञा च सततं शाखबुङ्िता | 
gataj भरणङ्चाऽपि माहेन्द्रं कायलक्षणम ॥ 
शीतसेचा akua पेङ्गल्यं हरिकैशता। 
प्रियवादित्वमित्येतद्वारुणं कायलक्षणम्‌ ॥ 
व्वमर्थस्यागमसळचयौ | 
मध्यस्थता = सदिष्णुत्वमथस्या | 
महाप्रसवश क्तित्वं कोबेरं कायलक्षणम ॥ 


क 


va z 6 |: 
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को ees या सन्निपातज प्रकृति निश्चित ..करना चाहिये । प्रात का जा 
न्द्र या सन्निपातज ! 


Fad AN स्वच्छ, 


NN Ss is 


y 
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गन्धमाल्यप्रियत्वळ्च तनृत्यवादित्रकामिता | 
विहारशीलता चैव गान्धन्व कायलक्षणम्‌ ॥ : 
प्राहारी दृढ़ोत्थानो fara: स्मृतिमान्‌ शुचिः | 
रागमोहभयद्वेषैवजितो याम्यसत्ववान्‌ ॥ 
जपत्रतत्रह्म चय्यहोमाध्यय नसे विनम्‌ | 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नमृषिसत्वं नरं fag: ॥ 
सप्तैते साखिकाः कायाः | 
पवित्रता, ्रास्तिकृता, वेदों का अभ्यास करना, गुरुग्रो (बड़ों) की _ 
पूजा ( सम्मान ) करना; अतिथि प्रिय होना और यज्ञ करना, T 
शरीर का लक्षण है। माहात्म्य, शूरता, श्राज्ञाकारिता, सदा शास्त्र | 
बुद्धि लगाना, और भृत्यों का पालन करना यह (सहेन्द्रे)शरीर का 


~ SSS 


लक्षण है । 
शीत वस्तु की सेवा, सहिष्णु होना, पिङ्गल वर्ण, भूरा वाल होना 


और प्रिय बोलना यह(वारुणे आरीर का लक्षण है | 


उत सवे maria होना, नाच वाजा में मन लगाने वाला, 

और विहारशील होना यह गिवे हरीर का लक्षण हे... ' 
c 

: प्राप्त काये को करना, स्थायी उन्नति होना, निर्भयता, स्मरण शक्ति 

> ा ढि बीजा, पवित्रता के सार्थ रहना, राग, मोह, भय, द्वेष से रहित 


हिता रौर का लक्षण है । 
€ 
ज्‌ See ।म, अध्ययन करने वाला ग्रोर ज्ञान-विज्ञान 
wis कहा जाता है । ये सात सारि à 
= Tt साखिक क़ 
कहे जाते हैं | E त्वक काय वाले 


àa n n | “Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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z राजसांस्तु निबोध में । 
ऐश्वयंबन्तं UST शूरं चण्डमसूयकम्‌॥ 
एकाशिनं चौदरिक्रमासुरं ANEN 
तीच्णमायासिनं भीरुं चंडं प्रायान्बितन्तथा | 
बिहाराचारचपलं wad विढुनेरम्‌॥ 
प्रबृद्धकामसेची चाप्यजस्जाहार एब T 
अमर्षणोऽनवस्थायी शाकुनं कायलक्षणम्‌। 
एकान्तग्राहिता रात्रावसूया घम्मेबाह्यता ॥ 
agar तमश्चापि राक्षसं कायलक्षणम्‌। 
उच्चिष्टाहारता deed साहसप्रियता तथा ॥ 
खरीलोलुपस्बं Aii पैशाचं कायलक्षणम्‌ 
यर्सबनिभागसलसं ठुःखशीलमसूयकम्‌ ॥ 

. लोलुपञ्चाप्यदातारं प्रेतत्वं? विदुनेरम्‌ । 
षडेते राजसाः कायाः ॥ 


अब राजस काय कहते हैं । ऐश्वर्य वाला, डरानेवाला, शर, क्रोधी,  । 


_निन्दक अकेले खाने वाला A TZ, GSO FET जाता हे । 


> तेज, परिश्रमी, डरपोक, क्रोधी, मायावी, ATA ATER में चश्चल | 
मनुष्य को(सपकाय) जाने | श्रति मेथुनप्रिय, सदा केबल भोजन . 
| में लगा हुआ, न बरदाश्त करने वाला, चञ्चल चित्त वाला मनुष्य _ 
403 Gs a 
| Ha (ates) काय कहा जाता | 
रात्रि में एकान्तत चाहने वाला ष्या करने वाला, धम से दूर 
रहने वाला और TATA पुरुष Ae [य कहा जाता है । 
| जूठा आहार खाने वाला; तेज, साहसप्रिय, स्त्री प्रसंग को अति 
- इच्छा करने वाला, लजाहीन पुरुष शाचे त्र काय कहा जाता दै । 
ea : 
कर्दव्याकर्तव्य का विभाग न करने वाला, aad, दुःखशील, 


k 
ay "e क अती ६ : > 
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ष्या, लालची एवं दानेच्छारहित पुरुष को (त्राय कहते हें । ये ६ 


राजस. काय हैं | 
| तामसांस्तु निबोध मे ॥ 
LE X! è ~ 
क दुम्मधस्त्व॑ मन्दता च स्वप्ने मैथुननित्यता | 
his = a ~ 
as निराकरिष्णुता चेव विज्ञेयाः पाशवा गुणा: ॥ 


अनवस्थितता मौर्यं भीरुत्वं सलिलाथिता | 
mauaa मत्स्यसत्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 
एकस्थानरतिनिव्यमाहारे केबले रतः | 
वानस्पत्यो नरः सत्त्वधम्मंकासा्थव जितः ।। 
इत्येते त्रिविधाः कायाः प्रोक्ता वे तामसास्तथा | 


कर देना व )( पशु समान ) काय का लक्षण है | 


चपल मति, मूख, डरपोक, ञ्रधिक जल चाहने वाला, आपस में 
झगडा करने वाला पुरुष सयको कहा जाता है। सदा एक 
ही स्थान में पड़ा रहने बाला, केवल भोजन में ही लगा रहने वाला और 
गु धम-्रथ-काम से हीन परुष 
` सत्यणुण तथा धर्म-्र्थ-काम से. हीन पुरुष, काय कहा जाता 
। हे । ये तीन प्रकार के तामस काय कले हैं। 
= कायानां प्रृतीज्ञात्वा स्वनुरूपां क्रियां चरेत्‌ ॥ 
महाप्रकृतयस्त्वेता रजः सत्वतमः कृताः | 
मोक्ता लंक्षणतः सम्यग्भिषक्‌ ता विभाबयेत्‌ ॥ 
= | । सु० शा० अ० ४] 
A कारों की प्रकृति समझकर उसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये । | 
` लक्षणो से ये रज सत्व तम सम्बन्धी महाप्रक्ृतियाँ बतायी «गयी हैं ; इन्हें.” | 
ठीक-ठीक समभना चाहिये | 


2 | 


oe - < 
th E i į 
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तथैव चरकोऽप्याह :-- 
समपित्तानिलकफाः केचिद्‌ गर्भादिमानवाः | | 
दृश्यन्ते बातलाः केचित्पित्तलाः शलेषमलास्तथाः। 
तेषासनातुराः पूव वातलाद्याः सदाऽऽतुराः | 
दोषानुशयिता ह्येषां देहप्रकृतिरुच्यते ॥ 

Nat १७ 
बिपंरीतगुणस्तेषां स्वस्थवृत्तविधिहितः | 
त सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ॥ 

[ च° सू Hoe ] 


Sere 


SE ~ > A ys ~ A 
वाले स्वस्थ, शेष रोगी माने जाते हे | > ‘ 
= ° aca छानसार देह प्रकृति कही गयी दे | उस 
“इनमें दोष के ग्रनुमन्धके TI देह प्रकृति कही गयी है। SAD 


दोष के विपरीत गुण वाले हार विहार _ स्वास्थ्य के लिये lec द 
“होत हे | समवातपित्तकफ प्रकृति वाले (स्वस्थ) पुरुष के लिये ता समान _, 
रू oe रोक सेव ग्र मान जाता है । 
प से सभी रसों का सेवन ग्रच्छा माना जाता ह. ॥ 


| | Pp Sate es e 
= उत्वितादहिताद्वीमान्‌ क्रमशो विस्मेन्नरः | = 
| हितं क्रमेण सेवेत क्रम्चात्रोपदिश्यते ॥ 
प्रचेपापचये ताभ्यां क्रमः पादांशिको भवेत्‌ | 
एकान्तरं ततश्चोध्वं garat उयन्तरं तथा ॥ 
क्रमेणापचिता दोषा: क्रमेणोपचिता गुणाः | 
सन्तो यान्त्यपुतर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च ॥ 
7 5 [ qo Fo अ० ७ ] 


, ` श्रित आहांरादि यदि मनुष्य को उचित ( श्रभ्यस्त ) हो गया a 
तब उसे क्रमशः छोड़ना चाहिए और हित वस्तु को भी क्रमशः ही. 
Be tes. — et पऱ्या 


j 


X नी 
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` सेवन करना चाहिए। इस क्रम को आगे बता रहे हैं--प्रक्ञेप ( हित 
चुका सेवन ) Ia ( अहित. वस्तु का त्याग ) में मात्रया पादां- 


ञ————— 


A e त्याग करने तथा ग्रहण करने में समय का अन्तर क्रमशः १ दिन उसके 
नाद्‌ २ दिन फिर ३ दिन का होना चाहिये। इस क्रम से दोष जनक 
वस्तु का त्याग करने से दोष (विकार) नष्ट होकर पुनः नहीं उभड़ते और | 
COo शुणजनक वस्त का सेवन करने से गुण ( स्वास्थ्य ) स्थिर हो जाते हैं । 


_अहितवर्जने हित्सेवने च विशेष: \ ५ 
विधिरेष विकाराणामनुत्पत्तो निदशितः | 
निजानामितरेषां तु प्रृथगेबोपदिश्यते ॥ 
ये भूतबिषवाय्यरिनिसम्प्रहारा दिसम्भचः | 
नृणामागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेष्वपराध्यति ॥ 
ईष्यांशोकभयक्रोधमानद्वेषादयश्नच॒ ये | 
मनोविकारास्तेडप्युक्ताः सबं प्रज्ञापराध AT 


वात पित्त कफ जन्य रोगों को उत्पत्ति न हो इसके लिए यह मार्ग ' | 


बताया गय 
Tl इससे भिन्न ग्रागन्तुक रोगों के लिए प्रथक .: के JAF .उपाय ‘ 
ECRAN | è 


a विष, वात, अग्नि, प्रहार आदि से जो आगन्तुक ग्रेग पैदा 


होते है उनमें nae की प्रज्ञा का अपराध कारण है | | 
` इईष्या, शोक, भय क्रोध मान, दष आदि जो मन के विकार होते __ । 


॥ ८ हे A सभी प्रज्ञापराध जन्य ही हैं सभी प्रज्ञापराध जन्य ही हे । 


* gam विषमविज्ञानं विषमञ्च प्रवतनम्‌ । 
प्रज्ञापराध॑ जानीयान्मनसो गोचर हि तत्‌ ॥ - 


ee CC-0. Gurukul Kangri Col 


tS ed 


. = 


Digitized by Arya Samaj CCS 09 and eGangotri 


त्याग: प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृति: | 
देशकालात्मविज्ञानं सदूवृत्तस्यानुवतेनम्‌ | 
आगन्तूनामचुत्पत्तावेष मार्गो निदशित 


प्रशापराध का त्याग इन्द्रियों का शामन, [हताहत का स्मरण 
रखना, देशकाल-श्रात्मा का ज्ञान और Aaa का सेवन, हू माग 
ANIR रोगों को उत्पन्न न होने देने के लिये बताया गया ह । 


प्राज्ञः प्रागेव agaigai विद्याद्यदात्मनः ॥ 
|आध्षो५देशाप्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम्‌ | 
विकाराणामनुत्पत्तबुस्पन्नानां च शान्तये ॥ 
पापवृत्तबचःसत्त्वाः -सूचकाः कलहप्रियाः | 
मर्मोपहासिनो लुब्धाः परवृद्धिद्विषः शाठाः ॥ 
परापवादरतयश्चपल्ला रिपुसेविनः | 
निश्वृणास्त्यक्तवमोशः परिवज्यों नराधमाः ॥ 
बुद्धिमान्‌ को उचित है कि वह जिस-जिस वस्तु को अपना हि 
कारी समभे उसे पहिले ही से करे। आप्तोपदेश का जान ग्रार वसा 
| .. आचरण रोगों की अनुत्पल्ति और sera रोगों की शान्ति का कारण 
_ ` है | पाप मय ञ्राचरण-वचन-मन वाले, चुगुलखोर, भूगड़ालू , ममवेधी 
| उपहास करनेवाले, लोमी, दूसरे की उन्नति के द्वेषी, दुष्ट, दूसरे की निंदा 
में लीन, चंचल, शत्रु पक्ष में लगे रहने वाले, दयारहित AR धमहीन 
नीच पुरुषों को सबथा त्याग देना चाहिए श्रथात्‌ इनका संग नहीं 


करना चाहिये | 
† रजस्तमोभ्यां fag क्तास्तपोज्ञानवलेन ये । 


येषां त्रिकालममलं ज्ञानम्घाहतं सदा ॥ ह 
stan शिष्टा विबुद्धास्ते ॥ ( चरकः ) 
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बुद्धिबिद्याबयःशीलधैयस्मृतिसमाघिमिः | 

वृद्धोपसेविनो वृद्धाः स्वभावज्ञा गतव्यथाः ॥ 

सुमुखाः सवभूतानां शान्ता शंसितब्रताः | 

सेव्याः सन्मार्गवक्तारः पुण्यश्ररणवशेचाः ॥ 

आहाराचाएवेष्टास सुखार्थी प्रत्य चेह T | 

पर प्रयत्नमातिष्ठेद्वुद्धिमान हितसेचने ।। 

बुद्धि, विद्या, अवस्था, स्वभाव, भरता, स्मृति, समाधि| में जो बढ़े 

इये हैं और tact की सेवा में लगे हुये हैं, स्वभाव को समभनेवाले, 
` हःखरहित, समस्त प्राणिवर्ग के लिये सुमुख, शान्त, प्रशस्त प्रतिज्ञा 
बाले तपस्वी, सन्मार्ग के उपदेशक, पुण्यकीर्ति, पुण्यमय दशुन AN 
प्रसिद्धि वाले महापुरुषों की सेवा करनी चाहिये | इहलोक ओर परलोक 
में सुख को चाहने बाले व्यक्ति के लिए उचित कि आहार, आचार 
ale चेष्टा में हित वस्तु के सेवन करने का ही परम प्रयत्न कर | 


॥ \ Sole करत निन्दितानिन्दतपुरुषविविचनपदकमाचरणस्‌ 


इह खलु शरीरमधिकृत्याष्टी पुरुषा निन्दिता भवन्ति, तद्यथा 
अतिदीघश्चातिहस्वश्चातित्ञोम। चालोमा चातिकृष्णश्चातिगोरः „| 
शचातिस्थूलशचातिकशश्चेति | ; 

तत्रा तिस्थूलकृशयोभूय एवापरे निन्दितविशेषा अवन्ति, अति 
स्थूलस्य तावदायुषो seal जवोपरोधः कृच्छुव्यवायता दौबल्यं 
दौगन्ध्यं स्वेदाबाधः क्षुदृतिमात्रें पिपासातियोगश्वेति भङन्स्यष्टौ 
` दोषाः। तदतिस्थौल्यमतिसंपूरणाद्गुरुमधुरशीतरितिग्धोपयोगा- 
दव्यायामादव्यवायादिवास्वप्ना sy नित्यत्वाद्‌ चिन्तना द्वी जस्व भा 
वःच्चोपजायते | तस्यातिमात्रं मेदस्त्रिनो मेद एवोपचीयते न तथेतरे 
धातबः, तस्मादस्यायुषो हासः शैथिल्यात्‌ सौकुमायौद्‌ गुरुध्वाचच 
त -एकाप्रचित्तता । 


“> 
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'मेदसो जबोपरोधः शुक्राबहुत्वान्मेदसावृतसागत्वाच्च कृच्छुव्य 
aa, दोबल्यमसमत्वाद्धातूनां, दोगन्ध्यं मेंदोदोषांन्मेदसः 
स्वभावात्स्वंद्तत्वाच्च मेदसः शलेष्मसंसगीद भिष्यन्दिर दूब- 
SAMBA SAA AREAS स्वेदाबाधः taba | 

भूतकोष्ठवायुत्वाच्च छुदतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति। _ 
देह के अनुसार ये आठ पुरुष निन्दित न हं रहित वळे अडतो 


Bx मिनामि बाग मि वाले, अयन्त काले, Aaa गोरे, | . 


त मोटे, अत्यन्त दुबले | 
00 si सह 


विशेष बाते ये होती fs 
aft स्थल पुरुष में आयु की हानि, वेश की रुकावट, दुःख से | 
hos Sa ar ae ET 
क्षमता, दुबलता, ढुगन्धता, स्वेद अधिक आना, भूख श्रधिक लगना, 
प्यास अधिक लगना ये ग्राठ दोष होतेहे । यह श्रतिस्थूल होना-- 
अत्यन्त भोजन करने, गुरु) मधुर, शीत, स्निग्ध वस्तु खाने, व्यायाम न 
| , करने, मैथुन न करने, दिन में सोने, हमेशा प्रसन्न रहने, निश्चिन्त 
' रहने और गर्भजनक मातृ-पितृबीज के स्वभाव से होता हे | 
उस ग्रतिस्थूल परुष. के केवल मेद की जितनी वृद्धि होती है उतनी 
दि और पाठं को नहीं होती है । इसलिये ग्रायु का,हास, मेदा क 
शिथिल सुकुमार ओर गुरु होने से वेग ( स्फूर्ति ) को रुकावट grat है । 
मेद से धातुओं का माग बन्द हो जाता है अतः शुक्र को कमी के 
कारण- मैथुन में कठिनाई होती हे | qari के समान न होने सें-- 
दुबलता, मेद के दोष से, मेद के स्वभाव से ओर मेद के स्वेदल होने 
i | से दुर्गन्धि होती हे । कफ के संसग स gluta होने से बहुत र 
- | ag होने से, व्यायाम शक्ति ( परिश्रम करने )-कोऱ्झसमथता से, स्वेद 
ग्र का ग्राधिक्य होता है | रग्नि के तेज होने एव काठ में वात के अधिव 
EE eed से भख और प्यास अधिक लगता हं | 
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( २३८ ) 


मेदसावृतमागत्वाद्ायुः कोष्ठ विशेषतः | 
चरन्‌ संधुक्षयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ 
तस्मात्स शीघ्रं जरयत्याहारं चातिकाङक्षति । 
on विकारांश्राश्तुते घोरान्‌ कांश्चित्कालव्यतिक्रमात्‌ ॥ | 
सेद्‌ से मार्ग बन्द हो जाने के कारण वायु कोष्ठ में विशेष चलता_ | 
es eal अग्नि को तेज करता एवं आहार का शोपण करता हे Wa; i 
वाय॒ शीघ्र ARR को पचाता हे और भोजन की आकांक्षा प्रकट करता 
है। यदि भोजन प्राप्त होने में कुछ freer हो जाय तो.कई wage 
` उपद्रवो को प्राप्त करता हे | a 
= एतावुपद्रवकरोीं विशेषादग्निमारुतो | 
एतौ हि दहतः स्थूलं बनदाबो बनं यथा ॥ | 
मेदस्यतीव dag सहसैवानिलादयः | 
बिकारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम्‌ ॥ 
ये afa र वायु विशेष उपद्रव करने वाले हैं । जेसे दावाग्नि | 
वन को नष्ट करती हे बसे ये स्थूले शरीर को नष्ट कर देते हैं | भेदक) 
अत्यन्त बढ़ जाने पर ये बातादि दोष भट भयङ्कर रोगों को उत्पन्न कर | 
जीबनको नष्ट कर देते हैं । ——— í 


| मेदोमांसातिवृद्धत्वाच्चल स्फिगुदरस्तनः | 
अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ E 
इति मेदस्विनो दोषा Ran रूपभेब च | | 
ARE, वच्यते वाच्यम तिकाश्ये ऽप्यततः परम्‌ II | 
सेवा रुत्ान्नपानानां लङ्घनं प्रमिताशनम्‌ | 


ow 


क्रियातियोगः&शोकश्च निद्रा वेगवि निग्रहः ॥ _ कर पहावेत | ` 


जज : 
+ क्रियातियोगो वमनादिसंशोधनक्रियाणामतियोग:, गंगाधर; | 


rs 
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( २३६ ) 


रून्षस्योद्वतनं स्नानस्याभ्यासः प्रकृतिक्कजरा | 
ब्िकाराचुशायाक्रोधाः कुवंन्त्यतिकृशं नरम्‌ ॥ 


मेदा और मांस के अत्यन्त बढ़ जाने के कारण जिसका नितम्ब 


उदर AK स्तन चलने में हिलता है, जिसके शरीर को वृद्धि और उत्साह 


, (कमशक्ति ) यथावत्‌ नहीं है, उस मनुष्यको ग्रतिस्थूल कहते हे | - 
इस तरह मेदस्वी का दोष हेतु ग्रौर-स्वरूप का वर्णन किया जा चुका 
इसके बाद*झतिकृश क्रे विषय में कहेंगे। रुक्ष ग्रज पान, उपवास 
नपा-तुला भोजन, वमनादि क्रिया का ग्रधिक सेवन, नित्य शोक, निद्रा 
के वेग का रोकना, रून स्नान का अभ्यास, प्रकृति, वृद्धावस्था, निरन्तर 
रोगी रहना ग्रौर क्रोध करते रहना, ये सभी कारण मनष्य को ग्रति कृश 


व्यायामम्रतिसोहित्यं छुत्पिपासामहोषधम | ` 
कृशो न सहते तद्ददतिशीतोष्णमेथुनम्‌ ॥ 
प्लीहा कासः क्षयःश्वासो गुल्मार्शास्यृदराशि च | 
कृशं प्रायोऽभिधाबन्ति रोगाश्च प्रहणीगताः ॥ 
शुष्क्स्फिगुदरग्रीवो धमनीजालसंततः | 
वगस्थिशेषोऽतिक्ृशः स्थूलपर्वा नरो Aa: Il 
सततव्याधितावेतावतिस्थूलकृशो नरो | 
सततं चोपचयौ. हि कषंणोब्ृहणरपि i 
स्थौल्यकाश्ये at काश्य समोपकरणो हि तो । 
यद्यभौ व्याधिरागच्छेत्स्थूलमेवातिपीड्येत्‌ ॥ 
सममांसप्रमाणस्तु. समसहननो नरः। 
इंढेन्द्रियत्वाद व्याधीनां न वलेनाभिभूयते ॥ 


Eo & 'प्रकृतिरतिकृशमाता पितुः शोणितशक्रस्य स्वमाव; THAT | 
| 'विकारालुशयो व्याधेश्रिरानुवृत्तिः गंगाधरः | 
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( २४० ) 


'लृत्पिपासातपसहः शीतव्यायामसंसहूः | 
समपक्ता समजरः सममांसचर्या AT: ॥ 
व्यायाम, अत्यन्त भोजन, भूख, प्यास, तेज AMA, अत्यन्त Ma, 
उष्ण वस्तु और अति मेथुन को aq सहन में AAA होते R | 


कृश पुरुष को शीघ्र ही प्लीहा, कास, क्षय, श्वास, गुल्म, AT 
उद्र ओर प्रहणी रोग होते है | 


नितम्ब-उदर-ग्रीवा सूखे. हुए,” सारी देह-में धसनी जाल फले हुए 
चमड़ा हड्डी मात्र शेष और बड़ी-बड़ी गाठो (प Hat) वाला मनुष्य अति 
कश कहा गया है । 

अति स्थूल ग्रौर ग्रति कृश मनुष्य सदा रोगी रहते हैं । इनकी 
चिकिस्सा क्रमशः कपण ्रोर dey करनी चाहिये । दोनों में कृश ही 
अपेक्षाकृत श्रच्छा है। यद्यपि दोनों सम उपकरण वाले हैं, किन्तु 


दोनों में यदि कोई रोग हो जाये तो वह स्थूल पुरुष को ही अधिक 
MST वाला करते है । क 


सममांसप्रमाण और गठीला बदन वाला मनुष्य इन्द्रियों के बलवानू 


वह ठोक ग्रग्निबल, ठीक पाचन, ठीक अवस्था एवं समान मांसो- 


पय इन भूख, प्यास, धूल, शीत और व्यायाम को सहने वाला 
aa 


गुरु चातपणां चेष्टं स्थूलानां कषणां प्रति। 
amai बृंहणाथ च लघु संतपशां च यत्‌ ॥ 
स्थूल पुरुषा को कषण के लिए विशेष शपत॒पण, एवं कृश पुरुष 
को Jeu के लिए लघु सन्तपंण भोजन देना चाहिये । 
“वाताप्नान्यन्नपानानि श्लेष्ममेदोहराणि च | 
चोष्णा बस्तयस्तीदणा रूक्षाण्युद्दतेनानि च ॥ 
गुडूचीभद्रमुस्तानां प्रयोगख्नेफलस्तथा | 
A प्रयोगो माक्षिकस्य च || 


| ` / (अलय निद्रा), मैथुन) 
of a आनि | 
५. See 
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बिङङ्गनागरं क्षारः काललोहरजो मधु । 
यवामलकचूण च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
बिल्वादिपञ्चमूलस्य अयोगः क्षोद्रसंयुतः ॥ 


शिल्लाजतुप्रयोगस्तु साग्निमन्थरसः परः | Ww 


(स्थूल को कर्षण के लिए वातध्न, PRA और मेदोहर श्रन्नपान 
रूच-उष्ण-तीच्षण(वस्ति) रून उवटन, गुरुच, नागरमोथा, त्रिफला... 


guig: कोद्रवा मुद्गाः कुलत्याश्च मकुछकाः॥ 
आढ्कीनाँ च बीजानि पटोलामलकेः सद्‌ | 
भोजनाथ प्रयोज्यानि पानं चानु मधूदकम्‌ ॥ 
अरिष्टांद्चानुपानाथ मेदो सांसकफापहान्‌। 
अतिस्थोल्यविनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 


gat चावल, काकुन, साँवा, वनजब (जई), जब, जोन्हरी, कोदो, 
मुग, कुलथी, मोथी,_ अरहर परोरा ओर आँवला भोजन के लिए. देना 
चाहिए | अनुपान में जल मिला हुश्रा मधु का शावत देना चाहिए। 
= 


मेद मांस आर कफ को नष्ट करने वाले अरिष्ट भी अनुक्नन के लिए 
दिये जा सकते हैं । ग्रति स्थूलता को नष्ट करने लिए यह सब सोच 


विचार कर प्रयोग करना चाहिये | र 
sane व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि T ` 


स्थौल्यमिच्छन्‌ परित्यक्तुं क्रमे णाभिप्रत्रधेयेत्‌ ॥ 


स्थलता कम करने की इच्छा वाले पुरुष को विशेष जागरण _ 
मैथन, व्यायाम ओर चिन्ता का क्रमशः अभ्यास 


& 
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स्वप्नो हषेः सुखाशय्या मनसो निशेतिः शमः | 
बिन्ताव्यबायव्यायामविरामः प्रियदशनम्‌ ॥ 
नवान्नानि च नवं मद्यं प्राम्यानूपौदका रसाः। 
संस्कृतानि च मांसानि दधि aft: पयांसि च ॥ 
इक्षवः शालयो माषा गोधूमा गुडवेकूतम्‌ | 
बस्तयः स्निग्धमधुरास्तेलाभ्यङ्गश्च सव॑दा ॥ 
स्निग्धमुद्वतेनं स्नानं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ | 
gana यथाकालं दोषाणामवसेचनम्‌।। 
रसायनानां वृष्याणां योगानामुपसेवनम्‌ | 
हत्वातिकाश्यमादत्ते नृणामुपचयं परम्‌ ॥ 
अचिन्तनाश्च कायौणां भ्रुवं सन्तपंणेन च। 
स्वप्तप्रसङ्गा्च नरो वराह इव पुष्यति॥ 
शयन, हं, सुन्द रशय्या, मानसिक सुख, शान्ति तथा चिन्ता | 
मेथुन और व्यायाम से विराम श्रौर प्रिय वस्तुओं का दशन, नूतन अन्न, . 


नूतन मद्य, ग्राम्य-श्रातूप-जलीय जीवों का मांसरस, संस्कृत मांस, _ | 
द्धि, शृत, दुग्ध, ईल, चावल, उरद, गेहूँ, गुड़-विकार ( चीनी ४४ 


टा 


मिश्री आदि ), स्निग्ध एवं मधुर वस्ति, सदा तैल की मालिश, स्निग्ध 


उबटन, स्नान, इत्र आदि सुगन्धित पदार्थो' एवं माला का धारण, श्वेत | 


“ वस्त्र, संचित दोषों का यथा समय निष्कासन, रसायन और दृष्ययोगों 
का सेवन करता को दूर कर मनुष्यों को पुष्ट एवं मोटा बनाता है | 
कार्यो को चिन्ता न होने से, तर पदार्थो' का भोजन करने से और 


इच्छानुसार सोने से मनुष्य शूकर की तरह मोरे हो जाते हैं । 


O Ph A हिताहितहव्यविवेकः. 


A | येषामेव हि भावानां संपत्सञ्चनयेन्नरम्‌ | A 


ae ee बिपद्दयाधीन्‌ विविधान्‌ समुदीरयेत्‌ ॥ 
„ê ु 
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जिन पदार्थों का टीक उपयोग पुरुष को स्वस्थ बनाता है | उर्न्ही 
पदार्थो का दुरुपयोग विविध व्याधि को उत्पन्न करता है । į 
_ छथात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरेव वामकः काशि- 
पतिरुवाच भगवन्तमात्रेयं-भगवन्‌ ! सम्पन्निमित्तजस्य पुरुषस्य 
विपन्निभित्तजानां च रोगाणां किमभिवृद्विकारणमिति ? 

अथोवाच भगवात्नात्रेयः हिताहारोपयोगः एक एव पुरुषस्या- 
भिवृद्धिकरोभवति, अदित।ह्वारोपयोगः पुनव्याधीनां निमित्तमिति | 

एवंवादिनं भगवन्तसात्रेयमग्निवेश उवाच-कथमिह भगवन्‌! 
हिताहितानामाहारजातानां लक्षणमनपवादम भिजानीयां, दित” 
समाख्यातानो चैव ह्याहारजातानामहितसमाख्यातानां च सात्रा- 
कालक्रियाभूमिदेह दोष पुरुषावस्थान्तरेषु विपरीतका रित्वमुप- 


हित या हित FÈ जाने वाले आहार मात्रा, काल, कर्म, देश, शरीर; _ 
दोष, पु परुष और विभिन्न अवस्थाओं के मेद से विपरीतता (हित श्राहार _ 


जा 


ग्रहितकर श्रौर अहित आहार हितकर ) पाई जाती है । 


रफ N 


A 
तमुवाच भगवानात्रेयः-यदहारजातमग्निवेश ! सर्माञ्चव 


शरीरधातून्‌ प्रकृतो स्थापयति विषर्माञ्चै समीकरोतीत्येत द्विव 
ASAE p o E ais OST 2.0 डी 


& यद्वायोः पथ्यं तरिपत्तस्यापथ्यमित्यनेन हेतुना न किञ्चिद्दव्यमे- 


af कान्तेन हितमहितं वास्तीति केचिदाचार्या ब्रवते तत्तु न सम्यक्‌ । TE 
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बिद्धि, विपरीतमहितसिति,एतद्धिताहित#8लक्षणस नपवाद भवति। 
तद्यथा-आहारस्वमाहारम्यैकविधं, AAI; स पुनिः 
योनिः, स्थावरजङ्गमात्मकत्वात्‌ , द्विविधप्रभावः हिताहितोद्‌कंवि- 
शेषात्‌, चतुत्रिधोपयोगः, पानाशनभच्यलेह्मोपयोगात्‌ , पडा- 
स्वादः रसभेदतः षड्विधत्वातू , विंशतिगुणः, गुरुलघुशीतोष्ण- 
स्निग्ध ूक्षमन्दतीदणस्थिरसरसृदुक ठिनविशादपिच्छिलःछच्णखर - | 
सूच्मस्थूलसान्द्रद्ववाबुगमनात्‌ , अपरिसंख्येयविकल्पः, garda. \ 
करणबाहुल्यात्‌ | तस्य खलु ये ये विकारावयवा आूयिष्ठमुपयु- | 
वयन्ते, ' भूयिष्ठकल्पानां च मनुष्याणां प्रकृत्येव हिततमाश्चा हितः 
माश्च, तांस्तान्‌ यथावदनुव्यार्यास्यामः | 
ee: तद्यया-लोहि^शालयः शूकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा 
l भवन्ति, मुद्गाःशमोधान्यानां, आन्तरीक्षमुदकानां, सेंधवं लबणानां 
जीवन्तीशाक शाकानां, ऐणेयं सृगमंसानां, लाबः पक्तिणां, गोधा 
बिलेशयानां, रोहितो मत्स्यानां, गव्यं aft सर्पिषां, maz 


खलु सस्माद्दरब्याणि स्वभावतः संयोगतश्चैकान्तहितान्येकान्ताहितानि हिः | 
ताहितानि च भवन्ति ।. तत्रेकान्तहितानि जातिसात्म्यात्‌ aragaz A) 
दुनप्रखृतीनि एकान्ताहितानि दहनपचनमारणादिषु प्रवृत्तान्यग्निक्षारविषा- 
दीनि | संयोगादपराणि विषतुल्यानि भवन्ति | हिता$हितानि तु यद्वायोः 
पथ्यं त सिपत्तस्यापथ्य मित्यतः सवंप्राणनामयमाहारार्थवर्स उपदिश्यते । 
तद्यथा रक्तशालिषष्टिककङ्गकमुकुन्दकपाण्डुकपोतकप्रमोदककालकार- : 
न कप पकुकुदसकराङनाहतसुरन्धककलमनीवारकोद्रवोदालकश्यामाकगो धूम- | | 
~ वेशुयवाद्यः | एणहरिणङ्रङ्गछ्गमातृकाश्चदंषटराकरालक्रऽरकपोतलावति- 
3 ,त्तिरिकपिब्जलवर्तीरवत्तिकादीनां मांसानि । ggaagaa ष्टकलायमसूर- 
अज्ञल्यचणकहरेणबाद़कासतीना: | चिछिवास्तुरूसुनिधणणरुजावन्तीतयहु जी 


यकमण्डूकपण्यंः । गव्यं घत से शिन 

पकम इत संधवदाड़िमामलमित्येषवर्ग:ः सर्च | 

ARIAT: पथ्यतमः | ae सु०' go अ = ० ] 
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[| | क्षीराणां, तिलतेलं स्थावरजातानां स्नेहानां, वराहवसा आनूप 
हू. | qama, चलुकीवसा मत्स्यवसानां, पाकहंसवसा जलचर- । 
चे विहंगवसानां, कुक्युटवसा विष्किरशकुनिवसानां, अजमेदः | 
प | शाखादमेदसां, ygAÙ कन्दानां, GASI फलानां, शकरा 
ए- | इल्लुविकाराणामिति sacra ततमानामाहारविकाराणां 


= y प्राधान्यतो द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति॥ (30 ge अ० २५] | 
7 ह अग्निवेश से भगवान्‌ ग्रात्रेय वोले-कि जो ्राहार समूह सम | | 


करे वही हितकर ्राहार-हे- इससे भिन्न दरार की अहित समझना A हेत समझना. 
चाहिये | यही हित और ARa श्राहार का ठीक लक्षण ढे |. 
सभी आहार मुख के द्वारा उदर में आहरण किया श्रथात्‌ खाया 


जाता है Ba: ग्राहरण स्वरूप ग्रथ के ANE से वह एक प्रकार का | 
ही हुआ । फिर भी उसकी स्थावर श्रौर जंगम भेद से दो योड स्थावर अर जंगम भेद से दो योरि 
bs = 


प्रभाव भेद से--हित ओर ।र श्रित, उपयोग के दृष्टिकोण सेशन, 


Ga, uN लेह्य चार भेद हे । रस ६ होते है अतः वह खाद 


दे न ठ प्रकारका Sle गरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध 
रून, मन्द, तीक्ष्ण स्थर, सर, WS, कठिन, विश पिच्छुल, श्लक्ष्ण १० 


खर, स्थल, सान्द्र, द्रव भंद स उसमें Re HMBC = 3)" 
संयोग-करण के अनेक होने से उसके भेद असंख्य भी हो जाते ह। 


उनके जिन जिन ग्रवयवों का_ धिक प्रयोग होता है और जो 
विविध प्रकार की कल्पना ( निर्माण ) करके खानेवाले मनुष्यों के लिये 


` स्वभावत हितकारी और ग्रहितकारी | ओर अहितकारी है उनका यथावत्‌ वणन करेंगे | 
जैसे--शकथान्यों में लाल धान का चावल पथ्य की दृष्टि में श्रेष्ठतम [ 
और शमीधान्यों में मूँग जलों में आकाशीय जल, नमक्रों में सेंघा नमक, 
शाकों में जीवन्ती शाक, मग मांसों में एण (काला मृग का ) मांस 
पक्षियों में लवा, विलेशयों में गोद, मल्लुलियो में रोहू; घृतों में गो घृत, 
दुग्धो में गो दुग्ध, स्थावर ai में तिल तैल, आनूप जीवों की चर्बी में 


tion, Haridwar . 
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चर पचियों की चर्बी में पाकहंस (बत्तक) की चर्बी, विष्किर पत्तियों की 

ज मागको बा डालपात भक्षण करने वाले जीवों की चर्बी में 

बकरे को चर्वी, कन्दो में श्रदरख, फलों में मुनक्का (अंगूर) और ईख के. 
विकारों मं चीनी ये हितकर zeit में स्वभाव से ही श्रेष्ठ कहे गये हैं | 

तथा-न्रह्मचयंनिवातशायनोष्णोदकनिशास्वप्नव्यायामाञ्चे - 

iy! CO पथ्यतमाः | [ सु० Fo Bo २०] 

| Re, निवास स्थान में शयन, उष्ण जल सेवन, रात्रि में ही 


००2 


Sn की चर्बी, जल-जन्तुओं की चरवी में चुलुकी (सूस) की चर्वी जल- | 


अ 


कू... पिप्पल्यो हि कटुकाः सत्यो मधुरविपाका गुर्व्यौ नात्यर्थः 
Rasy परहनदिन्यो भेषजाभिमताश्च, ताः सद्यः शुभाशुअकाः 

RO भवन्ति, आपातभद्राः प्रयोगलमसादूरुण्यात्‌, दोषमंचया- 
STI: सततमुपयुज्यमाना हि गुरुप्रकत दित्वाचश्लेष्मा मुतत; |, | 
शयन्ति, ओण्ण्यात्पित्तं,नच वातप्रशमनायोपकल्पन्ते5ल्पस्नेहो ष्ण E 

a आवात,योगबा हिन्यस्तु खलुभवन्ति,तस्मा त्पिप्पलीनात्युपयुंजीत | 
TOR, बार, नमक, इन तीन द्वव्यो' को और द्रव्यो' की अपेक्षा 


ý gr a a au खाना चाहिये। \ 

es q i a 
४ ७७ न अत्यन्त र कह होते हुए भी मधुर विपाक वाली, गुरु, न अत्यन्त स्निग्ध 
मानी क IR उत्पन्न करने वाली और औषध में प्रयोज्य 
a ठीक त्य शीघ्र ही शुभ एबं अशुभ फल देने वाली होती है । 
A. AN, अल मात्रा में ) प्रयोग से शुभगुण वाली होने से 
aa MRA उपयोग करने से दोषसंचय का | 
अनुव मी “उपर रने से दोषसंचय का |. 
a ee करती है | गुरु प्रम्लेदी होने से कफ को, उष्ण होने से पित्त | 
4 Ba? और अल्प de तथा अल्प उष्ण होने से वात को | 


AUGER Rex eat = क ; 
/ नहीं a aint ठ योग बाही होती है इसलिए की पीपरि १, 
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क्षार: घुनरौष्ण्यतैद्ख्यलवणोपपन्नः क्ेदयत्यादो पश्चाद्विशो 
घयति, स पचनदहनभेदनाथंमुपयुब्यते, सो$तिप्रयुब्यमानः : 
केशाक्षिह्ृदयपुंस्त्बोपचातकरः संपद्यते, ये ad ग्रामनगरनिगम- 
जनपदाः सततमुपयुञ्जतेतेऽप्यान्ध्यषारद्ाखालित्यपालिव्यभाजो 
हृदयापक्र्तिनश्च भवन्ति | तद्यथा प्रोच्याश्चीनाश्च | तस्मात्‌ क्षारं 
नाव्युपयुञ्जीत | लवण पुनरोऽण्यते दण्योपपन्नमनतिस्निग्ध gr 
क्लेदि बिखं तन समर्थेमन्नद्रऽ्य रुचिक रमापातभद्र प्रयोगसम 
सादूगुएयाददाषसखखयानुबन्धम्‌ | तद्रो चनपा च नोपक्ले दनविखंस- 
नार्थमुपयुञ्यते । तद्त्यथेमुपयुज्यमानं ग्लानिशैथिल्यदोबल्या- 
भिनिवृ'त्तिकर॑ शारीरस्य भवति । ये हानदूप्रामनगरनिगम जनपदाः . 
सततमुपयुञ्जते ते भूयिष्ठग्लारतत्रः शिथिलमांसशाशिता अपरि- 
क्लेशसहाश्च भवन्ति। 
रकाः । तेहि पयसापि -सदा लबणमश्चन्ति | येऽपोह भूमे रत्यूष- 
रादेशास्तेष्बोषधि री रुद्वनस्पतिवानस्पत्या न ज्ञायन्ते |. अल्प 
„तेजसो वा 'भवन्ति लबणोपहतस्बात्‌ | aangat नात्युप- 
युञ्जीत ये ह्यति लव॒णसाल्याः उपा: तेषामपि खालिल्येन्द्र- 


लुप्तपालित्यानि बलयश्चाकाले भवन्ति | 


तेननसर्पिमंधूनि वातपित्तश्लेष्मप्रशामनानि 
तेलं स्नेहौष्णगौरवोपपज्ञत्वाद्वातं जयति सततम 
रौदयशैत्यलाघवोपपन्नो 
भूयसा$ल्पमवजी पते, 
खल्वेवमेव पित्तं जयति माय 
Awa च | मंघु च श्लेष्माणं 
हि स्निग्धो मन्दो मधुरश्च ॥ 
यच्चान्यइपि किंचिदद्वव्यमेवं वात 
तच्चैताञ्जयत्यभ्यस्यमानम्‌ 


द्रव्याणि मवन्ति | तत्र, 


च््रस्यान्मन्दवी ्यत्वाच्च, पित्तं ह्यमधुरसुषणं 
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तद्यथा वाहोकसौराष्ट्रकसेन्ववसोवी- ._ 


भ्यस्यमानं, वातो हि ` 


दिरुद्धगुणो ` भवति, विरुद्धगुणसज्ञिपाते हि 
तस्मात्तेलं बात .जयति सततमभ्यस्यमानभ्‌ \ सिः ` 


जयति, रोदयात्तेदण्याव्‌ कषायस्वाच्च श्लेष्मा . 


वित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतं i 
Wo 


ळं. > f 
क्षार उष्ण तीक्ष्ण ओर नमकीन होने से पहले क्लेद करता है ० 
° गौ 
बाद में शोषण करता है । उसका प्रयोग पाकार्थ, दाहार्थ और भेदनाथ 


करना चाहिए y 
नमक गरम, तेज ईपत्रिनिग्ध उपक्लेदी, छिघलाने में समर्थ, अन्न | 
में रुचि पैदा करने बाला है प्रयोग के ग्रनुसार सादूगुण्य से शीघ्र ही 
केल्याश कारक है । किन्तु वैपरीत्य से दोष:सञ्चय का ग्रनुबन्ध कारक 
भी है | इसका उपयोग, रोचन, पाचन, क्ेदन, पिघलाकर दोष निका- 
लनेके काम में होता है | oe 
‘cg र प्रयोग करने से ग्लानि, शिथिलता और दुर्बलता 
उत हाता ह--जो ग्राम-कस्बा-शहर-प्रान्त वासी इसका अधिक 
प्रयोग करते हैं वे अधिक ग्लानियुक्त fata मात रह ह ue 
कजस कनेनालेहोतेही म दु 
' जसे लख सौरा राष्ट्र, सिन्ध, सौवीर देशवासी | ये दूध के साथ भी 
नमक खाते RI इस भूमि पर जो अत्यधिक कसर देश हैं उनमें औषधि 
(अन्नादि) वीरुध ( लता ) वनस्पति और वानस्पत्य द्रव्य नहीं उत्पन्न 
होते हैं अथवा वे नमक के सम्बन्ध से अल्प तेज वाले होते हैं | इसलिये 
अधिक नमक नहीं खाना चाहिए । जो ग्रभ्यासतः स्वभाववश अधिक 
नमक खाने बाले होते हें उनमें भी खल्वाट इन्द्रु (चाई चुआँ का 
होना और अकाल में बाल पकना एवं भुर्री आना हो जाता है। 
तस्मात्तेषां तत्सात्म्यतः क्रमेणापगमन श्रेयः सात्यमपि हि 
क्रमेणोपनिवत्येमानमदोषमल्पदी प वा भवति ॥ 


सात्म्यं नाम पत्‌-यदात्मन्युपशेते, सात्म्यार्थो AINAT; | 
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“ तस्त्रिविधं--प्रवरावरमध्यविभागेन, सप्तविधं च--रसैकेकरवेन, 


सवंरसोपंयोगाच्च ॥ > 
तत्र सवेरसं sat, अवरसेकरसं, मध्यमं तु प्रवरावरमध्यस्थ 
तत्रावरमध्याभ्यां सात्म्याभ्याँ क्रमेण प्रचरमुपपादयेत्सात्म्यम्‌ | 
सर्वरसमपि च द्रव्यं सात्म्यमुपपन्नं प्रकृत्याद्यपयोकत्रष्टमानि 
सर्चाण्याहारविधिविशेषायदनान्यभिसमीच्य हितमेवानुरध्येत ॥ 
न [ च० वि० अ० १ ] 

इसलिए, यदि ये सात्म्य हो गए हों तो क्रम से इन्हें छोड़ दे क्योंकि 
ata का भी क्रमशः छोड़ना निर्दोष अथवा अल्प दोषवाला होता ZI 
` सालय वह है जो अपने लिये हितकर हो | जो उपशय का प्रयोजन 


जीन प्रकार का होता है, प्रवर, अवर 
ओर मध्य । वह सात प्रकार का भी होता है, एक-एक करके Bat wi 
का ६ ओर १ सर्वरस का उपयोग । पट 
“समस्त रस का अभ्यास प्रवर है | एक रस का ग्रवर। प्रवर श्रीर 
अबर के मध्य रसों का अभ्यास मध्य कहा है । अवर, मध्य MA का 
क्रम से परित्याग कर प्रवर सात्म्य को उत्पन्न करे | समस्त रसवाले द्रव्य 
यदि सात्म्य हो जायँ तो भी प्रकृति अदि जो आठ आहार विधि 
विशेषायतन हैं उनके अनुसार ही हित वस्तु का प्रयोग करे | 
अत ऊध्वेमाहितानप्युपदेद्द्यामः--यवकाः शूकधान्यानामप- 
थ्यत्वे १३ तमा भवन्ति, माषाः शमीधान्मानां, वर्षीनादेयमुद- 
कानां, औषर लवणार्ना,सर्षेपशाक शाकारनां, चिलिचिमो mE, 
आविकं सर्पिषां, अविक्षीरं क्ीराणां, कुसुम्भस्नेहः स्थावरस्नेहानां- 
महिषवसा ानूपमृगवसानां, कुम्भीरवसा मत्स्यवसानां, TER 
दूगुवसा जलचरविहंगवसानां, चटकवसा बिष्किरंशकुनिवसानों, 
हस्तिमेदः शाखादमेदसां निकुचं फलानां. मूलककन्दाना, फाणित- 
मिक्षुविकाराणामिति प्रवृत्यैबाहिततमानामाहारविकाराणां प्रकृ- 


paaa द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति। [च० सू० Ae २५] 
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कत f 
इसके बाद श्रहित वस्तुओं का वर्णन करूँगा--शूकधान्यों में जई |“ 


D का विशेष खाद्य) ग्रयथ्य में श्रेष्ठतम है,शमोधान्यों में उरद, जलो 
में बरसाती नदी का जल,नमकों में रेह का नमक,शाकों में सरसोंकाशाक, 
चौपायों में गोमांस, पत्तियों में काणकपोत ( धौरा ), विलेशयों में मेढक, . 
मछलियों में चिलिचिम (गिरई), gat में भेंडी का घृत, दुग्धों में मेंड़ी का 
दुग्ध, स्थावर स्नेहों में बरं का तेल, आनूप जानवरों को वसाग्रों में भेस । _ 


की चर्बी, जल-जन्तुश्रों की चर्बी में नाक की चर्बी, जल चर पच्चियों के 
ची में काक मद्गु (पनडुब्बी) को चर्बी, विष्किर पत्तियों की चर्बी में 
` चटक ( गोरेया ) की चर्बी, शाखा खाने वालों की चर्बियो में हाथी की 
wal, फलों में बड़हर, कन्दों में नेवारमूली और ईख के विकारों में शीरा 
(चोटा) ये द्रव्य स्वभाव से ही ग्रत्यन्त अपथ्य एवं ग्रहितकर कहे गये है। 
अहितकरं विरुद्ठमशनस्‌ 
एवंवादिनं भगवन्तमात्रयं पुनरग्निवेश उबाच-भगवन्‌! 
श्र॒तमेतदविवथमथंसंपदूयुक्त भगवतो यथाद्रव्यशुणकर्माधिकारे 
बचः, पर ताहारविकाराणां वरोधिकानां लक्षणमनतिसंक्तेपेणो 
दिश्यमानं ganag इति | 
इस तरह कहते हुए भगवान्‌ श्रात्रेय से अग्निवेश पनः बोले कि 


भगवन्‌ द्रव्यगुण कम के विषय में अर्थ संपत्‌ से युक्त वचन को सुना 


अब विरुद्ध आहारों का लक्षण बिस्तार से सुनना चाहता हूँ । 
तमुवाच भगवानात्रयः-देहधातुप्र्यनीकभूतानि द्रव्याणि 
देहधातुभिर्विरोधमापद्चन्ते परस्परगुणविरुद्वानि ` कानिचित्‌ 


कानिचित्संयोगात्संस्कारादपराणि देशकालमात्रादिभिश्चापराणि | 


तथा स्वभावादपराणि ॥ 
ततर यान्याहारमधिकृत्य भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते तेषामेकदेशं वेरो 


घिकम धिक्त्योपदेच्यामः-न मत्स्यान्‌ पयसा सहाभ्यवहरेत्‌, | od 


उभय ह्य तन्मधुर मघुरबिपाकं महाभिष्यन्दि शीतोष्णत्वादिरुद्ध 


१ 


» wF ७ o 
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aa विरुद्धवीयत्वाच्छोणितप्रदूषणाय महाभिष्यन्दित्वान्मार्गो- 
परोधाय चेति | 

उनसे भगवान . ्रात्रेय बोले--शरीर धातुओं के प्रतिकूल द्रव्य 
शरीर धातुओं से विरुद्ध हो जाते हें। कोई परस्पर गुण से, कोई 
संयोग से, कोई संस्कार से, कोई देश-काल-मात्रा आदि से ओर कोई 
स्वभाव से विरुद्ध होते देँ । 

जो द्रव्य अधिकतर आहार में यी आते हैं उनमें से कुछ 
विरुद्ध द्रव्यों का बर्णन किया जाता. है | दूध के साथ म ली न खाये । |. 
ये दोनों मधुर एवं मधुर विपाकी, महा ग्रमिष्यन्दी हें और शीत, उष्ण |. 
होने से विरुद्ध वीय हैं अतः विरुद्ध वीर्य होने से रक्त को दूषित एवं | 
महा अभिष्यन्दी होने से मार्गों को बन्द करने वाले होते el | (१ 

तदनन्तरमात्रेयवचनमनुनिशम्य भद्रकाप्योऽर्निवेश- 
सुबाच--सर्वानेब सदस्यान्‌ पयसा सहाभ्यबहरेदन्यत्रेकस्मा्िः 
लिचिमात्‌ ; स पुनः शकली सर्वतो लोहितराजिः रोहितप्रकारः 
प्रायो भूमौ चरति, तं चेत्पयसा सहाभ्यवहरेन्निःसंशयं शोशित- 
जानां विबन्धज्ञानां च व्याधीनामन्यतममथवा मरण AZ" 

द 
य भगवानात्रेयः। सवोनेव मत्स्यान्न पयसीऽभ्यवहरेद्िः 
शेषतस्तु चिलिचिमं, स दिं महाभिष्यन्दिस्वास्स्थूललक्षणतराः 
, नेतान्‌ व्याधी नुप ज नयत्यामविषमुदीरयति । 

इसके बाद ayaa के बचनों को सुनकर भद्रकाप्य अग्निवेश से 
बोले-समस्त मछलियों को दूध के साथ खा नक पट लियों को दूध के साथ खा सकते हैं केवल एक चिलि- uf 
विस Se बहा को डकर । यह चीइयादार सब शरीर में रक्त रेखादार रोहित 
मलुल कार की होती @ ओर बहुधा भूमि (कीचड़) में चलती है, 
इसे यदि दूध के साथ a जाय तो रक्तविकार अथवा विबन्ध-जन्य 
ण्‌ | 

Ny son स हैं कि ऐसा नहीं, समस्त मछलियों को दूष 


_से नहीं खाना चाहिये विशेषतः चिलिंचिम | क्योंकि यह महाभिष्यन्दी 
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होने से पूरे लक्षण युक्त उपरोक्त रोगों को पैदा करती और आम विष 


को उत्पन्न करती है । 


ग्राम्यानूपोदक पशितानि च मधुतिलगुड़पयोमाषसूलकबि- 


- सैविरूढधान्यैश्च नैकध्यमद्यात , तन्मुलं च वाधियान्ध्यवेपथुजा- 


ड्यविकलसूकतामैन्मिन्यमथवा मरणमाप्नोति (न पौष्कर्‌ राहणी- 
. ९ 

शाकं वा )। न कपोतान साषपतेलंभृष्टान्मधुपयोभ्या सहाभ्यव- 

हरेत्‌ , तन्मूलं हि शोणिताभिष्यन्दधमनाप्रविच यापस्मारशङ्खक- 


गलगण्डरोहिणीकानामन्यतम प्राप्नोत्यथवा मरणमिति; न 
 मूलकलशुनकृष्णगन्धाऽकसुमुखसुरसादीनि भक्षयित्वा पयः सेव्यं, 
` कुष्ठाबाधभयात्‌ न जातु शाकं न लकुचं पक्वं मधुपयोभ्यां 
C W, एतद्धि मरणायाथवा बलबणाते ओोबीर्योपरोधायाल- 
` घुन्याधये षारदृथाय चेत; तदेव लकुचं पक्वं न माषसूपगुड- 
J SiR: सहोपयोज्यं बैरोधिकत्वात ; तथा 55प्राम्रातकमातुलु- 


° < f 
छकुचकर मद्म।चदन्तशठवदर को शाम्रभव्यजाम्बवकपित्थतिन्ति - 
डीकपाराबताज्ञोटपनसनालिकेरदा डमामल्षकान्येवंप्रकाराणि चा- 
न सब चाम्ल द्रवमद्रवं च पयसा सह बिरुद्धं तथा कङ्कुवर- 

सकुष्ठककुलः | ६ ; x 
a कु eT परयसा सह tater: पद्मोत्तरि- 
शाकरो HA मधु च सहोपयुक्तं विरुद्ध वातं चातिको- 


पयति, हारिद्रकः सष॑पतेल ष्टो विरुद्ध पित्तं चातिकोपयति, 


मन्थानुपानो विरुद्ध शलेष्माणां चातिकोपयति, उपोदिका 
लकल्कसिद्धा हेतुरतीसारस्य, बलाका बारण्या सह ङुल्मा- 


राप विरुद्धा,,सा च सूकरवसापरिमृष्टा सद्यो व्यापादयति; 


j ) 
मायूरमांसमेरण्डसोसकावसक्तमेरण्ड।रिनप्तुष्टमेरण्डतैलयुक्तसद्यो- 
व्यापादयति; हारीतकमांसं हा 


रिट्र्सीसकाव्सक्तं हारिद्रार्नपलुष्टं 

व्य fa. त अर: कर कि 
2 MS a तब भस्मपांसुपरिध्वस्तं agg मरणाय; 
| NaS पिप्पल्यस्तथा काकमाची मधु च मरणाय; 
24 peana च मधु मरणाय; मधुसपिंषी समधृते, 
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तकोष्णोदक तक्रसिद्धः कम्पिल्लकः, पयु पिता काकमाची अंगार ' | 
शूल्यो भासक्कइति विरुद्वानात्येतद्यथाप्रथमभिनदिष्टं सतीति | 
ग्राम्य, आनूप, ओदक, मांस को-मधु, तिल, गुड़, दृध, उरद, uf 
मूली, कमलमूल, अंकुरित धान्यो के साथ नहीं खाना चाहिये | इससे । 
अन्धा, बहिरा, कम्पवाला और जड़, विकल, मूक, मिन्मिन मनुष्य | 
होता दै अथवा मर जाता है--( एवम्‌ उसके साथ पोहकरमूल व १ 
रोहिणी ( कुटकी ) का शाक भी न खाये । ) i 
कपोत मांस को ada तैल में भूँज कर मधु और qa से a hE 
खाना चाहिये इससे रक्‍त-विकार, श्रभिष्यन्द, qt ata, “ra 
gan, गलगण्ड और रोहिणी ( बाघी या डिप्थीरिया ) में से -कोई- 
रोग होता दै थवा मरण हो सकता है | 
मूली, लहशुन, सहिजन, वनतुलसी और तुलसी, काली न| ७४ 
दौना भरवा आदि खाकर दूध नैं पीता चाहिये क्योंकि कुष्ट होने का 
भय रहता -है । कमी भी चांगेरी ( तिनपतिया ) शाक और पके = | 


हर के फलों को मधु श्रौर दूध के साथ नहीं खाना चाहिये । इससे L 
मरण होता है; ग्रथका बल, वीयं, तेज नष्ट होता एवं बड़ी बीमारियाँ _. 
ओर नपुंसकता होती है। , ` कक 
` “उसी पके हुए बड़दर को उरद की दाल, गुड़, घृत के साथ बरोब 
होने के कारण नहीं खाना चाहिये I स 

ग्राम, ्रामड़ा,काग नी नीबू 'बड्हरूकरौदा, केला, HA, नीबू, 


बैर,बहेरी आम कमरख(या चालता फल) जामुन, के थ, इमली, फालसा, 


SR 


WANE FEEL AAT, AA ओर अँबरा आदि इसी प्रकार के अन्य 
सभी अम्ल द्रव्य चाहें वे द्रव हों या सूखे हों दूध के साथ विरुद्ध हैं । 
रा eat ser Se उन 
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टगुंनी, वनकोदो, मोथी, कुलथी, उरद और सेम दूध के साथ ; 
: बिरुद्ध हैं, बरे का शाक, ऊख का सिरका मैरेय (मद्य विशेष) और मध 
५ एक साथ विरुद्ध है। एवं बात की कुपित करता है। हारिल पक्षी का मांस 
; सप तेल से भूना विरुद्ध होता है रौर पित्त को अति कुपित करता है। 
A खीर मन्थ के साथ विरुद्ध है और कफ को कुपित करता है। पोई 
का शाक तिलकल्क में_सिद्ध हो तो श्रतिसार करने वाला होता है। |. 
वगुले का मांस-- मदिरा एवं घुघुरी के साथ विरुद्ध है, वही शकर को है 
चर्बी से बना हो तो मारने वाला होता है । मोर का मांस एरणड की 
लकड़ी में गोदकर एरण्ड की ही श्रग्नि में भूजा जाय या एरण्ड तेल 
में पकाया जाय तो शीघ्र ही मारक होता है। हारिल पक्षी का मांस-- 
` ' दार हरिद्रां की कील में गोदकर दारु हल्दी की अग्नि में भूजा गया हो 


। ती शीघ्र मार होता है और वह राख धूल से परिध्वस्त मधु के साथ 
) SERRA =< — —  . 
_/ जिस तेल में मछली तली गयी हो उससे सिद्ध पीपरि, मकोय मध 
' के साथ खाने से मारक होती हैं | 
उष्णकी हुई मधु और गर्मी से पीडित मनुष्य के लिये मध--मारक : 
होती है। मधु घृत सम मात्रा में, मध॒ और ग्राकाश-जल सम मात्रा * 
Hel, में, मधु कमल बीजचूराके साथ, मधु पीकर उष्ण जल l | 
` मलाना-उण्ण जल, तक्र मै पकाया कबीला, बासी मकोय शाक gÀ 
को लकड़ी में गोदकर अग्नि में पकाया हुआ भास (चील या मुग) का 


O मांस ये सब परस्पर विरुद्ध होते हैं। इस तरह प्रश्न के श्रनुसार 
वणान हुआ | ; 
igr- कु जाड कक Se Sar MEMS oT } 
` टिप्पणी 
सुराकृशरापायसांश्र नैकध्यं, मत्स्यै सहेसुविकारान्‌ , कदनीफलं 


तालफलेन पयसा दुध्ना तक्रेण व 
| काँस्यभ 
नाश्नीयात्‌ | स्यभाजने garag fad aft 


$ FC २-२“ 
r i ë 


४७ ४०५०-३५. 


} ; : [ ge ge Ho २० ] 


~ ENE य Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= Wr ” 


Toe | by Arya =X aj Fo! yy S Chennai and eGangotri १ 
CY 


श्र i 
[य | भवन्ति चात्र श्लोकाः । `. डर. 7 
धु यहाँ, श्लोक भी i y क. 
ia Í यत्किचिद्दोषसुत्कलेश्य न निरति कायतः। ¬ , ' | 


Q 


आहारजातं aaa विरुद्धमदितार्थकम ॥ | 
यच्चाषि देशकालाग्निमाश्रासात्म्यानिलादिभिः । i 
संस्कारतो Mia कोष्ठावस्थाक्रमेर॒पि ॥ । 
) परिहारोपचाराभ्यां पाकात्संयोगतो$पि च। a 
| बिरुद्ध तञ्च न दितं हृत्संपद्विधिभिश्च यत्‌॥ “८ 
जो आहार द्रव्य-दोष को शरीर में उभार दे किन्तु शरीर से बाहर 
न निकाले उसे विरुद्ध कहते है वह led क लिए होता है। जो देश 
काल, अग्नि, TAT STH, बात पित्त कफ,संस्कार, वीय, कोष्ठ, 3, अवस्था 
नहीं होता है ओर जो हृदय, सम्पत्‌ ( शुभ गुण ) एबं विधि के अनु: 
धु | कूल न हो वह भी हित नहीं होता है! 
ती बिरु बिरुद्ध देशतस्तावद्रू्तीदणादि aoe l 
pk आनूपे स्निग्धशीतादि भेषजं यन्निषेव्यते ॥ 
कालतोऽपि विरुद्ध यच्छीतरूक्तादिसेवनम्‌ | 
शीते काले तथोष्णे च कटुकोष्णादिसेवनम्‌ ॥ 
विरुद्धमनले तढनाबुरूप व्वतुविघे | 
समधृतं मात्रया तद्विरुध्यते ॥ 


T रिः 

; कडुकोष्णादिसाल्यस्थ स्वादुशीतादिसेवनम्‌। 
यत्तत्सात्म्यवि रुद्धं तु; विरुद्ध त्वनिलादिभिः ॥ 

| या समानगुणभ्यासविरुद्धान्नोषष क्रिया । e 

मारवाड़ आदि धन्वन देश में रुच तीक्षण, आनूप देश मे IS 


_शौत भेषज विर होते द-प STE बिरुद्ध होते हैं यह देश विरुद Co a 
g अहितायोपपद्यते इश पा? | 
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शीतकाल में शीत रूच्‌ वस्तु का. सेवन, उष्णकाले 
vel वस्तु का सेवन यह काल Eg है। चार प्रकारंको अग्नि ( सम विषम 
i तीददण wea.) में विपरीत आहार द्रव्य अग्नि विरुद्ध होते हे । agaa 
| सम मात्रा में मात्रा विरुद्ध हैं। कट्‌ उष्ण सात्म्य पुरुष के लिये मधुर 
| शीत सेवन, सात्म्य विरुद्ध होता हे | वातादि दोष के समान गुण वाले 


===. = S ध S 
वस्तुओं का नित्य सेवन और उनके प्रकोपक अन्न औषध और कार्य , 


वातादि विरुद्ध होत हे | 
संस्कारतो विरुद्ध तद्द्भोज्यं विषवदू ब्रजेत्‌ ॥ 
. एरण्डसीसकासक्तं शिखिमांसं तथैव हि | 
` fag वीयता|ज्ञियं बीयंतः शीतलात्मकम्‌ ॥ 
तत्संयोज्योष्णबीयंण॒ द्रव्येण सह सेव्यते | 
क्ररकोष्ठस्य चात्यल्पं मन्दवीर्यमभेदनम्‌ || ` 
agree गुरु च भेदनीयं तथा agl 
एतत्कोष्ठविरुद्ध॑ तु विरुद्धं स्यादवस्थया ॥ 


faa उध्व॑रसद्वन्द्रानि रसतो विपाकतश्च विरुद्धानि asam: | 
तश्र मधुराम्तौ रसवीय्यरेविरुद्धीमधुरलवणो मधुर कटुकौ च मधुरतिक्तौ रस- 
विपाकाभ्यां मधुरकषायो चाम्ललवणो रसतः | अम्लकटुकौ रसविपाकाभ्या- 
सस्ळतिक्तावस्ज्ञकपायो च स्वतः | लवणकटुकौ रसविपाकाभ्यां लवण तित्तौ 
लवणकषायो च सम्वेत; | कहुतिक्तौ रसवीयर्याभ्यां कटुकषायौ तिक्तकषायौ 


च रसतः तरतमयोगयुक्तांश्र भावानतिरूचानतिस्निग्धानत्युप्णानतिशी 
निले i [नतिशीता 
__ नित्येवमादीन्‌ विवजयेत्‌ | 3 


; भवन्ति aa 

विरुद्धान्येवमादीनि वीर्यतो यानि कानि च। 

तान्येकान्ताहितान्येव शेषं पिध्याद्यधाययम्‌ ॥ 

व्याधिमिन्दरियदौ बल्यं सरणञ्चाधिगाच्छुति | 

बिरुद्रसवीर्याण ` झुन्जानोऽनासमवाज्चरः a 
क EA | go qo go २० | 
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श्रसव्यवायव्यायामसक्तस्यानिलकोपनम्‌ । 
निद्रालसस्यालसस्य भोजनं श्लेष्मकोपनम्‌ ॥ 
यच्चानुत्सुज्य विण्मूत्र मुक्त यश्वाबुभुक्षितः | ; 
aq क्रमविरुद्धं स्यायच्चातिचुद्रशातुगः ॥ 
परिहारविरुद्धं तु वराहादीन्निषेव्य यत्‌। 
सेवेतोष्यां घृतादींश्‍च Heat शीतं निषेवते ॥ 
विरुद्धं पाकतश्चापि ढुष्टदुदोरुसाघितम्‌ । 
अपक्व॒तण्डुलात्यथंपकदग्धं॑ च यड्भवेत्‌ ॥ 
संयोगतो विशुद्धं तद्यथाम्ल॑ पयसा सह | 
अमनोरुचिंत॑ं यच्च हृद्विरुद्धं तदुच्यते Il 
संपद्िरुद्ध वढिद्यादसंजातरसं तु यत्‌। 
अतिक्रान्तरसं वा5पि विपन्नरसमेव वा॥ 
ज्ञेयं विधिविरुद्ध तु मुज्यते निश्चते न यत्‌ । ; 
तदेबंविधमन्नं स्याद्विरद्धमुपयोजितम्‌॥ = 
जो भोजन संस्कार की विशेषता से विषवतू हो जाय वह संस्कार 


Mig nr zY व्य... उष्णुर्व स 
मोर का मांस विषवत्‌ है | वोयतः शीत द्रव्य द्रव्य, ST z ह कयी 
सेवन करने से वी्यबिसुद होते है | क्रकोष्ट के. लिए अह a, 
न रेचक औषध ओर मृदुकोष्ठ के लिए बहुत, Te रौर रेचक श्रौषध 
क जोडे | श्रम, मैथुन, व्यायाम में आसक्त पुरुष 
देना कोष्ठ-बिरुद्ध कहा जाता है । श्रम, मेथुन, व्यायाम म आशक JAL, 
के लिए वाळ कॉ कुपित करने वाला भोजन. भोजन देना, निद्रा, आलस्य युक्त 


मलमुत्र का बिना त्याग किये हुए और विना भूख तथा बहुत भूख के! 
कारण जब कभी जो भी खाने को क्रम विरुद्ध कहते हैं । पा 
z है--कि सूकर आदि का मांस खाकर उष्ण वस्तु का सवन क. 


हुआ पाक, AI अथवा श्रत्यधिक पक्क या जलाया Sal चावल (भात) 
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विरुद्ध कहलाता दै । जैसे एरण्ड की लकड़ों में गोद कर पकाया EAI 


पुरुष के लिए कफ कुपित करने वाला भोजन देना अवस्था विरुद्ध है। _ 


दि पीकर शीत वस्तु का सेवन करे | दूषित लकड़ी द्वारा किया, 


|: 


eee ee 


ae ee 


~ 


+ कणिक शी पसर रण 
eee 
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ये पाक विरुद्ध कहे जाते हैं | संयोग बिरुद्ध बह है जो अम्ल पदार्थ दुग्ध 
| के साथ खाया जाय | जो मन को प्रिय न हो ae class कहा जाता 
O | जिसमें रस पैदा न हुआ हो ( कच्चा हो), जो द्रव्य अधिक पक 
( गलैकर रसहीन) हो गया हो तथा खराब. विकृत रस वाला हो गया हो 
ओ। ती उसे सम्पद्‌ विरुद्ध कहा जाता है ग्रोर एकान्त में न खाने को विधि 
। विरुद्ध कहते हें । इस प्रकार प्रयुक्त ग्रन्न को विरुद्ध कहते हैं । 
विरुद्भाशनस्य वितथत्वे कारणम्‌ 
सात्म्यतोऽल्पतया वाउपिदीप्वाग्नेस्तद्णस्य च | 
स्तेहव्यायामबलिनो विरुद्ध वितथं भवेत्‌ ॥ 
हे साख्य, ग्रल्य होने से, दीप्ताग्नि एवं तरुण पुरुषों का खाया हुआ 
ओर स्नेह सेवन तथा व्यायाम द्वारा बलिष्ट पुरुषों का खाया हुरो 
Bee अन्न व्यथ हो जाता है ग्रर्थात्‌ ग्रहित नहीं कर सकता | 
ee: « विरुद्भाशनजा रोगाः 
| णाण्ढ्यान्ध्यबीसपदकोदराणाँ विस्फोटकोन्मादभगन्दराणाम्‌ | 
/ मूच्छौमदाध्मानगलामयानां पाण्ड्वामयस्यामविषस्य . चेव ॥ 
_ किलासकुष्ठप्रहणीगदानां शोषास्रपित्तज्वरपीनसानाम्‌ | 
संतानदोषस्य तथैव मत्योविरुद्धमन्न प्रबदन्ति हेतुम्‌ ॥ 
| श्‌ GEM, अन्यता, वीसप, जलोदर, विस्फोट, उन्माद, भगन्द्र, _ 
पूछा, मद, ग्राध्मान, गले का रोग, पाण्डु, MART, किलास, कुछ, 


॥ अणी, यदा, रक्तपित्त, ज्वर, पीनस, सन्तान दोष और मृत्यु का कारण . 
' | विरुद्ध ग्रन्नहीता है। चा ae 


$ DTT ` 

`  वरोधिकनिमित्तानांव्याधीनांप्रतिघातकरोपायाः < 

> sl च खलु परेषां च बेरोधिकनिमित्तानां व्याधीनामिमे 

` भावाः प्रतिकारा भवन्ति । यथा वमनं विरेचनं च, तद्विरोधिनां 
TRUM संशमनाथभुपयोगः, तथाविधश्च द्रव्यैः ginh 

a शरीरस्थेति। ५ 


अल नच CC-0. Gurukul Kangri Colle 
re : ers ie ie 7 


el 


(ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २५९ ) 


भवति aa 
विरुद्धाशनजान्‌ रोगान्‌ प्रतिहन्ति विरेचनम्‌ } 
qad शमनं चेव पूर्वं वा हितसेवनम्‌ N 
[ qo ge Bo २६ | 
विरुद्ध वस्तु्रों के सेवन से उन्न इन ( ऊपर बताये गये ) एवं 
HAT रोगों को शान्त करने के लना ये उपाय दँ--जैसे दमन, विरे 
चन ओर विरुद्धाहार से sera व्यातरियों के नांशक द्रव्यो का शमनाथ 
प्रयोग अथवा पूवकाल से ही ऐसे द्वव्यों को सेवन कर त्रभ्यस्त 
— n किल्ल्या 

जिससे विरुद्ध आहार का शरीर पर प्रभाव न पड़े | 

बिरुद्ध अशन जन्य रोगों को विरेवन-वमन-शमन छषक्ियाँ 


करती है अथवा पूर्वकाल हो से हितवस्व का सेवन दूर करता है । | 


उपवास 


a यत्किब्रिल्लाघवकरं देहे तन्लंघनं TA ! 

| ल॑घनस्येकदेशोऽयसुपचासः प्रकीर्तिः॥ . l 

चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासा मारुतातपो । er 

छ पाचनान्युपवासरच व्यायामश्चेति लंघनम्‌ ॥ ` 4 

॥ [ च० Fo Bo २२ ] 

शरीर को हलका करने वाला जो काय हो उसे लंघन कहते हैं, a 

लंघन का एक भाग उपवास भी है.। चारों कार (वमन. विरेचन, a 

नस्य, निरुहवस्ति) शुद्धि, प्यास ef, धूप, प T, धूप, पाचन, Stare AR 
an ये सब्र लङने कहे जाते हैं । 


(= 
उपवासफलम्‌ 


“पुण्यप्रदो ्यामेदीपहरीऽनलकर सदा । 
स्फूर्तिदश्चोपवासो वै इन्द्रियाणां प्रसादकः ॥ 
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4 प्रायो ब्रतोपवासो हि विधेयः शास्त्रसम्मतः | 
‘ घमः स्वास्थ्यञ्च लभ्येत बयःस्थैः|सुविचारिभिः WW” 
; उपवास पुण्य देने बाला, श्रामदोष दूर करने वाला, अग्नि को 
चढ़ाने वाला, स्फूर्ति को देने वाला और इन्द्रियों को स्वच्छ करने बाला 
0५९! ता जल वयस्क परष को शाख म `: 
चाहिए इससे घम ख साइन दोनों: प्राप्त. होते हैँ | | 
adag पालनीयाः सामान्यधर्मः 
क्षमा सत्यं दया दानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः 
देवपूजा च हवनं सम्तोषस्तप आजेवम्‌ ॥ 
सवंत्रतेष्वयं धमः सामान्यो दशधा स्मतः | 
[ To शा० ] 
क्षमा, सत्य, दया, दान, पवित्रता, इन्द्रियजय, देवपूजा हवन, सन्तोष, 
तपस्या, आजव (सरलता), समस्त ब्रतो में ये दश धर्म सेवनीय होते È | 
५ एकादशीत्रतम्‌ 
“पक्षस्याभ्यन्त रे5वश्यमुपोष्येकादशी तिथिः | 
i अधिकं नेव शक्येत ad कतुं नरेयेदि ॥” छ 
' य॒दि मनुष्य अधिक व्रत न कर सके तो--१ पक्ष के अन्दर एका- 


९५७ 'दशी ब्रत तो श्रवश्य करे | eee 
į उपवासस्य भेदा-विधिश्र विधिश्व-- Ne 
FE 'निराहारः फलाहारो द्विधा लोके तु सम्मतः | 
५१ प्रथमो हि वरस्तत्र स्मृतो5भावे द्वितीयकः ॥ 
। निराहारोऽपि द्विविधः सजलो निजेलस्तथा | 
न ऱ्य यथाप्रकृति संसेब्यो विचारय दूरदशिभिः ॥ 


eS 
+ Ac An ७ ६ `~ 
‡ नवाल्नबृद्धरिति भावः, ( वालवृद्धातुरेविनेति धर्मशास्त्रे) 
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दि” 


क क 


पूवेरात्राबुपोष्येव सुक्ताडल्पं वा ब्रती अवेत्‌। 
अहोरात्र तथा प्राम्यदिवास्वप्नादिकंश्त्यजेत्‌ ॥ 
कृत्वा शौचादिक प्रातः, लघु yeaa भोजनम्‌ । 
स्निग्धं सुमधुरं रुच्यं aes साधु साधितम्‌ ॥”? 
निराहार श्रौर फलाहार यह दो प्रकार का व्रत लोक में प्रचलितं- 
है । . पहला श्रेष्ठ कहा गया है । इसके ग्रभाव में दूसरा कहा गया ai 
Fren भी दो प्रकार का है--सजल श्रौर निर्जल | दूरदर्शी पुरुष को 
विचारे कर अपनी प्रकृति के अनुसार निजेल अथवा सजल, व्रत करना 
चाहिये । वात पित्त प्रकृति वालों को सजल एवं श्लेष्मा वालों को 
निर्जल व्रत रहना चाहिये | फलाहारी ब्रती को एक वार ही फल-वह 


भी जो कब्ज न करने वाला हो, खाना चाहिये। पहली रात उपवास 


कर अथवा अल्प भोजन करने के बाद ही दूसरे दिन व्रत ग्रह रात्र TE ५ 
चाहिए । उस दिन मैथुन एवं दिवास्वप्न आदि आदि नहीं करना चाहिए-।- | 
दूसरे दिन प्रातः शीचादि क्रिया कर लेने पर लघु, RR स्निग्ध, मधुर, रुचि: 


TP 


aA 


ig 
J 
‘¢ aad वातपित्तिभ्यो fase: श्लेष्मिणि तथा । 
| फलन्तु लघु ोक्तव्यमविष्टम्भकरं सकृत्‌ ॥ 


ST 


छ 


>. 


कारक, Jg अर ठीक बनाया EAT अन्न भोजन ( पारण ) करे | 
Re अनुपवास्याः 7 
आहिताग्निरनड्वांश्वत्रह्मचारी च ते T: 
अश्नन्त एव शोमन्ते नैषां सिद्धिरनश्नताम्‌ |! [ स्मरतिः ] । 
* अग्निहोत्री, पहलवान और ब्रह्मचारी यदि भोजन न करे तो इनका _ 
कार्य नहीं होता है अतः इन्हें उपवास न करना चाहिये। | 
-7  केविदातुरा अप्युपवासाहाँः साइ | 
त्वग्दोषिणां प्रमीढानां स्निग्धाभिष्यन्दिदंहिणाम्‌ । | 
शिशिरे age शस्तमपि बातबिकारिणाम्‌॥ _ 


छ असकृज्जलपानाच्च सङृत्ताम्बूलमच्णशात्‌ | : 
ब्रतनाशस्तदा ज्ञेयः दिवास्वापाच्च मैथुनात्‌ n [Mo me] 
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अबहुशतेष्मपित्ताखमलाः संसृष्रमारताः | 
बृहच्छरीरा वलिनः उपवासाय ते मताः |! 
येषासल्पवला. रोगाः क्रफपित्तसमुत्िताः । 
वस्यती सारहृद्रोगविसूच्यलसकज्वराः ॥ 
बिबन्धगौरवोदूगारहल्लासारोचकादयः | 
पिपासानिग्रहैस्तेषामुपव।सैश्च तान्‌ जयेत्‌ ॥ A 
१ [ च० सू० अ० २२] i 
चमरोगी, प्रमेही, स्निग्ध, श्रभिष्यन्द, Fem वाले ओर वातरोणियों 
को भी शिशिर आठ में लब्बन कराना चाहिए | यदि कफ, पित्त, रक्त 
और मल का दूषण आधिक न हो किन्तु वातविकार का सम्बन्ध हो 
रोगी का शरीर बड़ा एवं बलवान हो तो उन्हें उपवास कराना चाहिये। 
जिन लोगों को कफ-पित्तजन्य रोग हल्का हो, वमन, ARER, 
| 


j TAT हैजा, अलसक, ज्वर, विवन्ध, Gea, उद्गारवहुलता, हृल्लास 


ओर अरोचक रादि रोग हो तो उन्हे प्यास रोक केर, उपवास कराके 
जीतना चाहिए । म कप "ऱ्या 


जिव्रटेसे बल का नाश न हो, 

अस बल का नाश न हो, उतना ही उपवास कराना चाहिए | 

7 ~ n ` na RA Soa Sh 

। क्योकि बल के श्राधीन ही श्रारोग्य हे और उसी के लिए. यह चिकित्सा 
की जातो हे | न वि न 2 


| — अ सुलंवितलचणम्‌ (-- 
८ । चातसूत्रपुरीषाणां fet गात्रलाघवे | 
| हदयोद्वारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्रोक्तमे गते ॥ 
® दोषाणामेद सा शक्तिईघने या सहिष्णुता । 
न तु दोषक्षये कश्रित्‌ सहते लंघनादिकस ॥ (a) 
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स्वेदे जाते रुचो चैव क्षत्पिपासासहोदये | 
कृतं लङ्कनमादेश्यं निव्यथे चान्तरात्मनि ॥ 
ष्ट्र [ च० सू. अ० २२] 
अपानवात-मृत्रपाखाना साफ होते हा, WA SEA ह » दद्य, | 
उद्गार गाला ओर मुख शु ॥तन्द्रा व थक्रावट न हाँ,पाचन शाक्त बढ़ | 


हो, भोजन में रुचि हो, मूख प्यास दोनों साथ लगते हॉ, मन में 
कोई कष्ट न हो, तब Tq ठोक हो गया हे ऐसा समझना चाहिये | 


ग्रतिकृतलड्धनदोषाः ._ > 
पवभेदोउज्ञ मदेश्व कासः शोषो सुखस्य च | 
ज्ञत्वणाशो5रुचिस्तृष्णा दो बल्यं श्रोत्रनेत्रयोः॥ $ 
सनसः सम्भ्रमो5भीदंणमध्ववातस्तमो हृदि | 
[ग्निबलनाशश्च लङघनेऽतिकृते भवेत्‌ ॥ 

[ Fo Fo अ० २२ | 
अंगुली को पोता में दद, ३ को पोता में दद, शरीर में मद्नवत्‌ पीड़ा, कास, सुखशोष 
## भख का न लगना. wala, प्यास, कान नेत्र H दब॒लता, मन म भ्रम 
_और बार-बार ड बार-बार डकार का आना, मस्तिष्क के सामने ग्रन्धकार छा जाना 


था हन गा अग्नि के बल का नाश, येसब. | 

मादकद्रव्याणाप्रपयोगनिपेध स्या 
“मद्य नानाविधं यञ्च चोरं खजूरतालयोः | 
घुस्तूरबीजं भङ्गा च फेनं चाहिसमुद्धवम्‌ ॥ 


गञ्जा चण्डू तथा qd: तमाखु&विंषतिन्दुकम्‌ | 
कोकिणो मल्लकः शूङ्गी वत्सनाभादिको विष; ॥ 


eve कोकणा साता ण. क स क सी 
gad तथा चर्सादौ RAAT gaei भयावहं विषं | 
 भवति। . 


os 


हि ९, a 


Wes 2 .. Rese SS ars a - e = 
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अनेक प्रकार के मद्य, खजूर एबं-ताल का दूध ( ताड़ी ), धनर... 
का बीज, भाँग, ग्रफीम, गाँजा, चरडू, चस, तमाखू, कुचिला 
कोकीन, संखिया, सिंगिया, वत्सनाभ आदि विष ओर मतोना वेल 
सुपारी एवं कोदो मद को करते हैं | यह सभी तमोगुणी हें, बुद्धि ओर 
जवन को नष्ट करने वाले हैं | 

अच्छे स्वास्थ्य चाहने वाले .१रुष को इनका खान-पान धूम 
आदि कभी भी नहीं करना चाहिये | 


| _भूमपान से श्वास-नुलिका में शोथ, कास, श्वास, स्वरभ्रंश. मुख 
में दुगन्ध होती हे । तमाखू ( सुती ) खाने से मुख में मलिनता, कार्य 
आलस्य, स्मृति का नाश, हृदय की दुबलता, शिर-दन्त-ग्रच्चिरीग 


हाता 


र अग्निसान्य आदि रोग होते है । 


( २६४ ) का 
तथा मदवहा दुष्टा बिल्वक्रमुककोद्रवाः 
तमोगुणात्मकाः सवे बुद्धि हजीवितच्छिदः{ ॥ 
एतेषां भक्षणं पानं धूमपानं तथव च | 

न कायं सुहठारक्काऽपि सदा सुस्वास्थ्यकांक्षिभिः ।।” 


। 


जायन्ते धूमपानात्तु {श्वयथुः श्वासयन्त्रिकः | 
कासः श्वासः स्वरध्वंसो दोगन्ध्यं वदने तथा ॥ 
WAU तमाखोर्हि मालिन्यमानने सदा । 
कार्यालस्यं स्मृतेनाशो दोबेल्यं हृदयस्य च ॥ 
शिरोदन्ताक्षिरोगाश्च वह्निमान्द्यादयो गदाः ॥ ? 


2->>> 


ii मादकद्वब्यसेवन ज्ञानेन्द्रियशक्तिहासकर मित्यर्थ; । 
+ हृदयमस्तिष्कफुप्फुसादीनां विकृतत्वाजीवितमेव नश्यति | | 


अकाले जरा सृत्युरपि पराप्यते इति । | 
[ar] 


> 
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NS ° 
यावदूदृष्टेन सम्भ्रान्तियावन्न aaa; Aa: | 
तावदेव विरन्तव्यं मद्या&दात्मवता सदा ॥ i 
घमीधर्म सुखं ढुःखमथोनर्थ हिताहितम्‌ । 
यदासक्तो न जानाति कथं तच्छोलयेद्बुधः ॥ 


4 

a . aà मोहो भयं शोकः क्रोधो gA संश्रितः। i 

ES सोन्मादसदम्‌च्छौयाः सापस्मारापतानकाः ॥ 

प यत्रैकः स्मृतिविश्रंशस्तत्र सर्वेमसाधु यत्‌ । } 

L अयुक्तियुक्तमन्नंहि व्याधये मरणाय वा॥ Í 
L सद्य॑त्रिवर्गधीघैयेलज्ञादेरपि नाशनम्‌ | १ 

निवृत्तो यस्तु मद्येभ्यो जितात्मा बुद्धिपूवं कृत्‌ | f 

7 बिकारेः स्प्रश्यते जातु न स शारीरमानसैः ॥ [वा०] * 

जितने से दृष्टि में भ्रान्ति ग्रौर मन में ara पैदा न हो उस (मात्रा) 
के पूर्व ही जितेन्द्रिय पुरुष मद्य से विराम कर्‌ a । o 
जिस मद्य के वशीभूत होने पर धर्म-अधम, BAA BAAD __ | 


और दित ञ्रहित का ज्ञान नहीं रहता हैं उस मद्य का aes विशाम 

कैसे कर सकते है? भय सेवन से मोह, मय, शोक, ML एका 

मदात्यय, मूच्छी, अपस्मार ओर श्रपतानक रोग दाते अ ८८ 

स्मरण शक्ति का ही नाश होता है वहां सभी gui होने लगती हे). 

इसमें तो अनेक शक्ति का नाश होता है । के लिए हो 
खाया द्रा अन्न भी व्याधि. या मरण BIA रि + 

्रविधि पूवक खाया हुआ अन्न भी व्यापा काम, बुद्धि, घीता 
है । एवम्‌ अविधि पूर्वक पान किया म ल. घम, अथ) अ ॐ ह न 

। और लज्जा तक को नष्ट कर देता है। जी mae se 0 


3 है बह शरीर एवं मानसिक रोगों 
` ap करनेवाला मद्य से निवृत्त रता है वह ग >- 4 मानसिक रोगों 


काशिकार नही बनता हे! का [र नहीं बनता है | 002 ...... 
# आयुवंदोक्तरीत्या . निर्मितस्य falas सेवन कट 


शक्यत आव श्यकतायाम्‌ | 
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( २६६ ) j 
y ॥ २, हर | í 3 
| 2 ROS ततं 
: “देशं बुद्ध्वानरोनित्यमाहारादिकेमाचरेत्‌ | E 
भा 


न जातु प्राप्लुयाद्रोगं तद्विपरीतसेबनात्‌ ॥” 

तत्र त्रिविधः खलु देशो जाङ्गजोञ्नूपः साधारशश्चे ति । तत्रः 2 
जाङगलः पयाफाशमभू यिष्ठस्तरुभिरपि कदरखदिरासनाश्‍वकरी. | |ˆ 
धवतिनिशशल्लकीशालसोमबल्कबदरीतिन्दुकाश्‍वत्थवटामलको. | 
वनगहनो5नेकशमीककुभशिशपाप्रायः स्थिरशुष्फपवनबल वि धू f 
यमानप्रनूर गू 
Em तृत्यत्तरुणविटपः, प्रततसगतृष्णाकूपोपगूहंस्तनुखर- 

कताशकराबहुलो लावतित्तिरचकोरानूपचित भू मिभागो 
वातपित्तबहुलस्थिरकठिनमनुष्पप्रायी ज्ञेय: || 


है 

` देश के ज्ञानानुतार निः ARNA aa करे हे 
| MATa नित्य ग्राहारादि सवख करे | उसके गुण के q 
2 

f 


\ 


A गा ite रोगी नही होता | देश, जाङ्गल, आनूप _ 
/ र र्‌ अ ण भेद से तोच प्रकार के होते हे । जाङ्गल. देश श्यति 
CARTEL, ्रसना (वि धव, तिरि es 

ट्खदिर,खर, असना (विजयसार) ara, शेव, तिनिश ्रावनूश सलई, 
तदू, पीपर, वट और आला पेड़ 
(ang दू , पीपर, = [र आँवला पेड़ छे) र 
गहन है | और वहाँ आने it, शोशम 7 
AGT वन से युक्त होता है | र वहाँ अनेक शमो ग्रर्जन, शीशम f 


j p त्रा y y pa Ns A 
८ हार है वण दुलो दा Eik | तथा सूखी वाथु के वेग के द्वारा कम्पित 
hi Da मिल ~ SS न्स , 
उपगूढ, प si ला खुर देक पड़ते हैं । सदा झगठ्रष्णा के कूप से (७ 
ले, तिति लिए प रुन वालू और कंकड़ मय वह देश होता है | 
ते क्रो ज 5 य वह देश होता है | 
ae पक्षी, बहुत रहते हैं । वहाँ प्रा; बात पिच दो 
/ बा कठिन प्रकृति के मनुष्य होते है | व 
अथ [चू 5 
` अुद्रपर्यन्तपरायः हितालतमालनारिकेलकदूलीवनगहन, सरित्सः ' 
ET AN ; = UE वञ्जुलबनवानोरोपशोभिः 
wk भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह fear | न्तत 
atna वातभूयिष्ठमानूपं तु कफोल्वणम्‌ | 


SRG सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत |, ate ] 
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/ ततीराभिः सरिद्धिसपगतभूमिभागः, न्षितिधरनिकुञ्जोपशोमितो, 
मन्दपवनानुजित तषितिरुहगहनोऽनेकवनराजोपुष्पितवनगहनभूमि- 
भागः, खिंग्घतरुप्रतानोपगूढो, हं शषचक्रवाकवलाकानन्दीसुखः 
पुएडरीककादस्वमदूशुको यष्टिशृङ्गराजशतपत्रमत्तकोकिलालुना- 
_ दिततरुणविटपः, सुकऊुमारपुरुषः पबनककप्रायो ज्ञेयः | 
'` अनयोरेव दयो दे शयो वाँसेद्वनस्पतिवानस्पत्यश क्ुनिख्ृगगण- 
स्थिरसुक्रमारबणंसंहननोपपन्नसाधारणगुणपुरुषः साधा" 
ह... न ee 
अनूप देश-ताड़, तमाल, नारियल, केला के बने वर्ना सयुक्त हाता _ 
गै | है । प्रायः नदी, समुद्र से घिरा हुग्रा शीतल वायु प्रायः जहाँ वहा. 
करती डे | जलवेंत, वेता के बनों से सुशोभित तीर वाली AA से उक 
पर्वतीय Jal के कुझों से सुशोभित और मन्दवायु के चलने से हिलते 
हुए बं से युक्त, अनेक वन की पंक्ति पुष्पो से मरा हुआ दे भू मांग __ 
re DS nee e 
जिसका, ऐसा वह चिकने चिकने पेड़ों, लताओं से युक्त, हंस, APA | 
5 ceir कलहंस, पनडुब्बी, टिटिहरी, भेग . 
| . चकई) बगुला, Ara, - Paes, TiS oe | 
| > राज, मोर और मतवाली कोयलो के शब्दों से गुजित नव्य जित नव्य इच अक्त 
/ होता 2 । वहाँ प्रायः सुकुमार वात कफ प्रकृति वाले मनष्य हात । 
OR T. = न = पत N = a 3 
E इन दोनों देशों को लताएं बनस्पतियाँ, वानस्पत्य ओर पशु, TA | 
-न पाये जाते हों और स्थिर, See वशे एवं पुष्टि से युक्त o 
ˆ | , गण जहाँ पाये जाते हों और स्थिर, सुमार वण. एव fù z स्व 
| साधारण ( समत्रिदोष ) गुणवाले पुरुष जहां होते हों उठ देश é 


साधारण कहते हैं | न 
= : समा साधारणे यस्माच्छीतोष्णवृष्टिमारुताः | ॥ 


“i समता तेन दोषाशां तस्मात्साधारणो वरः ॥ 
र्ग उचिते बतेमातस्य नास्ति दुदंशज भयम्‌। 2 
Y आहारस्वप्नचेष्टादो तद्देशस्य कृते सति ॥ [ भा० प्र० ] | 
E यस्य देशस्य यो जन्तुस्तञ्ज तस्योषधं हितम्‌ । X 
` देशादन्यत्र बसतस्तत्तल्यगुणमौषधम्‌ gee: ही 


í 


fi Ah caer ee Oc Nal Ti e a te 


Sd 
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स्वदेश निचिता दोषा अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः | 
बलवन्तस्तथा न MAM: स्थलजास्तथा ॥ 
[ वृद्धवाग्भटः 
साधारण देश में शीत, उष्ण, वर्षा, हवा, सब सम रहते हैं, l 
दोषों की समता होती हे, ग्रतः साधारण देश श्रेष्ठ हे जो मनुष्य fi धन 
देश में रहता है उस देश के अनुसार हार, स्वप्न, विहार आदि यदि, और 
\ त्रभ्यस्त कर लेता है तब-उसे-दुर्देश जन्य रोग होने का भय नहीं रेत तिन 
द है । जिस देश में उत्पन्न जो व्यक्ति दै,उसे उसी देश asta ओषधि ताल 
हितकर है | किंतु वह यदि दूसरे देश में बसता है तो उसे a = 
गुणवाली ओषध लेनी चाहिये । अपने देश में सञ्चित दोष अन्य देश मे| — 
कुपित हुए वैसे बलवान नहीं होते हैं, चाहें वे स्थलज हों या जलज हो) 
४ > LS MAES ° 
fe \\ $ ` जलसूक सा 
Rd) जीवनाथेमेकमत्यावश्यकं वस्तु] न केवलं भोजनाथे| म 
किन्तु जनानां स्वशरीरस्य स्वकीयबस्स्थान्यद्रव्याणां चा शुद्धः (र्र 
यथ सतताबश्यकमस्ति। न केवला मनुष्याः किन्तु पशवों% f 
| वनस्पतयः केचिदपि प्राणिन एतदन्तरेण न जीवितुं शक्नुवन्ति । 
मबुध्यशरीरे समस्तभारस्य १।२ भागों जलस्येव वर्तते । तदिदं- 
घनद्रववाप्पेत्यवस्थात्रये विद्यते, घनावस्थायां यथा हिमः, ] S 
d बस्थायां यथा वर्षो, समुद्रः, नदी, सरः, कूप, 'इत्यादि, वाष्याबः | ` 
Re स्थायां तु वायुमण्डलस्य बायो प्राणिनिःरबासे च लभ्यते | 


०...” २०200४6 
३ नै 


SS 


ey > 3 Ski साग दवयोदजनैकभागौषजनसमाह।रेण निर्मीयते | सर्वथा 
Es गन्शस्वादुतारंगरहितं विशेषतः घनपदार्थैनिद्रियकपदार्था- | 
s 2 दिमात्रा बाहुल्यहीनं स्वच्छं दीप्यमानमिवेच fige मन्यते | i 

ar ® 
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जल जीवन के लिए एक ग्रत्यावश्यक वस्ठु है. । केवल भोजन म॑ 
ही नहीं किन्तु शरीर, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं की शुद्धि के लिए भी 
ada आवश्यक है | N 

| ~ क्लबल मनुष्य ही नहीं किन्तु पशु, वनस्पति आदि कोई भी जीव __ 

a के जीवन धारण नहीं कता है य़ शरीर में समस्त 

a| Gar जल के जीवन धारण नहीं कर सकता हैं । नायर aus 

यदि: और का रावा भाग जल का ही है | यह जल, घन Za और वाष्प इन_ 

दीन ्रवस्थाश्रों में विभक्त है । घनभाग-वरफ,_द्रव-वषा, सुद, नदी, 


। 


l 

ži 
K t 
| । | 


र ष्प्‌ >` = ot = णी 
कूप श्र दि तथा वाष्प भाग वा gasa क वायु HAR प्रा 
Ty तालाब, कूप आदि तथा वा यम 


ल्य | के Tl le में पाया जाता है । 
दिव्यजल गुणा; 
DN न्य कका q- 
पानीयमान्तरीक्षमनिर्देश्यरसमश्तं जीवच | तपश ब 
` ग्राश्वासजननं AAA छृमविपासामदमूच्छोतन्द्रानिद्रादाह 
सनसेकान्तत; पथ्यतसब्च तदेवावनीपतितसन्यतम बर 
| स्थानविशेषान्नदीनद् सरसावा कूपी 
र हे । 

\ ~न किरकेदारपल्वलादिषु स्थानेष्वव स्थितमिति 
बो | द्विद्विकिरकेदारपल्बलादि ' eee ae 
आकाश का जलं स्वाद रहित AA, जीवन को न za 
गाश का ला जमा | 

वाला, क्ष लानेवाला; शरीर धारण कर वाला, ला, आश्वास जनक, श्रम _ 
वा मर मळ तन्द्रा, निद्रा ओर दाह का शान्त 
वः नाशक, सुस्ती, प्यास, मद, मेडी, पर आ | 
करने वाला निश्चित हितकारी हाता Lae ae 8 i 
a, अनुसार किसी भी रस के शी _ भी रस के साथ र—नदी, नद्‌, _ 
| है तो स्थान्‌ के अनुसार किया र - 4 
भील, तालाब, बावली, कूप, चोंड़ा, झरना, सोता, निम्न स्थल, क्यारी 
था- | , तालाब, z 
तो- |ˆ ही आसानो मति... जी गड़ही आदि स्थाना में स्थित होता है | = 
p सरः प्रक्ृतिखातं पुरुषच्यापार 
at | क बच्चो गंगाद्याः, नदः सिन्घुशोणाधः, सर कृ पु y 
: rau, वापी इष्टिकादिनिबद्धा ससोपानः 


sg tannins ae 


कळकळ रा = 


` विना“ तडागः पुरुषव्यापारकृतं खं 
विना; तडागः पुरुषव्यापार 


ry 


MRR SP STET rye जिन. 
॥। Digitized by Arya Samaj Feundelinn हा and aa | } 
i le AN ay 
= | एकविधस्याऽपिजलस्य बहुप्रकारत्वम्‌ me i 
जलमेकबिधं सव पतत्यैन्द्र नभस्तलात्‌। | 
तत्पतत्पतितं चैव देशकालावपेज्ञते || : 
खात्पतस्सोमबाय्वकः स्पष्ट कालाचुव्तिभिः | 
शीतोष्णस्निग्धरूतायेयेथासन्नं महोगुणेः ॥ 
oe | शीत शुचि शिवं मृष्टं बिमलं लघु षड्गुणम्‌ | 
A प्रकृत्या दिव्यमुदकं, भ्रष्टं पात्रमपेक्षते ॥ 
oe शवेते कषायं भवति पाण्डुरे चैव तिक्तकम्‌ | 
कपिले क्षारसंसष्टमूषरे लबणान्बितम ॥ 
कटु पबतविस्तारे मधुर कृष्णमृत्तिके | 
.एतत्षादुण्यमाख्यातं महीस्थस्य जलस्य हि ॥ 


| 


ral 
PH 


HAMS 


l ) क्त वह जल. शत उष्ण साय 75 ८ छाए \ 

सुक्त वर ल, शात, उष्ण, fe स्निग्ध और रून आदि समीपस्थ प्रथ्वी a 
गुणों से युक्त हो जाता है | | 

iE AVR का जल स्व ही शीत, शरि री 

आ स्वभाव से ही शीत, शचि, कल्याणकारी, मृष्ट, 


क 3 दन छ गुणां से रोता है मि नत 
ON ^ ल इन छ गुणों से युक्त होता है-व र भूमि पर पड़ने के 
ताद पात्र को अपेक्षा करता हे । जैसे: है-वह भूमि पर पढ़ने के | 


५ तीया इकरियीतिलोके, कूप इटिकादिभिबदो पान qed age 


= i 
४१ ७४4 ।,2 in de oH Yyy 


कूपर 


REAM BATU aa ET पव॑ताश्रितम, उद्भिदं पुनतिंस्नस्थाना- | ` 
दू्ध्वोत्ति्ठजर्स्थान्म्‌, विकिरं न 5 ५ 
का 7a, ‘gale विक्रीय गृह्यमाशोदकस्थानम्‌, 
BRIG i पढुवनमानूपदेशजे देच्छुन्न॑ सर: cars १ 
१ पल्वजमानूपदेशजे तृणादिच्छुन्न सरः, आदिप्रहणाद्‌ हद: | | 


` सञुद्वादिमरदणम्‌ (seem: ) । दिव्योदक 


व मोजननिर्माशार्थ शस्त्रादिप्रक्ता- ४. र 
SST ai सदुत्वात्ताराभावात्‌ व्हि. 2 


शोधनद्वन्यस्याऱपोपयोगाच । 


La ५ 
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श्वेत प्रथ्वी पर--कपेला, पाण्डु प्रथ्वी पर तिक्त, भूरी पृथ्वी पर 


| ana, ऊसर भूमि में नमकीन,पवत पर कटु, काली मिट्टी पर मधुर, इस j 


तत्र लोहितकपिलपाण्डुपीतनीलशुक्लेष्ववनिप्रदेशपु मधुरा- 


भाषन्ते, तत्त न सम्यक्‌ तत्र प्रथिव्यादीनामन्योन्याचप्रदेशाकृत i 
` सलिलरसो भवत्युत्करषोपकर्षण तत्र म्बगुणभूयिष्ठायां भूमात्रम्लं f 
qaqa | अम्बुगुणभूयिष्ठायां मधुरम्‌ | तेजोगुणभूयिष्टायां 
कटुकं awa | वायुगुणभूयिष्टायां कषायञ्च | आकाशगुणभूयि 
छायामव्यक्तरसमव्यक्त'ह्याकाशमित्यतस्तत्प्रधानमव्यक्तरसत्वात्‌ ॥ 

कहता है कि क्रमशः-- लोहित, कपिल, पाण्डु, पीले, नीले 


| श्रौर श्वेत भूमि भाग में पड़ा BAT जल मधुर, WIA MAT FS तिक्त, 
` कपु रस युक्‍त क्रमशः होता है ! पर वह ठोक नहीं हे, कयोक्रि प्रथिवी 
BUA रस : 

के परथ्व्यादि_सङ्र्मिलिव पांचों महाभूतों वाली होने से उसमें सान्निविष्ट 
` महामूतों के ग्रधिक या कम होने के_अनुसार जल का रस होता i 


जेसे--प्रथिवी प्रधान भूमि में अम्ल और नमकीन, जल प्रधान भुमि में a 


| ओर ग्राकाशगुण प्रधान मुम म॑ अव्यक्त रस वाला हता क्याकि 


i | ग्राकाश अव्यक्त हे ग्रतः उस भूमि म॑ रह मि में रहने वाला जल भा श्रव्यक्त्रस- ; ; 
के | प्रधान हो जाता है | उ 
हु जलस्योपयोगः __ _ y 
7 | जलस्योपयोगो द्विविधः, आभ्यन्तरिको qaa । तत्र ia 


पानाथंमुपयोग आश्यन्तरिकः | स्नानमार्जनमागसिञ्चनविविध 
|  कलागाराद्र्थंमुपयोगो 'वाद्यश्चेति । ु j 
। | जल का प्रयोग बाहरी और भीतरी दो प्रकार से होता है। पीने करे: ee 
: लिए भीतरी प्रयोग और स्नान, मार्जन, मागं-सिञ्चन और अनेक कार हु 
' खाना-ञ्रादि के लिये बाहरी प्रयोग होता है । ; 


तरह भुमि पर आए हुए जल को पडगुणता होती E. 


ग्ललवणकडुतिक्तकषायाणि यथासंख्यमुदकानि सम्भवन्तीत्येके i 


nis NS IRR पानाको को 
BAE ra ny leg atcha "० a 


Digitized by Arya Samaj न... ti on Chennai and eGangotri 
C RGI S 


आन्तरीच्षाम्बुभेदाः __- 7 
तत्रान्तरीक्षं चतुविधम्‌ | तद्‌ यथा धारं कारं तोषारं हेम. 
मिति । तत्र धाराभिः पततीति धारम्‌ । करो वर्षोपलास्तेर्षा तोयं 
कारम्‌ । तोषारं यदवश्यायजं निशाजलम्‌ | तदेव संहितावय 
वखेनस्फटिकशिलाशर्कलसदृशावयवं हिमं तद्धवं BAT | t 
तेषां धारं प्रधानं लघुत्वात्तत्पुनद्विविध गाङ्गं सामुद्रं चेति तत्र " ` 
गाङ्गमाश्वय॒जे मासि प्रायशो asta तयोद्ठयोरपि परीक्षणं कुर्वीत । { 
Beals जल ४ प्रकार का होता है-घार, कार, तोषार और हैम | 
धारा से जो गिरता है वह धार, का षां के पत्थर ( TAT ओले) को 
कहते हें । उसके जल को कार, We अदि नाम से प्रसिद्ध रात्रि काल 
का जल जो शीत काल में प्रातः वनस्पतियों पर लक्षित होता है, तोपार_ 
कहलाता हि | वही संगठित हकर नाला ते ड क? ट्क शिला क॑ खण्डा क समा 
ग्रवयव वाला हिम (बरफ) होता है, उसके जल को हेम कहते हैं। उनमें 


लघु होने के कारण धार जल प्रधान है | फिर वह दा प्रकार का ₹ 
र, 


गाङ्ग श्री Cae, द्र, गाङ्ग जल आश्विन मास में प्रायः बरसता है | इन 


* दोनों को भी परीक्षा करनी नाहिए 


y% 

-गाङ्गसामुद्रयो; Gag ____- सा 
शाल्योदनपिएडमकुथितमबिदग्धं रजजतभाजनोपहितं वर्षति f 
देवे बहिष्कुव्वोंत, स यदि मुहूर्त स्थितस्ताद्ृश ' एव भवति तदा | 


गाङ्गं पततीत्यवगन्तव्यं auld farrea सामद्रमिति | 
विदूयात्तन्नोपादेयम्‌ | 


सामुद्रमप्याशवयुजे मासि गृहीतं गाङ्गवद्धवति | ‘ 
रोदन ( भात ) जो सड़ा, ( भात ) जो सड़ा, जला न हो, ठोक पक गया हो, उसके 


पंड को चाँदी के पात्र में रखकर मेघ के वर्षाकाले में कहर कर दे, |® 


जिसमें पानी पात्रें ग्रा जावे,एक मुहुर (es Bre) मिनट) के बाद यदि भात | | 
जे से का तैसा हो तो गाडू जल, यदि तैसा हो तो गाङ्ग जल यदि व ण दूसरा और क्लिन्न ह्ये J 


तो सामुद्र जल बरसता है, ऐसा समना चाहिए 
‘ 
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म्‌ आश्विन मास में सामुद्र जल भी गाङ्ग जल की तरह होता है ji 
a आन्तरीज्षास्घुग्रदगरीतिः--7 i 
sf mg पुनः प्रधान तढुपाददीताश्वयुजे सासि शुचिशुक्तवित- 


| तपटेकदेशच्युतमथवाहस्येतलपरिश्रएमन्येवाशुचिथि्भाजनेगू fi 
[त्र सोवणं राजते सण्मये बा पात्रे ARAA कालमुपयुञ्जीत | | 
। £ [ Go सू अ० ४५ | 
गाङ्ग जल प्रधान होता है, आश्विन मास में वरसते हुए उस जल 

को पवित्र श्वेत एवं विस्तृत कपड़े के एक कोण के द्वारा गिराकर ले लेवे 
अथवा कोठे के छुत पर बरसा हो ता उसे बटोर ले या किसो अन्य पवित्र 


र पात्र में ले लेवे । उसे छानकर सुवण, चांदी या मिटटी के पात्र में रखे 
ओर सदा काम में लावे | >> 
र ऐन्द्राख्यं पानीयं sag- a > 
ई यदन्तरीक्ात्पततीन्द्रसृष्टं. चोक्तेश्च पात्र: परिग्ुह्यतेऽम्भः ; 


तदैन्द्रमित्येव वदन्ति धीरा नरेन्द्रपेयं सलिलं प्रधानप्र्‌ ॥ 
[ च० Fo sto २७] 
। आकाश से इन्द्र ( मेघ ) द्वारा हुआ जो जल गिरता है 
ति जो कि बताए इए पात्र में रखा जाता है, उसे विद्वान्‌ लोग राजाओं 
दा के पीने योग्य प्रधाव-ऐस्द्र-जल-कहते हे । | : 
ति गगनाम्बु त्रिदोषध्नं गृहीतं यत्सुभाजने | 


चल्यं रसायनं मेध्यं पात्रापेक्ति ततः परम्‌ ॥ 
[ go Fo अ० ४५ ] 


अच्छे पात्र में इकट्ठा किया गया आकाश जल AST को दूर करने 
“वाला, बलवद्वक, रसायन, AAS द्विवद्ध क होता है | इसके श्रतिरिक्त भूमि 
| में पड़ा हुआ भधि के अनुसार गुणाला हो जाता है। 


तस्यालामे MAT) तचाकाशागुणब्रहुज्तम्‌ | 
[ सु० सू० अ० ४५ ] 
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आकाश जल के अभाव में भौम जल लेते हैं वह भी ग्राकाशगुण 
प्रधान वाला लेना चाहिये । 
भौमाम्बु # भेदास्तद्वणनश्व 
तुनः सप्तविधम्‌। तद्यथा कोपं नादेयं सारसं ताडागं | 
प्रास्तवणमोद्धिदं चोस्स्यमिति । [ge] 
वह भौम जल सात प्रकार का होता है--कूप, नदो, झोल, तालाब 
भरना, सोता ओर AIST का | 
ऋतुपरत्वेन भौमाम्वुसेवनस्‌ 
तत्र बषीस्वान्तरिक्षमौद्भिदं बा सेवेत महागुणत्वात शरदि 
सब प्रसन्नत्वात्‌ हेमन्ते सारसं ताड़ागं वा वसन्ते कोपं प्रा्नवणं 
बा ग्रीष्मेष्वेवं प्रावृषि चोएव्यमनवमनभिवृष्टं सवश्चति | 
yl सु” Fo अ० ४५ ] 
महागुणवान होने से वर्षा काल में, ्राकाशीय या उद्भिदू,( सोता 
'का); शरद्‌ में स्वच्छ रहने से.समेस्तँ जल, हेमन्त में wa पव तालाब 


का जल, वसन्त में और ग्रीष्म में कूप एवं भरना का जल; MIS काल | 
मै चोंडा काग्रौर पुराना जो वर्षा का जल न हो, वह सब पीना चाहिए। 


i `; ˆ उत्तमपानीयलच्षणम्‌ A: 


ईषत्कषायमधुरं सुसूक्ष्मं बिशदं ag | | 
अरूक्तमनभिष्यन्दि सव पानीयमुत्तमम्‌ ॥ 


jn 
| 


[ Jo qo zo २७ ] 


उत्तम जल कुछ कषाय, मधुर, Gee, विशद, लघु, AST गोणी; 
अनभिष्यन्दि होता हे | | 
“झा... 


— ee | x 


| ® कोपसारसताड़ागचचौण्ड्यप्रा्वणो TA i 
वापीनदीतोयमिति तत्पुन: स्मृतमष्टघा || [a° Í DA 
चाप्याः कूपान्तगेतरवात्सस्तधेब मतं सुश्रतेनेति न विशेषः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


धका... 7 


_ ee TANN EST 


.. अ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(RS) 
ण निगेल्धमव्यक्तरसं तृष्णाघ्नं शुचिशीतलम्‌। 


अच्छं लघु च हृद्यं च तोयं गुणवदुच्यते [ge] 
maa, अंव्यक्तरस, प्यास को नष्ट करने वाला, पवित्र, शीत, 


| च्छ, लघु और CATA प्रिय जल गुणयुक्त कहा गया है | 


||. . . आतमेदेनाम्भसोगुणाः “777 | 
गाव p gasa पानीयं वार्षिक मधुरं नवम्‌ | | 


५ तलु लघ्वनभिष्यन्दि प्रायः शरदि वर्षति ॥ 
तत्त ये सुकुमाराः स्युः रिनिग्धभूयिष्ठभोजनाः। 
तेषां wet च भोज्ये च लेह्ये पेये च शस्यते ॥ 
राजभी राजमात्रेश्व सुकुमारेश्च मानवेः | 
संगृहीताः शरद्यापः प्रयोक्तव्या विशेषतः ॥ 
हेमन्ते सलिलं स्निग्धं वृष्यं बलहितं गुरु । 
किव्वित्ततो लघुतरं शिशिरे कफत्रातजित्‌ ॥ 
कषायमधुरं aa विद्याद्वासन्तिकं जलम्‌ | 
ग्रेषिमिकं त्बनभिष्यन्दि जलमित्येव निश्चयः ॥ 
[ च° ge अ० २७] 
वर्षा ऋत का जल गुरु अभिष्यन्दि और मधुर होता है, प्रायः शरद 
ऋतु में पतला, लघु, और अनभिष्यन्दि जल बरसता है, शरदूकाल का 
लिया हुआ जल सुकुसार, स्निग्ध, घृतादिप्रधान भोजव करने बाले, — 
ह राजाओं के समान जनों ( रईसों ) सुरमोर लोगो को भच, 
मोज्य लेहे पेय आहार कार्य में प्रयोग करन चाहिये । 
हेमन्तकाल का जल RAH SATE एवं बलकारक होता ३, 
शिशिर काजल उससे कुछ ल और HAA AAS केरने वाला 
| होता है | बसन्तकाल का जल कसैला, मधुर ओर BI होता है । ग्रीष्म 
` ऋतु का जल अभिष्यन्दी नहीं होता है। जल के विषय में यही 
ह निश्चय है । 
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कोपं जलम्‌ 

कूपो द्विविधः असोपानः, ससोपानश्चेति । असोपानः कूप- 

शब्देनोच्यते लोके, ससोपानस्तु वापीशब्देनेति। कोपंजलं 
द्विविधम्‌ | 

(९) सच्षारम्‌ (२) अव्यक्तरसं मधुरं वा (SET: ) तयोः 


सामान्यगुणाः _ Ji प $ र 
सन्चार पित्तलं कोपं श्लेष्मघ्नं दीपनं लघु । हर 


agi पित्तशामनम्‌- [ Yo Fo so ४५ ] 


_स्वास्थ्यकरकूपनिरमाणस्‌ _ 


जलपानाथ कूपः प्रायश्वस्वा रिशद्भस्तमितो गम्भौरः खननीयः। 
यावदेव गाम्भीय' स्यात्तावदेवश्रेष्ठत्वम्‌ | अगम्भीरः कूपो गम्भी- > 
| रादश्रेष्ठतरः । पबनाभिक्रस्यमाणायां प्रशस्ततरायाञ्च भूमौ कूपो | 
= नि्माप्यः। बसतितो बाद्यस्तिस्वास्थ्यकरः | तस्याभ्यन्तरिका 
भित्तिः परिपक्रेष्टिकामि: शिल्लाभित्री!सम्बन्धनीया । तदुपरि | 
` ` घनोडच्छिद्रः TERTU कायः | कपसन्निहिता भूमिसिन्नगा Ie 
. छपमूत्रपुरीषालयगोशालाश्वशालागजशालादिरहितः स्यात्‌| 
ओ  कूपसन्निहिते स्नानादिशोचकमीऽपि न कार्यः यतः कूपस्नोतः | 
स्वसन्निहितभूमिष्ठजलमाकषंति । कूपोपर्यकमाच्छादनं काः ` 
निर्मितं स्यादेवं बायुद्रारा प्रेरितानि qug ल्यादीनि तत्र न प्र | 
तेयुः । कूपमभितो विस्तीणं एको वृत्ताकारो निञ्जगोच्चस्थ्लः 
आभ्यन्तरिकभिस्तिबन्निमाप्यः। तद्भित . एका प्रणाली कार्यो 


2... 
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यया व्यवहियमाणं जलं सुदूरे निःद्धतं स्यात्‌ । कूपोपरि TJ» 


q लौहादिधातुनिर्मितो घवश्चेक्को जलनिष्कासनाथ' सदा स्थाप्यः | ५ 
[लं | चर्मपुटको न कदापि स्थाप्यो मङ्चदोषवत्वाच्छोधनासौकयोच्च । { 

प्रतिवर्ष कूपस्थं पङ्कादिकिमेकदाबश्यं बहिष्कायेम । i 
योः वार्प्यं जलमपि द्विविधं भवति ( १ ) cag (२) सक्षारम्‌। | 


, तयोः सामान्यगृणाः-स्वाढु बापी जलं लघु | [ Fe ae | 
| ˆ वातश्लेष्महरं वाप्यं सक्षारं कडु पित्तलम्‌ | 
| बापीनि्माणम्‌--वापीनिर्माणेऽपि कूपोक्तविधिरनुसरणीयः | 
जल पीने के लिए निर्मित कूप प्रायः ४० हाथ गहरा खोदा ARI, 

वह जितना गहरा होता हैं उतना ही अच्छा-होता है। कम गहरा कप 
अधिक गहरे वाले से कम अच्छा होता है । जहाँ इवा का आगम ही 
ऐसी-अच्छी भूमि में कूप बनानाचाहिये। ग्राम से बाहर का कृप स्वास्थ्य _ 

के लिये अच्छा होता है, भीतरी दीवाल पके ईट या पत्थर से बनानी, | 
नाहिच और उसके ऊपर मोटा पलस्तर भी करवा देना चाहिए | कूप | 
| के समीप को भूमि नोच एवं इच्च, छु चुप, पेशाबखाना, पोलाना,गोशाला, _ 

_ ग्रश्‍वक्षाला और हाथीशाला आदि से दूर रहनी चाहिए | कूप केसमीए _ 
i | > स्नानादि शौच कार्य मी नहीं करना चाहिये, क्योंकि कूप का खोत समीप 
में स्थित जल का शोषण करता है। कूप के ऊपर एक a x 
बनाकर रखना चाहिये जिससे उसमें वायु द्वारा पत्तियाँ भूल आदि न 


चारों ओर एक नाली भी बनावें | उपयुक्त जल जिससे दूर बह कर । 

| निकल जाय | कूप के ऊपर रस्सो आर लोहे आदि का बना एक घडा 5 
, जल निकालने के लिए सदा रखना चाहिये | चमड़े का पात्र (मशक) ; 

| कदापि न wa क्योंकि वह शीघ्र दोष वाला हो जाता है ओर सरलता | 

,| से शुद्ध भी नहीं हो सकता है । प्रत्येक वर्ष एक बार कूप सेपङ्कादि दूषित न 
af वस्तु को बाहर निकालना चाहिए | वापी का जल भी दो प्रकार का 


\ 
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होता है-स्वादु और सक्षार। उनका सामान्य गुण यह है-बापी का मीठा | 
जल लघु होता है किन्तु खारा जल कटु और पित्तवद्धक तथा वात कफ | ! 
नाशक होता है। : | 
कूप की तरह वापी का भी निर्माण करना, चाहिये | 
नलिकाकूपः 
अद्यत्वेऽस्य प्रचारो दरीदृश्यते । ईषत्कालाय जलप्राप्त्यथः + 
मस्य प्रयोगः प्रायः क्रियते । तीथे जनसङ्गमे सेनाशिबिरे दुर्भित 
ARI देशे वा भृशं प्रयुज्यते | साधेद्व यङ्ुलतञ्चतुरङुलप्यन्ता 
` विस्तृता युग्मलोहनलिका प्रथिव्यां तावदारोप्यते aasa |= 
सम्यग्लभ्येत । निन्नस्थनलिकाशिरो5नेकजिद्रवत्तीदणच्य भवति | 
` उपरिष्ठान्नलिका्स्थप्ररकयन्त्रद्वारा प्रेरणेनादावीषन्सलिन जलं 
' निःसरति । किन्तु शनैः शनैः प्रेरणया सुपूतं शुद्धं जलमायाति। 
अन्मे लाभाः सन्ति 
(१) भूपृष्ठस्थं जलं नलिकाकूपोदक न दूषयितुं शक्कोति। 
(२) मशकादयस्तत्र न स्थातुं शक्नुवन्ति | 
(३ ) भिन्नभिन्नस्थाने उत्पाट्य प्रयोक्तुं शक्यते | | 
नलिकाकूपो WAM यत्र प्रायः षोडशाहर्तगभीरे स्थले जलं | 
निःसरति लाभप्रदो भवति | 
विद्युच्चालितनलिकाकूप: -बिदयद्द्वारासञ्चा लितस्यास्थोप ॥ 
योगः प्रचुरजलप्राप्त्यथ' क्रियते अस्य जलं नलिकाकूपवद्गुण 
कारक भवति | i ! 


TE केल नलिका कूप का बहुत प्रसार देखा जाता-दै।-कुछ-काल. 


के लिए जल = oe के लिए इसका प्रयोग होता हे । तीर्थ में, मेला, ! 
Siar पीडित देश में व हे २] अंगुल 


— 


से चार ग्रङ्गल की वि 


क > मि में जतन] E $ 2 
है! प्रवेश कराते हैं जितने से जल प्रात सजल पास हो जाय। नली का नीचे का ह 
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मीढा| शिर तीदण, अनेक aga छिद्रों वाला होता है । ऊपर के शिर पर = ७ 
त कफ प्रेरक यन्त्र रहता है, जिसे चलाने पर नीचे से पहले कुछ गन्दा ग्रौर 


बाद में धीरे धीरे चलाने से साफ जल ग्राता है | SA 
इससे ये लाभ होते हैं 8 3 
(१) सभर का See Se का जल इस नलिका कूप के _जल को दूषित नहीं 
त्यभ कर सकता | ( २) मशकादि जीव उस जल में नहीं रह सह 
भिन्न (३) भिन्न-भिन्न स्थानों में आवश्यकतानुवार SAF कर प्रयोग z 
न|. सकते है । यह सदु भूमि में जहाँ प्राय:-१६-दाथ गहराई से जल निकले. 
Tf ७ वहाँ लाभदायक होता दै | बिजली के द्वारा के द्वारा संचालित नलिका कूप. 
[ति || का प्रयोग अधिक जल निकालने के लिये होता दे । इसका जल मा 
जलं नलिका कूप के जल के समान ही गुणकारक होता-ह | 
ति।| maaa गुणाबगणा आनूपादिस्थलप्रकाराश्रिवाः l 
प्रायः स्वतटस्थनगरादिमलानां वाहकत्वान्मलमूत्रतुषोत्करखत- 
त्ति।| शरीरादिदूषितत्वाच्च घनं गुरु मलिनञ्च नादेयं जलं भवति | 
बर्षायान्तु सवंथैवा5पेयं जायते । अत एवोक्तं ; बृद्धवाग्भदेन l 
“दिव्यं वारि बरं बष नादेयमवर परम्‌ 


जलं | प्रायो वर्षतो नद्यां स्नानेन ज्वरादयों रोगा आक्रामन्ति | 
तञ्जलपानेन च पाण्डुगलगण्डादयो रोगा उत्पद्यन्ते | परन्त्व” 
पं -| saat नादेयं जलं तत्स्थानादू गृहीतुं शक्यतेयत्र सुप्रवाहो भवति | 


गुण | य॒तः-सूयंप्रकाशेन सह प्राणप्रदो वायुः S 

| दृषितपरमाणुमिः सङ्गम्य तत्परमाणून्‌ akua निर्दोषोकरोति | 
काल | । तथा गरुपदाथी अधोगच्छन्ति जलव्वातो निमलीभवति | z 
a ae जांगल देश भेद से नदी के जल में गुण ATT होते हे! 
गुल | स्थ वतात के मलों का वाहक होने से तथा ATA, भूसी, Me 
तचा ४ pe और शव आदि से दूषित होने से नदी का AT घन, Te A र्‌ 


~ a 


७ 


। va { á - 
| PR ae 
; ही. १० Ene £ 

RN 
3839» ae ee तेक 
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SERA e, : 
3 ee है । वर्षाकाल में तो i योग्य सबथा नहीं होता | इस 
See कहते हे कि--वर्षाकाल में दिव्य जल श्रेष्ठ और नदी कारि 
होता है । प्रायः वर्षा में नदी-रनान से ज्वर ग्रादि रोग होते ते हैं । वर्ष 

कालीन नदी का पानी पीने से पाण्डु, गलगण्ड आदि रोग होते हैं| 
किन्तु अन्य sata उस स्थान से जल' ले सकते हैं जहाँ प्रवाह 

y ¢ TI 2७, ला, 

( धारा ) हो, क्योंकि सूयप्रकाश के साथ आक्सिजन वायु Saudi हुई |. 
तरंगां से जल के दूषित परमाणुओं से मिल कर. और उनको नष्ट कर 


ष्ट 


क. शुद्धनादेयजलग्रहणरी fa: 


—$<—<— 


— 


; झल GUR कूपः खननीयः | यत्र नदीः 
| ते भिःप्रसादितसेकन्नीभव॒ति । तज्जल॑ सपेयं 
ह ज्जलं ght गुरवश्च | 
सामान्यतो नादेयं जलं द्विविधं भवति | 
( १) असान्द्रम्‌ ( २ ) सान्द्रम्‌ 
| टी ४ उभयोगुणाः f 
bes नादेयं वातलं ee दीपनं लघु 'लेखनम्‌ | 
0 तद्भिष्यन्दि मधुर सान्द्र गरु कफावहम्‌ ॥ 
| 2 [ सु० सू० अ० ४ ] 
Taa n A तट पर पवको इंटो से एक कूप बनावे, जहां पर नदी-का- ६ 
वाला हो च्च A इकट्ठा हो । बह पने योग्य-और-सुझ 
बक | eae जो का जलवे प्रकार का होता है-पतला 
OHN Sat के गुण ये हे :-नदी का त्रसान्दर जल वातल, रूं, 


दीपन, लघु और ले 
' NS लघु अर लेखन होता है; सान्द्रज ष्य 
नग द्र जल ग्रमिष्यन्दि, मधुर, गुरू :- 


TE SS 
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uk जाङ्गलपश्चिमदेशस्थानपपू्वदेशस्थसाधारण ly 
 मसध्यदेशस्थानां नदीनां गुणाः i 


पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का जल लघु होने से पथ्य, 
होता है एवं दक्षिण की तरफ बहने वार्ल 
“से अत्यन्त दोषल नहीं होता है | 
अत्र रघुशुरूदकयो विवरणम्‌ 
नद्यः शीघ्रवहा लघ््यः प्रोक्ता याश्चामलोदकाः | 
qed: शेवालसञ्छन्नाः कलुषा मन्दुगाश्च AT: ॥ 
[ छु० सू अ० ४ ] 
जिस नदी का जल स्वच्छ हो और शीघ्र बहने वाला हो उसका. 
जल लघु होता है और सेवार से ढका इशा, -गन्दा,._धौरे-धीरे बहने _ 
बाली नदियों का जल गुरु होता है । 
तथोक्त वाग्भटेन 
बाग्भट ने बताया दै 
पञ्चिमोदधिगाः शीघबहा याश्चामलोदकाः | 
] पथ्याः समासात्ता नद्यो विपरीतारत्वतोऽन्यथा ॥ 
कु]. |. पश्चिम समुद्र में गिरने वाली, शीघ्र बहने वाली और स्वच्छ जल _ 
य... वाली नदियों का जल सामान्यतः पथ्य हे, इससे भिन्न अपध्य ह]. 
ता 


EPP — शैलादिमेदेन न नदीजलगुणाः 


र, | 3 उपलास्फालनाच्षेप _ खेदितोदकाः। | 


a AA हिसवन्मलयोद्‌भूवाः पथ्यास्ता एवच faa: ॥ 
हु. कुमिश्लीपदहत्कण्ठशिरोरोगान्‌ प्रकुबते iL सु० सू० अ० ४५) 


yu 


हिमालय और मलयाचल से निकलने वाली नदियों का जल पथ्य है 
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तत्र सह्मप्रभवाः कुष्ठं जनयन्ति, विश्ध्यप्रभवाः SE पाण्डुरोगञ्च, 
महेन्द्रप्रभवाः श्लीपदोद्राणि, :प्राच्यावन्त्या अपरावस्त्याश्चाशां- 
स्युपजनयन्ति। पारियात्र प्रभवा पथ्या वलारोग्यकयः इति | | 
प्रायेण नद्यो मरुषु सतिक्ता लबणान्बिताः | 
इषत्कषाया मधुरा लघुपाका बल्ले हिताः ॥ [ Jo सू० अ० ४५] 
पत्थरों में टक्कर खाने से उत्पन्न उछाल से प्रवाहित जलवाली तथा | 


ओर यदि नदियों का जल स्थिर हो तब वह कृमि, फोल-पांव, हृदय 
ए यद्‌ = नल स्थिर ह रह कभ) फॉलि-पांव, हृदय 


रोग, कणठरोग और शिरोरोग उतपन्न करता है | 


बाड़ देश ) को नदियों का जल थोड़ा तीतापन से यु तीतापन से युक्त, नमकीन, कुछ 
FATT, मधुर, पाक में लघु और बलवधक होता हे | A 


तृष्णाघ्न॑ सारसं बल्यं कषाय ATC लबु ।' [ Yo सू. अ० ४१] ' 
सरः प्राकृत जलसश्चायकं नाम | यदाऽत्र जलं पर्वतीयप्रदे- 
शान्निजंनपरदेशा ्वाऽऽगत्यैकत्रीभवति तदाऽत्यु्तमं जायते | यत 
इद्‌ कोमलमज्ञारं प्रायो बार्षिककल्पं भवति, वर्षोदकापेज्ञया तत्र 
केबलानि विलयनशील्रव्याएयधिकानि भवन्ति। परन्तु निम्त- 
सा जलमन्रकत्रीभूतं स्याचत्तहे मलिनमतो5समी- 
RT 


| ॐ पारियात्रः पर्वतभेदः तत्रप्रभत्रा नद्यो हिनिई 
a ॥ ॥ वा vat द्विविधाः तड़ागज्ञाः पथ्या; 
= दुरीजा दोषला इति seem: । ac 
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आील या कुदरती तालाब का जल प्यास को नष्ट करनेवाला, 
बलवर्धक, कपाय, मधुर एवं लघु होता है । प्राकृतिक ( विना खोदे )_ 
जहाँ जल सदा इकृष्ठा रहता है उसे सर ( झील ) कहते हैं. | जब सर 
में पवतीय प्रदेश gaat निजन प्रदेश से जल श्रीकार एकत्र होता दे. 
तब वह अच्छा हो जाता है, क्योंकि यह जल कोमल, क्षारदीन प्रायः 
वर्षा के जल के समान होता है । वर्षा जल की wal केवल बुल 
शील द्रव्य इस जल में ग्रधिक होते हें | किन्तु यदि जल नीची EI 
से आकर एकत्र हुआ हो ठो वह मलिन हो जाने से नहीं ग्रच्छा होता है। 


ताडागं जलम्‌ , 0८१7 


. .ताड़ागं वातलं FATS कषायं कटुपाकि च [g सू? अ° ४६] 


तालाब का जल वातवर्धक, मधुर, कणे पेला और SETH होता. है । 

ताड़ागं जलं पानां नातिप्तमीचीनं यतस्तज्लं बद्धं श्रवाः 
रहितङच तिष्ठति | प्रायो जनास्तत्रेत्र स्नानं कुबे न्ति, पशुनपि 
स्नांपयन्ति बस्ाणि प्रक्ञालयन्ति, मूत्रादिमलोत्सगस पि gaia, 
क्वचित्तु शबमपि, प्रक्षिपन्ति | एवं बहुप्रकारेदूंषणेस्तव्जलं 
दूषितं भवति | अत एवम्भूतजलपानेन गलगण्डादयो चाचा 
रोगा ज्ञायन्ते | यत्र कूषादीनां शस्तं जलं न लभ्येत तत्र जलः 
emit द्वितीयः TSIM Gaa: ततः पानाथेमेव जलं 
गृह्णीयुः | स्नानाद्र्थेमन्य एव प्रथक्‌ स्यात्‌ । तड़ागे घट्ट 
पक्वेष्टिकादिभिश्चितो रचनौयः। राजा चास्य wala सदा 
प्रयतेत । तड़ागे मस्स्यानां जलवल्लरीणां चोपस्थितिरावश्यका 


जलशोधकत्वात्‌। 
पोखरा या तालाब का जल पीने के लिए बहुत अच्छा नहीं होता. 


है, क्योंकि वह बँचा ga और धाराहीन होता है । प्रायः इसमें मनुष्य 
स्नान करते हैं, पशुओं को भी नहलाते-ओर कपड़ा ald हैं, मूत्र मन्न 


CMS ~ & ` 
को भी उसी में छोड़ते ह  कही-कहीं मुर्दा मी. फेंक देते हैं । इस तरह 
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MEAT जलमू_ WAST 
BO दीपनं हृदं लघु प्रशवणोद्धवमू | [ Yo Ao अ० ४५] 
भरने का जल कफनाशक, दीपन, हृदय के लिए हितकारी एवं 
लघु होता है । । ; eE 
) MARC प्रायः शुद्ध/ भवति यदा पर्वेतस्थपीतमृत्तिका- 
। तस्तजञ्जलं'प्रश्रवति तदा हानिकरं भवति | 
.. भरने का जल प्रायः शद्ध होता है, किन्तु जब पर्वतीय पीली भमि 
सै होकर वह जल गिरता हे तब हानिकर होता हे) . 
| Aigi say Qe" 

मधुरं पित्तशमनमविदाहोद्रिद॑ BI [सु० सू० अ० ४५] 
धर उद्धिद (सोते) का जल मधुर पित्तशामक ओर अवि दाहि होता है । 
a : तलस्थ जलमबुकूलपरिस्थिति, प्राप्य स्वभावत 
उद्धिद्योपरि निःसरति। एवं प्रायं उपत्यकास नदोसरःसमुद्र- 
मध्यभूमिषु वा emà | तदेवमौदूभिद॑ जलं द्विविधं भर्वात 
पष्ठस्रोतस्क गम्भीरस्रोतस्कब्चेति | : 
र भूमि के ्रन्दर स्थित जल अनुकूल परिस्थिति पाकर स्वभावतः _, | 
उपर फोड़कर आता है, इस तरह प्रायः पवत के समीप, न के समीप, : नदी, झील, 
समुद्र के भध्यवाली भूमि में देखा जाता हे । इस तरह यह ओञ्चिद जल. 
दो प्रकार का होता है पषठलोतस्क, और गम्भीर-लोतस्क | 

i कस TS 
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(१) प्रठखोतस्कं जलं तदू भवति यत्पृथिव्या अप्रवेश्य 
सतरोपरि विस्टृतसिकताम यस्तरेषु एकरत्रीमबति | एतञ्जलसेक 
नियमितप्रदेशपर्यन्तं तिष्ठति | तदेत्रोदू भिद्योपरिष्ठान्निः्सरति | अस्य 
स्थायित्व नास्ति । प्रायः वषेतरतो तु शुष्यत एव | 

पृष्ठजोतस्क वह जल है जो भूमि के AER 


र अ्रप्रवेश्य स्तर के ऊपर _ 


केले हुए. बालुका मय स्तर पर एकत्रित होता हे। यह जल एक _ 


नियमित स्थल तक रहता है) वही भूमि फोडकर अर से निकलता है।  . 


यह स्थायी नहीं रहता है । प्रायः वर्षा ऋत के अतिरिक्त aad सूख 
जाता हं | है 

(२) गभीरख्नोतस्कं जलं ag भवति यद्‌ भूगभंस्थखटिका- 
खिकताशिलामयस्तरतो वलाहिभिद्योपरि निःसरति | एतज्जलं 
निमेलं aega भवति | यत उद्‌भंदकाले साग स्वरेष्वेव Tit 
gd सुपूतं सढुपर्यायाति । इदम्प्रायः स्थायि भवति | अस्य रक्षाः 
5ज्भितोबृत्ताकारेकोचपरिखा इष्टिकादिभिः कायी | यथा सलमूत्र 
तुषोह्कारादि मिश्रितं भूप्रष्टस्थं जलं सङ्गम्य and दूषयितुं न 
शक्नुयात्‌ । अस्यसन्निकठे शष्पादीनि न स्यः किन्तु किञ्चिदूदूरे 
घूल्यादिभ्यो रक्तणाथमवश्यमेव स्युः | अहम सन्निहितेडश्‍वशाला- 
गोशालादोनि न, स्युस्तथा पशबः जलपानाद्यर्थ न आगच्छेयुः । 
यतः waa शुद्धं जलं सुपेयं तित्‌ | 

यस्मिन्नौ द्विदे जले गन्धकादीनामंशो भवति, यच्च लबणमयं 
अबति तत्‌ खनिजस्रोतस्कम्‌ इत्युच्यते । तज्ञलमपेयं भवति | 

_ गम्मीरखोत वह जल है जो भूमि के _अन्तर्माग में रहनेवाली 

खडिक्रा, बालू और पत्थर के स्तर को बलात्‌ भेदन कर ऊपर त्राता 8) 


ae 


€ A ७ aA ~ yA 
यह जल निमल ओर स्वच्छ होता ह. निकलते समय रास्ते में स्तरों से 


बह छुन-छुनकर साफ होकर ऊपर A है । यह प्रावः स्थायी होता हे | 


इसकी रक्षा के लिये चारों तरफ से ईट की ऊँची व्रत्ताकार खाई _ 
बना देनी चाहिये जिससे मल-मूज, भूसी और कतवार मिश्रित भूमि भाग 


I 


न 


ae 


iv 


Mare oe 


; दा शुद्ध, पीने योग्य रहे । जिस भ्रौद्धिद जल में गन्धक aif खनिज 


ला , वह. पीने योग्य नहीं होता !_ 


` ( गढ़ही के ) जलका यही गुण कहा गया हे | विशेष कर यह दोषों . 


| बढ़ाने बाला हे । | 


LS NS a MRR । os Ad ee 
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का जल उस जल के साथ मिलकर उसे दूषित न कर दे | इसके समीप | 
बात भी न हों, किन्तु कुछ दूर पर धूलि से रक्षा करने के लिये घाले 
रहनी चाहिये | इसके पास घोड़शाला, गोशाला न होनी चाहिये _और 

wa पीने के लिए इसके अन्दर न ्राने पावें जिससे वह 
पश भी जल पीने के लिए इसके श्रन्दर न श्राने पाव जिससे वह जल, 


द = s नज — 
व्यों का अंश रहता है और जो नमकीन होता हे उसे खनिज खोतृस्क _ 


_ चोण्ट्यजलमू 
चौर्ट्यमभरिकरं रून मधुर कफकून्न च | [सु० सूर अ० ४५] 
aver ( sist का) जल अग्निकारक, स्त, मधुर होता हे ओइ | - 


' कुफ को नहीं उत्पन्न करने वाला होता दै | 


चुण्टी ईषदूगभीराउवद्धा च भवति। अतो दूषितभूप्रएजलस्य 


५ प्रवेशात्‌ सम्यक्छुद्ध्यभावाच्च तज्जलं नातिसमीचीनम्‌ | 


el उसे कहते हैं जो थोड़ा गहरा.हो और बँधा न हो (अर्थात्‌ 
कचा ga ) इसमें दूषित भूमि भाग स्थित जल का प्रवेश होता है. 


, इसलिये ठीक शुद्ध न होने के कारण यह बहुत अच्छा नहीं होता हे | 


वैक्रादिजलगुणाः __ 
वैकिरं कडु सक्ञार Vi लघु दीपनम्‌ | 
केदारं मधुरं प्रोक्तं विपाके गुरु दोषलम्‌ ॥ 
तदवत्पाल्वलमुद्‌दिष्टं विशेषाद्‌ दोषलन्तु तत्‌। 
सामुद्र मुदकं fe लवण सवं दोषक्रत्‌ ॥ [go qo we ४५ ] 
वैकिर (जमीन प्रर-छिस्का- हुआ या बाः ge नीचे का.) जल कद, 
aera लघु, और अग्नि दोपक होता हे, केदार [ क्यारी पा 


नहर) का जल मधुर, विपाक में गुरु और दोषों का वर्क होता हे GAS. 


\ 


A 
को बढ़ाता हे | GERI जल दुर्गन्ध, नमकीन और समस्त दोषों को _ S 


v 
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= आनपादिदेशभेदेनजलगुणा: 

५ | 

र अनेकदोषमानूप वाय्येभिष्यन्दि गर्हितम्‌ । 
T एभिरदोपैरसंयुक्त निरवद्यन्तु जांगलम्‌ ॥ 
न पाकेडबिदाहि ठृष्णाध्न॑ प्रशस्त प्रीतिवद्धनम । 
ह दीपनं स्वादु Mast तोयं साधारणं लघु ॥ 


{go सू० 'अ० ४५] 
| श्रानूप देश का जलं--अनेक दोषों से युक्त त्रि - wale ब i 
| __निंदित दै si जांगल देश क्रा-जल--इन सब दो र से हीन, श्रेष्ठ 
7 ] शा._क्रा-जल--इन सब दोषा से हार 
; a पु विदा हि, न कं ने वाला ओर रुचिकारक | 
है पाक में विदाहि, प्यास का र को दर करने वाला ग्रोर eae 


म यो मत 
य | साधारण देश का जल ढीपन, मधर, शीत एवं लघु होता है 
छ बिद्यात्कृूपतडागादीन, जाङ्गलानूपशालतः । ; 

ii बद्यास्कू uN [ वा० Fo Co) ५] i 
i के कृप त ay A का ; जल भी. ¥ 
ट्र जांगल नूप व पर्वतीय देश के कूप ता ग्रादिका जल मी. 

देश के अ चाहिये | 
हट उस देश के अनुसार ही जानना त्र k- 

कौपादीनांसप्तानां जांगलादिदेशस्थत्वाद गुरुत्वल 


नूपे स्थिताः कूपादयो गुरवः | 
लघवो वहूदकसन्बन्धाभावात्‌ | 
कूपादीनामतिलघुत्वमुदकानामत्य- 


विज्ञेये | अर्थाद्यथोक्तलक्षण॒ आ 
जाङ्गलेस्थिताश्च आनूपापेत्तया 
Jaiga: पर्वतस्थान। 


न्ताथाबात्‌। न 
कूप आदि यातो का जल जांगल ब नार आ 
जानना चाहिये.। अर्थात्‌ आनप देशस्थ कृपादि का जस यन 


«देश स्थित कपादि का जल AT देश की,अपेच्षा लघु होता है,क्योंकि _ 
CARN nnn Crier 


भु दि काजल, जलकी | 
अधिक जल से सम्बन्ध नहीं रहता है । पवतस्थ a a 
अत्यन्त कमी के कारण जांगल देश की ग्रपेशा श्रत्यन्त लड 


Cm ls. YW | P a 
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औमाम्बुग्रहणकालः 

तत्र aasi भोमानां ग्रहणं प्रत्युषसि, तत्रहि अमलत्वं शैत्य- 

saree भवति, सएव चापां परो गुण इति । 

| [ सु० सू० Ho ४५ ] 

सभी भूमिस्थ जल को बड़े सुबह लेना चाहिए । उस समय वह 

स्वच्छ, अधिक शीत होता है ओर यही जल का सब से श्रेष्ठ गुण È | 

| जलस्य नित्तेपणम्‌ , ८7८० er 
ae सदैव जलं स्वच्छे ताम्रपात्र रीतिपात्रे कांस्यपात्रे वा wea] 
 रत्षणीयम्‌ । धूलिमृत्तिकादिभ्यो रक्षाथ पात्रमुखमावृ तमेव 
कार्यम । सोपानसमीपे न कदापि जलपूर्णपात्रै स्थाप्यं यतस्तत्र- 
गमना55गसनेन धूलिपतनं सम्भाव्यते। ala स्नानागारे5पि 
= न स्थाप्यं यतः सम्भवोऽस्ति तत्र दूषितवायुः समाविशेत्‌ | उक्त 
Way स्थापनेन ग्रीष्मकाले जलमुष्णीभवति | अतस्तदा स॒त्पात्रे 
enaa किन्तु ससूदमछिद्रखाद्दुषितवायुसमावेशशङ्कया तस्य 
परिबतनं शीघ्र शांघ्रं सदा कार्यम्‌ | समित्पात्रेपु न क्वापि स्थाप्यं 

यतस्तानि सत्वरं विशोये विकृतानि भवन्ति | 

ओ जलको सदा स्वच्छ ताम्र, पीत्तल,कांसा के पात्र में रखना चाहिए । 

धूल एवं मिद्दी आदि नु पड़ जाय, ग्रतः पात्र के सुख को बन्द कर... 


. ` देना नाहिए सीढ़ी के समीपं या नीचे भरा हुआ जलपात्र कमी नहीं , | 


॥ रखना चाहिये,ऐसा करने से श्राने-जाने के < के कारण उसमें धल का गिरना 


स्नान शह में भी नहीं रखना चाहिये । उपरोक्त पात्र का जल ग्रीष्मकाले 
में गरम हो जाता है अतः उस र Ss Nebr र चाहिये : 
x oe ~ क उ समय, मिट्टी के पात्र में रखना चाहिये | 
«aed SSH सूकम छिद्र होने से दूधित वायु के प्रवेश की शंका रहती है, 
` ग्रतः शीघ्र शीध ही उसको बदलते रहना चाहिये। लकड़ी के पात्र मै 


अवश्य होता हे | इ गी प्रकार दू पेत वाय के प्रवेश हो जाने के भय से 
य्‌ होता ह्‌ | इसी प्रकार दूषित वायु के प्रवेश हो जाने के भय से _ 
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जल कभी नहीं रखना चाहिये क्योंकि वे शोध सडकर विकृत हो जाते है । 


ए 


$ 
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पश्च निक्षेपणानि% भवन्ति _ i 
तद्य॒था फलकं, SIEF, सुन्जवलय, उदकमब्विका शिक्यब्चेति। E 
ag जलस्थापनेन भूया दिस्पर्शाभावादोषान्तराबुदयो भवति । 
| | तो यथासम्भवं भूमो न जलपात्रं स्थाप्यम्‌ | ॥ 
चौकी, त्रिकाष्ट, मुंज का गोलक, जल मचिया. (ata या aa का l 
बना हुआ AIIM एक प्रकार का ऊँचा बकस) और शिकहर । यह 
पाँच जल रखने का स्थान है, इन जगहों में जल रखने से भूमि का 
- स्पशे नहीं होता है aa: वह दूषित नहीं होता है इसलिये यथासाध्य __ 
भूमि पर जल्-पात्र-नहीं-रखना चाहिये । Él 
जलदूषणहेतवः[तज्जा रोगाश्च 3 
कीटा हिमूनत्रविद्कोधठण जालोत्काराबिलम्‌ | 
पङ्कपङ्कजशेवालहटपर्णादिसंस्टृतम्‌ ॥ 
सूयंन्दुपवनादृष्टं जुष्टं च चुद्रजन्तुभिः | 
ahas fraud कलुषं स्थूलफेनिलम्‌॥ 
et “णा मया Se See 
& निक्षेपणं यत्र जलं निच्चिप्यते तत्‌ । फलकं शाल्मली काष्ठादिविर- 
चितम्‌ । ऽय्रष्टकमष्टा्रदयडत्रयसंयोगः | सुञ्जवळयो सुञ्जा दिविरचितो 
वलयाकारः | उदकमम्चिका आकाशान्तराले निरन्तरनिहितवेत्र वैणवा दि- 
विरचित वेत्रणृहा्यमिधाना | शिक्यं सुन्जादिविरचितं प्रसिद्धम्‌ | डल्हणः | 
[ जलेषु बहुप्रकारा अशुद्धयः सन्ति तत्र प्राणिजाऽशुद्धिर्विसूचिका - 
तिसारप्रवाहिका$5न्त्रिकज्वराजुरपादुयति । चानस्पतिकाशुद्धिरतिसारप्रवाहिके 
जनयति । खनिजाशुदधपुङो हक्षारोऽग्निमान्थ' यशदुचारो विबन्धं, मग्नेशि- 
यमिस्याख्यधातुक्षारो NENE, सीसकक्षारः नागविषाख्यरोगसुः्पाद 
यति । कठोरघनाम्बुसेवनासप्रायो3नीर्णा तिसारयोलेक्षणानि इश्यन्ते । प्रवा- 
हिकाउपि प्रायः तज्जनपानेन भवति यद्वजःसम्फ्कंण मलिनं स्याच्छवस्था- 
"५ नादागतं वा स्यादथवा प्रवाहिकारीगिमनसंगमेन दूषितं स्यात्‌ । एवमा- 
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विरसं गन्धवत्तप्तं दन्तप्राद्यतिशैत्यतः | | मि 
 आनातंवञ्न यहिव्यमातव॑ प्रथमञ्च यत्‌ ॥ 3 
 लूतादिजन्तुविण्मूत्रविषसंश्लेषदूषितम्‌ | दो 
| तत्कुयोत्स्नानपानाभ्यां वृष्णाध्मानोदरज्वरान्‌-॥ दो 
(a कासाग्निसादाभिष्यन्दकण्ड्‌गण्डादिकानत: | = 
st तद्वजयेद्‌ [ Ho Ho go अ० ६] | वि 


कोट, सप, मूत्र विट्‌, ठर सड़न,तृण-समूह अर कतवार से युक्त होने से 
मलिन एवं पंक, कमल, सेवार, झोपड़ी से गिरी पत्तियों आदि से ढका | a 
| और सूर्य, चन्द्रमा, वायु से श्स्परष्ट, छोटे-छोटे कीड़ों से युक्त, | ही 
वार्षिक भूमिष्ठ जल, रंग में खराब, कलुषित, गाढ़ा, फेन वाला, रस- | दी 
हीने, गन्ध वाला, अ्रत्यन्त गरम, अधिक शीत होने से दाँत में लगने | में 
वाला, वर्षाकाल से भिन्न ऋतु का दिव्य जल, वर्षा ऋतु होते हुए a 


rs, Fg गलगण्ड ग्रादि रोग होते अतः ऐसे दूषित 
जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए | 
अभावे बा तोयस्यान्यस्य शस्यते ॥ 

oi जलशोधनरीत्या हि संशुद्धं त्रिविधं पुनः | 
5 यदि शुद्ध जल न मिले तो जल शद्ध करने की रीति से अनेक 
फा कर्‌ काम में लाना चाहिये | MT > 

तत्र यत्‌ शेवालपड्कह्टतृणपदमपत्रप्रशतिभिरवच्छन्नं शशि 
सूय्यकिरणानिलेनाभिजुष्टं aguas तद्व्यापन्न 


न्त्रिकज्वरो विसूचिका चापि तत्तद्रोगिमनसम्पकदू षितजलसेव्रनेन wad: | 
तथा सूक्ष्म कृमिसिश्रितजल्पानेन कृमिरोगा सवन्ति त एव ककेरुकम 


छि केरुकेत्यादिनाम्ना प्रसिद्धाः | adler अपि कदाचिज्जलेन d 
Wa बहु रक्त ख्रावयतीत्यवगन्तव्यम्‌ | 
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मिति विद्यात्‌। तस्य स्पशेरूपरसगन्ध॒वीयय विपाकदोषाः TZ 
सम्भवन्ति। तत्र खरता चैच्छिल्यमोष्ण्यं qe ana a स्पशं- 
दोषाः | पक्ुुसिकताशेवालबहुवणंता STMT: \ ghd रसरः 
दोषः | अनिष्टगन्धता गन्धदोषः | यदुपयुक्तं तृष्णा ba 
प्रसेकानापादयति स॒ वीय्यंदोषः। यढुपयुक्त चिरा es ! 
बिष्ट$नाति वा स विपाकदोष इति। त एते अ ratte न सन्ति 

जो सेवार-पंक्र-झोपड़ी के. पतते-कमलःपत्र श्रा दस दका, हो, E 

_ चन्द्रमा ga की.किरणों और वायु से अलक्षित हो, गरव,वणा ओर क, 
हीन हो तो उसे खराब समझना चाहिए | ee a 

“बीर्य, विपाक छः दोष होते हें । उसमें खर, पिच्छिल, उण और दत न 
ने लगना यह स्पश-दोष)पंक,बालू ,सेवार ओर अनेक रंगों से युक्त होना _ 


यह रूप-ब व्यक्त रसता Seay बुरी गन्ध होना गन To 

| पोने पर प्यार, गुरुता शूल और कफप्रसेक होना-- र; w पर्‌ 

! मका टा [कि रो न सक 
| “इर खै gaat या. कब्ज होना वह विपाक द्वीप कहा जाता ह | 


-. | दोष arta जल में नहीं होते हैं । 


विकृत और ग्रनातेव जल का सर्वदा त्याग करना चाहिये; क्योंकि _ 
यह दोषजनक और हितकारी है, इसे नहीं ग्रहण करना चाहिये! 
घे ४७ बिगढ़ा हुआ जल जो बिना शुद्ध किए, पीता है उसे शोथ, पाण्डु, चमर 


th 3 
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रोग, अपच) श्वास-कास, जुकाम, सल उद्र आर aq 


— 


| | : प्रकार के कप ed जाते: है. . - ह 
i ee ततर ONE दूर्पितजलशोधनरीतयः = 
. Riega शोधनं भवति माजंनं प्रसादनब्चेति | 

'  तत्रमार्जनम्‌- गो 


व्यापन्नानामर्निक्बथनं सूययोतपप्रतापनं तप्तायः freely. 
कतालोष्टाणां वा निव्बापणशमिति । । 


भाजन उसे कहते हैं--जिसमें <विकृत जल को अग्नि द्वारा खौलाया | - 


3 € के RP “के ताप ( धूप ) से तप्त किया ज == i 
aor ) “ जाय, सूय के ताप से aa किया जाय, तप्त लोहे का पिण्डया। 


बालू या ककड़ को गरम कर जल में बुझाया जाय । 


“ / 43 AAG Oy AN 


Ra पातनयन्त्रेण पातितं जलमपि शुद्धतसं भवति किन्तु 
a निःस्वादु जायते | अतः स्वादुता प्राप्स्यथ मोषत्कालं वायुसम्पक 
Rai रक्षणीयं पश्चादूघटादौ स्थापनीयम्‌ | क्वथनेन जलस्थाः | 
खटिकालोहादिघनपदाथौनामंशाः, सजीवपदार्थाशाः बिसूचिः 
कान्त्रिकज्व॒रायुत्पादकाः कृमयश्च प्रायेण विनष्टा भवन्ति | ये 
केचिउ्जीवाणवाऽब शिष्टा अपि बन्ति ते हानिं कतु न शक्नु- 
वन्ति । क्षथितजलस्य निःस्वादुताऽपनयनाथंमपि पर्बोक्त | 
 विधिरनुसरणीयः। ४ 


\ न (५ । 
। भभका) से उड़ाया हुआ जल भी अच्छा शुद्ध होता 


न. ६, किन्तु स्वाद रहित होता है । इसे स्वादु बनाने के | इसे स्वादु बनाने के लिए थोड़े समय 
. A खुला रख कर wind) aaa से जल में खन | 
बाले खड़िया, लोह दि घन पदाथा Sum, सजीव पदार्थों के ae । 
_ और eer दि उत्पन्त करनेवाले कीटाण प्र ae हो. 

ज्ञाते हे, जो जीवाणु eee > 


SR SY वच भी जाते हैं तो वे हानि नहीं कर सकते 7 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २९३ ) 
हूँ । उबाले हुए. जल को SE बनाने के लिए ऊपर बतायी हुई विधियां 


करनी चाहिये । pia 
कली SAk 


aque कलुषस्य प्रसादनानि भवन्ति । तद्यथा शत 


| G मूलव सणिश्चेति | 
| गोमेदकविसग्रन्थिशवालमूलवखाणि शुक्त [सु० तू? अ० ४९] , 


5 के ये एं होती 7; 
) कलुपित जल को प्रसादन (स्वच्छ) करने के लिये सात व” 2» 
| 
| 


a? 


सि 


णि जलेघृष्ठा सम्मेलयन्ति a 
* -ाम्वृपरि ql 

TL न्तरं जलर गच्छति | स्वच्छं AFAIK तिष्ठ 

गया | - क्षणानन्तरं जलस्य मलमधो छाति | e विन 

शा Fah जले रक्तिकेकं कतकस्य पयोगः काय: । aa 

~ शेबालमूलयोमीत्रा नियता. नास्ति बुद्धयाबगन्तव्यम्‌ । ग { 


१] 
न 


A 


(fea । कमल की भसीड़ और | 
अपनी अल त कर डाले । गोमेद, 
मे रखकर शुद्ध करते हे । 
न्ति यानि जलं प्रसादयन्ति जीवा- 
तुत्थम इत्यादि । 


Ganka जलप्रसाद- 


नार्थ विशेषज्ञाभकारि इश्यते । इदं 

शशं प्रयुज्यते । Fee 
यति । कूपजनशोधना१भ्टृशं Fas 
कूपमध्ये TIA यतः सम्पूण कूपजले सम्मिलित स्यात्‌ a 
पक्वजस्बूवद्‌ रञ्जितं भवति | यदि घण्टाचतुष्टयं गावद्रागोड्यंस्थायी | 
स्याततहिशुद्धमवगन्तव्यमन्यथा gadi प्रक्षेप्यमिति | 
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स्फटिका-अस्या अम्बुना संयोगात्‌ खटिकादीनासंशा ये प्राय, 
: सवत्रजले प्राप्यन्ते, उपरिप्रथग्भवन्ति अधश्च शुद्धं जलं तिष्ठति। 
` द्रोणेके जले स्फटिकायाः त्रिरक्तिकातः द्वादशरक्तिकापर्यन्त 
` पर्याप्तमस्ति! 
, र भी द्रव्य हैं जो जलको साफ करते एवं जीवाणरों को 
+ of, विनाश करते हैं । स्फटिका (फिटकिरी) इसका जल के संयोग से खटिका ' 
Muy, ARA ) का ग्रेश जी जल में सर्वत्र रहता दै वह ऊपर अलग ब्रा. 
| जाता है AR शुद्ध जल नीचे हो जाता है यह बारह सेर तीन पाव :: 
A चार तोला जल में तीन से वारह रत्ती तक पर्याप्त है । हिः 
_ |? ९०0 तुत्यम--इदे जलस्थान्‌ बिसूचिका55न्त्रिकज्वरयोः कीटाः | 
णान्‌ विनाशयति तथा जलकिट्रमपि हासयति। दशलक्षभागे ह 
जले भागेकस्य दशमांशासपङचमांशपयंन्तमेब तुत्थं पर्याक्तम्‌। | 
एतद्थसेव ताम्रपात्रे जलनिच्षेपणस्य विधिर्भारते प्रचलति | 


प जै इस ee UE ~ ताम्रपात्र में उ TN 
तूतिया Tt हे। इसलिए ही पात्र में जल रखने की विधि भारत 


पि फि 


i | 
र [अ०स०] 

20 सहान लेने पर छोटे-छोटे कमि दूर हो जाते हैं । 
« चेले स्वच्छ स्यात्‌ तथा परिस्रावाथ भूः नतन 
रीः तत्‌ । परिस्रावाथ भूयो भूयः परि | 


कपड़ा साफ होना चाहिये और वे ode 
~= शना चाहिये ओर छाने के लिये बार-बार बदलटे 
ea चाहिये | ८ SEE 
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- 


|. 
श्रा. 
भाव : 


टा- | 


गे |, Braa छान कर शुद्ध जल लेने के लिये यह श्रेष्ठ हे । इसकी | 


शी 
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त्रिघटयन्त्रमू-परिस्राध्य शुद्धजलग्रहणाथमिद॑ श्रेष्ठतरम्‌ , 
त्रयोघटाः त्रिदरडयंत्रे क्रमशः उपयंधः स्थाप्यन्ते। उपरि घटे 
सिकता जलङच निक्षिप्यते तद्वटाधशििद्रस्थवखेण शनैः शनै ` | 
ae मध्यघटे' परिस्रवति | मध्यघटे तु वानस्पतिककोकिलानि --- । 
सिकता च स्थाप्यन्ते | एवं तत्खुत॑ जलं मध्यघटे भूत्वा तदध- ` 
श्ढिद्र्संलग्नवस्रेणाधःस्थघटे alt तदेव जलं Rad शुद्ध 
मन्यते | एतेषां घटानां gangi सदा कायंम्‌। घटस्थसिकता ` 
यदा कदा प्रायः क्वथनीया यतस्तत्रस्थाअशुद्धयो रोगकोटाश्च 
नष्टा भवेयुः । कोकिलान्यपि प्रतिसप्ताहमेक्रदावश्यं परिवतेनो- 
यानि | अथवा जलेन सह सङकवाथ्य रक्षणीयानीति | । oy 


विधि यह ह कि ३ घड़े को तीन दण्डों के सहारे ऊपर नीचे क्रम से 
रक्खें । ऊर के पात्र में बालू और जल रके, इसमें नीचे के ठिद्र मे. 
लगी कपड़े की बत्ती से जल छुन कर मध्य घड़े में चता दै, बीच के घड़े | 
में लकड़ी का कोयला और वालू रखते हैं जिसके नीचे उपर के घडे कौ ४... 
भाँति छिद्र में लगे कपड़े से जल छुन कर तीसरे घड़े में चूता है इस 
तरह छुन कर तीसरे घड़े में आया जल शुद्ध, माना जोती हे | इन घड़ों 
का मुख बन्द होना चाहिये | घड़े की बालू को कभी-कभी Gara “~. 
चाहिये | जिससे उसकी अशुद्धि एवं रोग-कीटाणु नष्ट हो जाये | कोयला 

मी सप्ताह में दूसरा बदलना चाहिये ग्रथवा जल के साथ उबाल कर . 
रखना चाहिये । i 


वृहद्राशिकजलस्य TAA A 
_ बालुक्लीयजलप्रसादनयन्त्रम७--अस्यप्रयोगः प्रायेण नद्यादि , | 
बृहउजलाशयतटस्थनगरे' क्रियते । प्रथमत एकस्मिन सुरक्षिते ! | 


? 


& uad एकं कलाजनप्रसादनयन्त्र प्रचलित aaa l येनाल्पस्थान _ 
एव शीघ्रतरं जलं प्रसायते | Bam रासायनिकपदाथः सम्मेजनाथः . 


मावश्यको vata 
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' SATE नद्यादेरुदक॑ गृहीसवा सञ्चीयते | तत्र २४-४८ होरा- 

` पयन्तं जलस्थित्या तन्मलिनीकारकस्थूलपदार्थकणाः तले गत्वो- 
` ` पबिशन्ति। ते तलस्था मलाः समये समये निष्कृष्या पनेतव्या: 
: . अतएवानेके जलाधाराः स्युः। ततः तञ्जजलं द्वितीयजलाधारे 
. ARAI तदेव 'वालुङीयजलप्रसादन यन्त्रम्‌? इत्युच्तते । 
.  एतदिष्टिकासीमेण्टनिमितंघुविस्तारायामोस्सेधं चतुष्कोणं 
` भवति। अस्य तले इष्ट्रकारचितेन स्तरद्वयेनेबम्भूता नाल्यो 
` निमीयन्ते, चत्र sae निमेलीभूतं जलं सुखं बद्देत्‌ agate 
 वहिनिष्कासनार्थ' तत्र नलः संयोज्यते | तलस्थस्तरयोरुपरि 
` द्विहस्तोत्सेधं बृहत्छुद्रक्रमानुसारेण पाषाणलोष्ट्राः संस्थाप्यन्ते | 


परि प्रथमजलाधाराउजलं र च्छ्यं प्रपूय i 
है. ल नीत्वा हस्तचतुष्टयोच्छूयं प्रपूयते । एवं 
ae TAAL वालुकास्तर .एकंतनुकिट्टपटलमुत्पद्यते | 
mT N विशेषोपयोगि भवति | कतिपयकालप्रयोगानन्तरं 
य जलकिट्रपटलस्योपरिस्थिता जलप्रसादने बाधास्यात्तहिं सि- 
कताया उपट्तिनस्तरस्य किडि भर i 

Uo OCT , किन्चिद्धागः प्रथक्कायंः। एवं भूयो 
भूयः यदि 'सिकतास्तरस्य गाम्भीर्य हस्तादूनं स्यात्तहि 


९ र ७ ao) ७ 
._ ततः तदुपरि साधेहस्तोच्छुयं सू्मसिकतास्तरं विस्तायते । ag. 


य oe 
सस्तवालुका अपनीयान्याः प्रपूरणीया: | अनेन जलप्रसादन- _ : | 


यन्त्रण प्रसाद्यमानस्य ज्ञः ; Sars 
a लस्यगति: प्रजनो ष्डळूलतो5धिका a 


| De eal जलप्रसादन यत्न इसका योग प्राय: नदी एवं बड़े 


STR के समीप वाले नगर में किया जाता है। पहले किसी सुरक्षित 


' ˆ जलाधार में नदी के जल को से eo 


, तक रखते मलिन-कारकर क 
गक रखते हैं इससे जल के मलिच-कारक स्थूल पदाथ नीचे बैठ जाते हैं| 


` जिसे समय समय पर बाहर निक हे 
डी ae र निकाल इसलिये जल रखने का अनेक ग्राधार 
"ण > उस जल को दूसरे जलाधार में रखते हे । इही को 


>> य ee Oe RE | 
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बालुकीय जल प्रसादन यन्त्र कहते हैं । यह ई 5, सीमेण्ट से बना लम्बा 
चौडा ऊँचा चौकोर होता है | इसके नाच के भाग Hes से बनी हुई 
दो सतहों से, इस प्रकार नालियाँ बनी दोती-हैं--जिससे स्वच्छ घना द्रा. | | 
जल आसानी से निकल जाय | उस जल को बाहर निकालने के लिये. 
नल लगाते है | नीचे के स्तर के ऊपर दो हाथ BAT वडे-छीट पत्थर के. 
sae क्रम से रखते हें फिर उसके ऊपर SS हाथऊचा पतला बाल बिद्या 
घार से जल लाकर चार हाथ ऊचाई तक - 
भरते हैं । ऐसा करने बालू के स्तर पर एक | 
पतला PRE पटल उत्पन्न होता 
आता है । कुछ समय के बाद यदि किट्ट 
बालू के उपरी स्तर के कुळ भाग को अलग 
| इस तरह बार-बार करने पर यदि बालु का स्तर एक हाथ से 
कम गहरा हो जाय तब उस समस्त बालू को निकालकर दूसरा बालू भर 
स जल प्रसादन यन्त्र से साफ किये दए जल की गति 


जलगन्धनाशनोपाया 
नागचस्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रशरति बअिञ्चाधिवासर्नामति "= 
सौवर्णे राजते ताम्र स्ये मणिसयेडपि वा। 
पुष्पावतंसं भौरे चा सुगन्धिसलिलं पिवेत्‌ ॥ 

[Go स्‌ ° Ho ४५ ii 
“सोना, चाँदी, ताम्र, काखा मणि ए, (स्फटिक) या मिटटी के पात्र में 
रख कर पुष्प से वासित कर सुगब्धित-जल- पीना चाहिये नाग कक 
चम्पा, नीलोफर गुलाब आदि पुष्पों से वासित करने से जल की दुगन्धि 


mamini) हृसुपेय हो जाता है | 


१ प्रभ्नतिशब्ढेन करवीरमलिकाजात्यादिपुष्पाणां रहय | 


८००. Gurukul Kangri Colle 


नगरेषु शुद्रजलप्रापणम्‌ 


> नगरेषु दको 

O MAXI तदम्बु प्रथमतः जलपसादनयन्त्रण शवक | 

_ शुद्धजलसब्चयने निधीयते | तस्सम्बद्धावृतनलद्वारोदक स 

` दीयते नगरस्य निम्नस्थलस्थत्वे भूम्याकषणशक्स्या; उच्च!... 
लस्थत्वे च विशिष्टकलाशक्त्या जलप्रापणं क्रियते | जलसब्च- 

` यनायतनमेतावदूभवेत्‌ यनन्यूनातिम्यूनमष्टाहः यावन्नगर अपः प्राप- | 
यितुं शकडुयात्‌। प्रतित्रिमासं सञचयनं निम लीकार्यम्‌ | waaay. 

सम्बद्धा नगरगामिनो नलकाः ( प्रधानाः ) साद्वँचतुरङ्ुलाऽन्यूनः 

 व्यासकाः लोहनिर्मिता अन्तः श्लक्षणा#मवन्ति | 


` भागों में बिशेष यन्त्र की शक्ति द्वारा प्राप्त करते हैं | जल संचय करने 


सा इतना वडा होना चाहिये जिसमें न्यूनतम ठ आठ दिन तक शहर तक शहूर । 
को जल देने में समर्थ हो सके | तीन तीन भायर जलसचयन दो साफ 

SS ड 
` करना चाहिये, उस Se से निकलने वाला प्रमुख नल कम-से-कम 


— 


“चार अंगल मोटा लोहे का अन्दर कना होना चाहिये | 
ना होना 

` एतेमागंघरातलाद्‌ Behe स्थल्ले विस्तायन्ते | 
बद्वा, भतिगृहगामिन्यो नागलोहन्यतरनिर्मिता अनेका | 


का भवन्ति। शीघ्रनाम्यरबात्‌ सीसकनलिका anag 


। याबच्छक्यं तासामुपयोगो न कायः यतः सततोपयोगेन 


Taa र = र 
ह ोहनलकाभ्यन्तरीयमागः कोळतारसर्जरसातसोतै ल निर्मितेन 
gussmith colutsan ) द्रवेणालिप्य sasika? | 
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कदाचित सीसकांशस्य जलेघुलितल्लाज्ञागविर्षावामकरोगोत्य X 


सम्भवेत्‌ । 
Ea रास्ते के घरातल से दो हाथ नीचे फेलाये 
जलव्येक घर को जाने वाली शीशा (नाग) AAN लोढे की अनेक नली | | 
नल्शकाली जाती हे । शीघ्र नम्पु होने से शीश! Aad का उपयोग ॥ 
ahs होता हैं किन्त इसका प्रयोग यथा सम्मव नहीं करना चाहिये | 
क्योंकि शीश का शूंश जल में बुलतशील होने से नाग-विष नामक रोग | 
उत्पन्न हा सकता é | 
"एता नालिका मलवाहिनीसकाशे न भवेयुः । यतः तदूदृषिः | 
लवायुद्वारा शुद्धजलस्यापि दोषवत्त्वमापद्यते । j 

ये नलियाँ मल-मूत्र वहन करनेवाली नालियों के. समीप न होनी, | 

चाहिए क्योंकि उनकी AVE WAH द्वारा TA जल भा दूषित af 
जाता है । ; ae 
gaara मागष्व॒पि किंश्चित्‌ fag जलकलाप्रवन्धः 

कार्यः | एताः कलाः स्वयं नियमनशीलाः प्रेरणया च स्वल्पजल 
दायिन्यः स्युः । i 

दीन जनों के लिए मार्ग' में कुछ-कुछ दूरी पर कल का प्रबन्ध _ ` 

द होनेवाली और दबाने से थोड़ा जल | 


जाते हैं । इससे 


करना चाहिए । ये कल स्वयं बन 

देनेवांली हॉ ती 
सत्र जलाधिक्याभावे शुद्ध जलं प्रापयितुंमशकय, तत्र शुद्धा ह 

शाद्धजलप्रदानस्य प्रथरकप्रथक्‌ प्रबन्धः क्रियते। भोजनपानाद्यथं | 


शधं जलं कि्ितकालं दीयते । तथा मार्गसिञ्चनाथ सलता- | 
S 


ल्यादिस्वच्छीकरणार्थत्वाउशुड्धं जलं दीयते । परन्तु aast, | 
यतः सम्भ तरोऽस्ति यत्कदाचिद्‌ विस्मृत्या शुद्धनलनलिका अशुद्धः | | 
जलनलके! सह संयुक्त तथ मम सह संयुज्येत्‌ । तथा5राद्वजल॑ TAT प्रयुज्येत्‌। || 
£ 2 ee 


त नागविषाखू प्ररागे5मिपान्यम TANT रोचकूगाद्रावसादनवदु बढ TAA 


स्तिश्कदोषादीनि a tet | 
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नगरे जलप्रापणार्थ' द्विधाप्रबन्धः क्रियते सन्ततो5सन्तत- 
ARI सन्ततेऽदोरात्रमविच्छिन्नं जलं प्राप्यते। परन्त्वसन्तते - 
नियतसमय एव । सन्ततेव्यर्थजलव्ययस्य विशेषसम्भावना 
भवति | जलमापकयन्त्रद्वारा तज्ज्ञानं कृत्वा वरोद्धुं शक्यते | 
असन्तते न तावज्ञलं व्येति। तथापि नेयं पद्धतिः श्रेष्ठा, qa. 
| रिक्ताबस्थायां सन्निहितमलनाल्यादितो दूषितवाय्वाद्यागमन- 
भयात्‌ | ; 
जहाँ जिस नगर में जल की कमी के कारण शुद्धः जल न प्राप्त 
हो सके वहाँ शुद्ध और ages जल देने का ्रलग-श्रलग प्रबन्ध 
किया जाता है। शुद्ध जल खाने-पीने के लिए कुछ समय तक देते है 
ऋ अशुद्ध जल मार्ग धोने के fag तथा मल जाली ग्रा? ही 
"करने के लिये दिया जाता है । = È 


d किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि सम्भव हे कि कभी भूल से शद्ध 
4 जल को नली अशुद्ध जल की ध जल की नली से मिल जाय तो ग्रशदध जल 
-= न्य SA * 


|. 
< 


व्यय होने की विशेष सम्भावना | 

नो भी oe हैं । ग्रसन्ततविधि । 
वज नही होता, किन्तु यह विधि अच्छी 

गि नलिका खाली होने पर -मलन्मू्रादि__की समीपस्थ | 

. नलियों से दूषित वायु : | प्रवेश जल में होने का भय है | | 

I $ 

। 

। 


उष्णोदकम्‌ _ 


a पाचनं कठ्चं लघूष्णं बस्तिशोधनम्‌ | 
हव्माध्मानाईनिलश्‍्लेष्मसद्यः शुद्ध नवज्वरे । 


ले. 000 0000... ` | 
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( ३०१ ) ; ~ 


isd 
कासामपीनसश्चासपाश्वंरुछु च शास्यते | 
Lar go | 


उष्ण जल दीपन, पाचन, कण्ठ के लिए हितकर, लघु, उष्ण है 


§ ओर वस्ति-शोधन करता है। हिचको, ALATA, वात, कफ रोग, TAT- 
विरेचन आदि से शद्ध होने के बाद तुरन्त, नव-ज्वर, कास, ATERT, _ 
पीनस; श्वास और पसली के शूल में हितकारी है । 

यतूकाथ्यमानं निवगं निःफेनं farda लघु । | 


चतुर्भागाबशेषन्तु तत्तोयं गुणवत्स्मृतम्‌ ॥ 
[ सु० सू० अ० ४५ ] 
जो Salat में वेग और फेन रहित हो जाय, स्वच्छ एवं लघु हो, 


चतुर्थाश शेष हो, वह जल गुणकारी.होता 
7 ज्ञोणपादत्रिभागाद्धं' देशतुंगुरलाघ वात्‌ | 
कथितं फेनरहितमवेगममलं हितम्‌ ॥ F 
[ अ० सं० ] 
उबालने से ज्ञीण हो गया चतुर्थाश, त्रिभाग, आघा भाग 
जिसका ऐसा शेष किया हुआ फेन-वेग रहित स्वच्छ जल देश, काल, 
ऋतु और गुरु लाघव के भेद से हितकर होता है । 
अष्टमेनांशशेषेण चतुर्थनाधकेन वा। of 
अथवा कथनेनेव सिद्धमुष्णोदक वदेत्‌ ॥ की. 
श्लेष्मामबातमेदोध्त॑ वस्तिशोधनदीपनम्‌ | 


कासश्वासज्वरहरं पीतमुष्णोदकं निशि ॥ 
[ शा० सं०] 


i अष्टस भाग, चतुर्थ भाग, आधा भाग शेष अथवा केवल nt 
कर ही सिद्ध जल उष्ण जल कहा जाता है । रात में गरम जल पीने से |. 


कफ, ञ्रोमवात, मेद रोग दूर होते हैं | वह वस्तिशोधक, अग्निदीपक 
| और कांस-श्वास, ज्वर को दूर करता S| 2 
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E TANT जलम्‌ 
0 अनभिष्यन्दि लघु च. तोयं कथितशीतलम | 
पित्तयुक्त fad दोषे व्युषितं तत्त्रिदोषकृत्‌ ॥ 

[ lo सू०] 
गरम कर शीत किया हुआ जल ग्रनमिष्यन्दि, लु होता हे | वह 
2i Snag दोष में हितकारी होता हे यदि वही बासी हो जाय तो त्रिदोष | 
शी करताहे) — र 
l 7 दाह्मतिसारपित्तासड्मूच्छीमद्यविषात्तिषु । 
रि yai जलं शस्तं तृष्णाच्छर्दिश्रमेषु च॥ 

मद्यपानात्समुद्धते रोगे पित्तोत्थिति तथा। 
सन्निपातसमुत्थे च yai प्रशस्यते ॥ 
न च पय्युंषितं. देयं कदाचिद्वारि जानता। 
. अम्लीभूतं कफोरक्तशि न हितं तत्‌ पिपासवे ॥ 
[ सु० सू० अ: ४५ ] 
दाह, ARER, रक्तपित्त, मूर्च्छा, मद्य, विषजन्य रोग, प्यास, वमन 


. कर शीत किया हुआ जल हितकारी है । 

E शत शीत बासी जल को जानकर मनुष्य कभी रोगी को न दें, 
क्योंकि वह अम्ल हो जाने से कफ को उभारता है और प्यास के लिए 
तकर नही होता है 

पाषाणरूप्यसद्धमजतुतापाकंतापितम्‌ | 

x पानीययुष्णं शीतं बा त्रिदोषघ्नं तृडर्तिजित्‌ ॥ 

[ अ० Ho Fo so 2 | 

z थर, चांदी, मिट्टी, सोना, रांगा इनको तपा कर पानी में डालने 

क. ` सं गरम हुआ, अथवा सूयताप से गरम हुआ, जल चाहे उष्ण या शीत 

* हौ वह त्रिदोष और प्यास कष्ट को दूर करता है | 


"> an ag 
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२०६] 


श्रुतोदकस्य शीतीकरणोपायाः 


सप्तक_्शीतीकरणानि भवन्ति प्रवातस्थापनम्‌ , उदकप्रत्तेप- 
णम्‌ , यष्ट्रिकाञ्रामणम्‌ , AAA, बस्रोद्धरणम्‌ , बालुकाप्रक्षेप- 

१ ~ 
णम्‌ , शिक्यावलम्वनश्ेति | 


[ सु" Fe zo ४४ ] 
जल को शीत करने के सात उपाय हैं--तेज हवा में रखना, शीत _ 
जल से भरे अन्य पात्र में गरम जलपात्र को रखना, दण्ड से विलोडन 
करना, पंखे से हवा करना,कपडे से अनेक बार छानना; बालुका में पात्र 
रख देना और शिकहर पर लटका देना । नन 


शीतोदकम्‌ 
शीतं मदात्ययग्लानिमूच्छोच्छर्दि श्रमअमान | 


तृष्णोप्णदाहपित्तास्रविषाण्यम्बु नियच्छति ॥ 
[ ale सू० Ae ४] 


प्या g 2 


शीतल जल, मदात्यय, ग्लानि, मूछा, वमन, श्रम, श्रम; 
गर्मी, दाह, रक्तपित्त और विषजन्य रोग को दूर करता है) 
पाश्वशूले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे | 
आध्मानेस्तिमितेको छ सद्यः शुद्धे नवज्बरे ॥ 
हिक्कायां स्नेहपीते च शीताम्बु परिबजयेत्‌। 
[ सु° सू अ° ४५ | 


पसली के शूल, जुकाम, वातरोग, गलग्रह, ATH, कब्जियत; 


छ उदकप्रकषेपणमिति सलिलपूण माजनेवस्त्रादिपीडिते भाकण्ठमपर 
शीतसल्षिलनिचेपः; यएिका ञ्रामणंयन्त्रय श्यादि ्ामणस्‌, व्यञ्जनमिति 
व्यजनादिना वातलीकरणम्‌, वखरोद्धरणमिति वस्रेण्गाळनम्‌, बालुकाप्रक्षेप- 
शामुदकपात्रस्य बालुकामध्ये ANTA, शिक्यावलम्बनं प्रसिद्वम्‌ (डब्हणः) 
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तुरन्त बमन-विरेचन श्रादि से शुद्ध होने पर, नव ज्वर में, हिचकी में और 
स्नेह पान करने पर शीतल जल नहीं पीना चाहिए | 


दिवाकंकिरणैजुष्ट निशायामिन्दुरश्मिभिः | 
अरूच्तमनभिष्यन्दि तत्तुल्यं गगनाम्बुना ॥ 


> [ सु° Fo} 

में ¢ Ui में 
दिन में सूय-किरणों और वही रात में चन्द्र-किरणो में रक्षा ह्र / 
जल ग्ररुक्ष श्रोर ग्रनमिष्यन्दि तथा ग्राकाश जल के तुल्य हो जाता है A- 


i 


तोयं हिमकरोद्धवम्‌ | | 
“अतिशैत्यगुरुस्थैयंसंघाते: कफबातकृत्‌॥ | | 

ले हिम ( बर) तथा आलो | क. 
तथा त त्यन्त शी i | 
A रत्तोघ्नं शीतल ह्लादि SOCIAL CIC Ce | E 
j चन्द्रकान्तोड्ूबं वारि पित्तध्न बिमल TITR | 


[ ge सू० ] ॥ 
हो -उसन्न जल भूतनाशक ( जीवाणु-नाशक ) | 
“RSET, पित्त का नाशक और निर्मल | 

aa 


— 


चन्द्रकान्त मणि 
शीतल, आ्रानन्ददायक, 
होता है | ca 
नालिकेरोदकं Rami स्वादु वृष्यं हिमं लघु। 
तृष्णापित्तानिलहर॑ दीपनं वस्तिशोधनम्‌ ॥ 


[ बा० ge] 
Uha (डाम) का जल, ard, म 

SE ५ स्निग्न, मधुर, दृष्य, हिम और लघु है। वहु 

S, पित्त-बात को दूर करता है तथा दीपन एवं वस्ति-शोधक होता है | 
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| i 2८ Ge UA ¢ a 
/ qia विशेषविचार! 

पानीयं न तु पानीयं पानीये5न्य&प्रदेशजे । 

sate कथितव्वामे पक्के जीण5पिनेतरत्‌ ॥ 

शीते विधिरयं तप्ते at शिशिरं त्यजेत्‌ । 
अन्य प्रदेराज जल पीने पर य॒दि जीण न हुआ हो तो कोई विजा- 
तीय जल नहीं पीना चाहिये इसी तरह ग्राम जल का ग्रजाणता मं 
खौलायाजल नहीं पीना चाहिये | पक्व जल के जीण होने पर सजातीय 
भी कच्चा जल जब तक भोजन न करे नहीं पीना चाहिये | यह विधि 


ग्राम या पक्व जल जो शीत हैं उनके लिये है। त्त जल के श्रपच होने 
पर भी शीतल जल नहीं पीना चाहिये । 
पानीयं प्राणिनां प्राणा विश्वमेव च तन्मयम्‌ ॥ 


अतोडत्यन्तनिषेषेन न कचिद्वारि वायत | 
ास्यशोषाङ्गसादाद्या BAM TTATAT! Ul 
नहितोया द्विनावृत्तिः स्वस्थस्य व्याधितस्य वा | 
केवलं सोषधं पक्वमामुमुष्णं हितञ्चतत्‌ ॥ 
समीक्ष्य मात्रया युक्तममृतं विषमन्यथा ॥ 
प्राणियों का प्राण जल है और संसार ही जलमय हे, इसलिये जल 
का सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल न मिलन से 
मुखशोष, ग्रंगसादादि होता है और मरण भी हो सकता है । स्वस्थ या 
रोगियों का जीवन बिना जल के नहीं चल सकता हँ | इसलिये केवल 
` „ सव पानीयमन्यप्रदेशजे पानीये श्रजीण न पानीयं न पेयमिति । . 


तेनेत दुक्तं मवति बिजञातीये पानीये पीते तजरणान्तं यावद्वि जातीयं पानीयं 
न पेयमिति | यथा कोपे ताटाकं ताटाके कोपमिति | एवं aaa | तथा 


आमै अपक्वे जले भ्रज्ञीण क्वथितं पक्वं न पेयम्‌ | तथा पक्वे क्वथिते 
जीरेंऽपीतरदामं न पेयम्‌ । सजातीयमपि पक्वे जोणऽपि यावन्न शुक्त 


aagana पेयम्‌ इत्यर्थ: । एष च बिधिद्व योरामपक्वयोः शीतयोः | तप्त - 
any एव शीतन्त्यजेस्नतुजीण | 
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पक्व या औषधि सिद्ध ( शीत ) तथा कच्चा ( शीत ताजा अपक्व ) a oy 
उष्ण ( पकाया हुआ गर्म ) किसी प्रकार के जल को विचार कर मात्रा. |: 
| पूर्वक देने से हितकारी एवं अमृत तुल्य होता है, अन्यथा विष तुल्य है | 
i sassa: कोष्णं निष्पिपासो5प्यपःपिवेत | 
a याबत्यः क्लेदयत्यन्नमतिक्लेदोउप्रिनाशनः ॥ ` 
; आम-अजीण और वि््ध-ग्रजीण रोग में प्यास न लगने पर भी 
। . देषद्‌ उष्ण जल पिये | जितना जल श्रन्न का क्लेदन कर सके उतना तन्‌ ही + 
| ear श्रधिक क द होने से अग्नि का नाश हो 


बिबद्धः कफवाताभ्यां मुक्तामाशयबन्धनः | 
पच्यते farmer: कोष्णतोयद्रवीकृतः || 
कफवात से स्तब्ध आहार गरम जल पीने से द्रवीभूत होकर और 
य से मुक्त होकर ग्रहणी में आकर शीघ्र ही पच. 
` _ अअनवस्थितदोषाग्नेव्या धित्तीणबलस्य च || 
नाल्पमप्याममु दकं हितं तद्धि त्रिदोषकृत || 
तेजसः प्रतिपक्तत्वान्मंन्दाभिवेजयेज्जलम्‌ | 
सवमेव तथास्यन्दसीह विद्र धिगु ल्मिनः | 
पाण््दरातिसाराशोंम्रहणीशोषशो फिनः | 
काममल्पमशक्तो तु पेयमोषधसंस्करतम ॥ 
` ऋते शरन्निदाघाभ्यां पिबेसस्वस्थोऽपि चाल्पशः | | 
` = अनवस्थित दोष, अग्नि वाले और व्याधि के कारण रीण बल । 
वालों को थोड़ा भी कचा जल पौने से हित एवं जिदोपकारी होता | 
हे. रिव के विपरीत होने से आम जल मन्दाग्नि वाले को नहीं देना 
ied तथा अमिष्यन्द, प्लीहा, निदि गुल्म, पाण्डु, उदर, ANE, | 
-अश, मही, शोष, शोथ आदि रोगियों को भी जल नहीं देना चाहिया / 
` अशक्तावस्था में औषध से पकाया हुआ ही जल थोड़ा देना चाहिये ह 


i 


\5 
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शरद और ग्रीष्म को छोड़ कर ग्रन्य ऋतश्रों में स्वस्थ मनुष्य को pie 
` शोड़ा-थोड़ा जल पीना चाहिये | 
अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्वयथो क्षये | 
सन्दम्ावुदरे कुठे sat नेत्रामये तथा ॥ 
aa च मधुमेहे च पानीयं मन्दमाचरेत्‌ 
[Be सू० 'अ० ४५] 


नाहिये | 


\ = 
> 


_जलस्य बाह्योपयोगः — 
वाह्मकमंणि जलं शुद्ध्यथंमाधिक्येनोपयुज्यते | शुद्धता हि 
स्वास्थ्यस्य HAT | अतः जलं स्वास्थ्यरक्षणायात्यावश्यकवस्तु | 
(१ ) प्रत्यह सुखादिप्रक्षालनार्थं Altes जलमुपयुज्यते | अपः 
रिमाजनात्तत्वग्रोगा जायन्ते । शरीराच्च सदा दोगन्ध्यमायाति। 
स्नानाद्यर्थसपि स्वच्छं निर्दोषमेव जलं भवेत्‌ । अन्यथा कण्ड्वा- 
दयो बाह्या रोगाः प्रादुभबन्ति | तथोक्तं भगबता सुश्रुतेन-- 
` बाहरी कार्य में शुद्धि के लिए जल को श्रधिक प्रयोग में लाते हैं क्योंकि .. 
शुद्धता ही स्वास्थ्य का मूल कौरण है | इसलिए स्वास्थ्य रक्ता के लिए 
जल एक आवश्यक वस्तु है | ; 2 
; (१) प्रतिदिन मुख धोने के लिए श्रौर स्नान के लिए जल का 
प्रयोग करते हैँ | स्नान नहीं करने से चमरोग हो जाता हैं एब शरोर से 
इन्धि आने लगती है । स्नान के लिए भी स्वच्छ दोष रहित जल 
होना चाहिए अन्यथा कण्ड्र आदि बाहरी चमंरोग हो जाते हैं। जैसा 
कि भगवान सुश्रुत ने बताया है | 
कीटमूत्रपुरीषाए्डशवकोथप्रदूषितम्‌ । 
दणपर्णोत्करयुतं कलुषं बिषसंयुतस्‌ ॥ 


© क : 
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योऽवगाहेत asig पिवेद्वापि नवं जलम्‌ | 
te स घाह्याभ्यन्तरान्रोगान्‌ प्राप्नुयात्‌ क्षिप्रमेवहि | 
ioe आ A pars [ Ge सू० अ० ४५] 
if कोट, मुत्र, मल, ATT एवं मुदे के सड़ जाने से दूषित, तृण-पत्तो | 
' कूड़ा आदि से कलुषित एवं विप्रयुक्त जल में जो स्नान करता है अथवा! 
वर्षा में नया जल पीता है वह बाहरी एवं भीतरी रोगों को शीघ्र ही प्रात ' 
MRL | Ý 
व स्वच्छोदकाभावे दूषितमपि शास्रोक्तरीत्या संशोध्योपयोग 
कतु शक्यते | 
| यदि शुद्ध जल न मिले तो अशुद्ध जल को ही शास्त्र की रीति मे 
eB शुद्ध कर प्रयोग में लाना चाहिए । ' 
j <= « ९ X 
(२) मागंसिञ्चनाथमुपयुज्यते । मागसिद्धनादस्वास्थ्य- | 
करा रजाकणा नोडीयन्ते तथा मागंस्थजलमपि दृढं भवति।| 
| गन्तारश्च लभमानमन्दशीतवाताः प्रसन्ना भवन्ति | | 
माग सिंचन के लिए भी जल का प्रयोग होता हे, इससे अस्वास्थ्य: | 
कर धूलिकण उड़ने नहीं पाते हैं, मार्ग ce होता है और गमन करनेवार्त 


MU, IY दी ots 


“मनुष्य मन्द्‌ एवं शीत वायु के स्पश से प्रसन्न होते हैं | + 
१5 ॥ न | 
a (३) वासस्थानचिकित्साल्यबिद्यालयपशुशालाश्वशाला- | 
५: पुरीषालयविविधकार्यालयादिषूपयुज्यते । ` सर्वत्राउव्यापन्नस 
~ शुद्धस्यव जलस्योपयोगः कार्य; | 
rà वास स्थान, चिकित्सालय, विद्यालय, पशुशाला, ग्रश्‍वशाला, 


पाखाना आदि स्थानों को धे 
प्रयोग करना चाहिये । 


43 wea दृष्मागोंदकादिज्ञा 

छि \ विषदुष्टमागोंदकादिज्ञानपूर्वकमात्मरक्षणम्‌ 
प ४ SE 
eat 


ने के लिये सभी जगह शुद्ध जल काही 


राज्ञो ऽरिदेशे रिपवस्तृणाम्बुमागीर i 
संदूषयन्त्येभिरतिग्रदुष्टान मार्गोन्नधूमश्वसनान्‌ विशेषैः ॥ 


os विज्ञाय _ शो ॥ ह 


~ 
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शत्रु लोग अपने राजा के शत्रु देश के तृण्‌;जल रास्ता, AA, धूम _ 
| श्रौर हवा श्रादि को विप से दूषित कर देते हैं | अतः आगे कहे जाने 
वाले विशेष लक्षणों से समझ कर उन्हें शुद्ध करना चाहिये । 
दुष्टं जलं पिच्छिलपुग्रगन्धि फेनान्वितं राजिभिरावृतश्च | 
मणडूकमरस्यं ख्रियते विहङ्गा मत्ताश्च सानूपचरा AART I 
मञ्जन्ति ये चात्र नराशवनागास्तेछदिमोइउत्ररदाह्ृशोफान्‌ | 
गच्छुन्ति तेषामपह्ृस्य दोषान्‌ दुष्टं जलं शोधयितुं यतेत ॥ 
विष से दूषित जल, लसदार दुर्गन्धित, फेनयुक्त, रेखायुक्त होता 
है। उसमें मेढक, मछली मर जाते, पक्षियाँ मतवाले एबं श्रातूपचर 
जीव भी मतवाले होकर इधर-उधर घूमा करते हैँ । जो मनुष्य, घोड़ा; 
हाथी आदि उसमें स्नान करते हैं वे वमन, मोह, ज्वर, दाह, शोफ युक्त 
हो जाते हैं, इसलिये दोष को दूर कर दुष्ट जल को शुद्ध करना चाहिये । 
घवाश्चकरणीसनपारिभद्राः सपाटलाः सिद्धकमोक्षकों च। 
दग्धाः सराजद्रमसोमवल्कास्तद्भस्मशीतं वितरेत्सरःसु ॥ 
अस्माञ्जलिञ्चापि घटे निधाय विशो धयेदीप्सितमेबमम्भः | 
“व का फूल,साखू , विजयसार पर्वतनिम्ब (HEX), TSA, समालू , 
मोखा, ग्रमलतास और सफेद खैर का भस्म बना कर दूषित जल वाले 
तोलावएबं कूप में छोड़ दें । ६ सेर ६ छटाँक २ तोला जल में अंजलि 
मात्र ( १६ तोला ) उपरोक्त भस्म डाल कर, इस हिसाब से जितना 
चाहिये उतना जल शुद्ध कर लें | र्‌ स 
क्षितिप्रदेशं बिषदूषितन्तु शिलास्थलीं तीथमथेरिणं वा | 
प्रशन्ति गात्रेण तु येन येन गोबाजिनागोप्टू खरा नरा वा | 
तच्छूनतां यात्यथ दह्यते च विशीय्यते रोम नखास्तथैव ॥ 
तत्राप्यनन्ताँ सहसब्बंगन्धैः पिष्ट सु एभिर्विवियोज्य मागमू ॥ 
सिन्त. पयोभिस्तु झद॒न्वितेस्तं बिडङ्गपाठाकटभीजलैवी ॥ 
जब भूमि, चट्टान, तीर्थ (घाट), ऊसर भूमि, सवारी गाड़ी; ठेला 


i 
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WY भक्त पु च दूषितेषु सीदन्ति मूर्छन्ति वमन्ति चान्ये | | 
बिडभदमच्छन्त्यथवो म्रियन्ते तेषां चिकित्सां प्रशयेद्यथोक्ताम्‌ || 
TY र भोज्य वस्त॒यें;यदि विष से दूषित होती हैं तो उसे खानेवाहे | 
जीव दुखी होते, मूच्छित होते, वमन करते और विरेचन करते हैं अथवा 
सर जाते है । श्रत: यथोक्त बिप्रध्न चिक्रित्सा उनकी करनी चाहिये। | 

विषापहदेीप्यगदैविलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि arta) 
` वारः सुतारः सुरेन्द्रगोपः सर्वेश्च तुल्यः कुरुविन्दभागः ॥ | 
पित्तन युक्तेः कपिलान्वयेन वाद्यप्रठेपो विहितः प्रशस्त: | 
वाद्यस्य शब्देन हि यान्ति नाशं विषाशि घोराण्यपि यानि afal 
(श LRT को दूर करने वाले अगदो को को दूर करने वाले ग्रगदो को बाजे पर लेप कर l 
7] विचित्र रूप से वजाना चाहिये | सुतार (निमली,तार (कपूर), बीरबहूटी | 
| सममाग ग्रोर सबके समान कुरुविद॒ (RJA) को लेकर कपिला गौ के प्रित | 

| (गोरोचन) से पीस कर वाजे पर लेप करना चाहिये | ऐसे वाजे के शब्दों | 
से भयंकर विष भी दूर हो जाते हैं । al 


“ धूमेउनिलेवा विषसम्प्रयुक्ते खगाः श्रमात्तोः प्रपतन्ति भूमौ | 
i कासभ्रतिश्यायरिरोरुजेश्च भवन्ति तीज्रा नयनामयाश्च ॥ 
लाचाहरिद्रातिबिषाभयाब्द हरेशुकैलादलबल्ककष्ठप | 


प्रियंगुकाञ्चाप्यनिल्ले निधाय धूमातिलो चापि विशोधयेत ॥ | 
3 [ सुः ho Blo R J 
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धूम और वायु में यदि विष का मिश्रण हो जाय तो पक्चीगण थक 
कर भूमि पर गिर जाते हैं ओर उससे कास, जुकाम, शिरःशूल एवं मयं- 
कर नेत्र रोग होता है) .. r F 
लाख, हरिद्रा, Wald, हर, नागरमोथा, रेणुका, इलायची,तेजपात, 
दालचीनी; कूटआऔर फूलः प्रियंगु के चूर्ण को हवा में रखकर घूम और 
बात की शुद्धि करना चाहिये | El र 
f C_- ( चायुः ) Cop 
वायुसश्वारप्रयोजनम्‌ नै : 
बायुर्जीवनस्थितय एक अत्यन्तावश्यकः पदाथः | भोजन 
विना masira जीवितुं शक्लुवन्ति qada जल 
बिना5पि कतिपयदिबसम्‌। परन्तु वायोरन्तरेण क्षणमपि 
जीवितु' न शक्चुबन्ति। श्वसनाथ, रक्तशुद्ध्यथ, शरीरोषणतार- 
GUID वायुरेव कारणम्‌ | झाहारट्रक्याणां परिपाचनं श्वासा- 
A l : 
कृष्टाम्बरपीयूषो ( ओषजन ) पयव निभरम्‌। अतएव जन्मः 
कालादेव खासाकरषेणस्यावश्यकता भवति । शुद्धवायु&सेवन- 
& शुद्धवायुमण्डलेडनेकेवायव्यपदार्था: मिश्रिता; सन्ति । तत्र सुख्य- 
तया द्वौपदार्थोस्तः | ओषजनो नन्नजनश्चेति | भ्रतोऽतिरिक्तः स्वल्पमात्रया 
अन्ये5पिकतिचित्पदार्था: सन्ति। यथा आगनः कर्वन RAAT, जल- 
वाष्पम्‌ इति । कचिचु नाममात्रेण -ओजोन, अमोनिया, जन्तुवनस्पत्या- 
दीनामंशाश्चापि भवन्ति। _ 
तत्र--थोषजन! २०'६६ 
नत्रजनः | ७७११ 
ama: ०८० 
कवनहद्विभ्रोषितः ०१०३ 
जल्षचाप्पस्‌ १९०४ 
योगः jog : 
जलवाष्पस्य नास्ति नियम; कश्चित्तस्य वृडिहासो तापानुसारौ भवतः | 
tqa इत्येष सम्भवतः ges भाग, अमोनिया कोटिसागे त्रिमागा 
afaat न सवति । . 
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मेव स्वास्थ्यरक्ताया मूलम्‌। एवव्चचिरेण दूषितवायु!सेवन 
पूर्वोक्तक्रियागुणवैपरीत्यादस्वास्थ्यस्य मूलम्‌ । तथा हि चरके 
जीवन स्थिति के लिए वायु एक ग्रावश्यक पदार्थ है | भोजन के | 

बिना कई सप्ताह मनुष्य जी सकता है और जल के विना भी कुछ दिनों 
तक जी सकता है, किन्तु वायु के विना क्षणमात्र भी जीवित नहीं रू | 
सकता श्वास के लिए, रक्त शुद्धि के लिए और शरीर-्ताप-रन्ा क्के 
fre वायु ही कारण होता है | आहार का पचना श्वास द्वारा ATER | 
E ` ग्राक्सिजन पर ही निर्भर है । इसीलिये जन्मकाल से ही श्वास लेने की | 
१ आवश्यकता होती है । शुद्ध वायु का सेवन ही स्वास्थ्य का मूल है | इसी 
तरह बहुत काल तक दूषित वायु का सेवन पूर्वोक्त क्रिया और गुणों के 
विपरीत होने से अस्वास्थ्य का मूल कारण होता है--चरक संहिता में | 
) लिखा भी है | f 
| ओषजनएवप्राणप्रदो वायु: पूर्वोक्तगुणक: । यं thea प्राणिमात्रस्य 
जीचनमनुवतंते यदप्राप्त्याविनाशश्वभवति । sana ्रोषजन बृ विम वरोधः 
यति । अन्यथा वृद्ध ओषजनोऽस्वास्थ्यकरः स्यात्‌ । तथाऽयंवनर्पत्रीनां 
परिपोषणे सहाय्रकतमः | झार्न एको तिष्क्रियपदार्थः | कचेन द्विश्रोषित 
i इत्यस्यवायावस्थानं हानिकरं किन्तु स नि:श्‍वासञ्बलनभूमि दोषा दि सिर्निय- 
इ मिंतसात्रापेक्षया परिवधेमानोऽपि वनस्पतीना हरितीकरण ( chloro- 
| POY) पदार्थ द्वारा प्रायः साम्पस्थितावायाति । यत. स पदार्थ: सूयः 
` प्रकाशे कब॑न-द्वि-भो पिते विच्छेद्य कवेन॑ स्वतन्तुनिर्माणार्थ गृह्णाति । श्रोष- 
जनं चं पथक्करोति | अन्धकारे स्वतोविपरीतक्रिया भवति | अर्थाद्वनस्पतय 
ओषजन गृह्मन्ति, कवेन-द्वि-ओवित तु परित्यजन्ति | अतएव नक्तं सेवेत 
च SAY इति सिध्यति । वर्षावात्ये चास्य म 
घोलयति | वात्या चेतस्ततो विकिरति | 
म रौच्यमाधिक्याच्च शत्यं भवति 
A रिशम्यते । “ओजोन” अयं प्रब 


_ - जिका ` | 


< ४०० 


TAL ्पयत;। वर्षा तु स्वजले 
'जलवाष्पस्‌? अस्य न्यूनतया 
। इदमेव तारतम्येन तुषारादिरूपेण विप- 
लोषजनी कारक: | अयमोषजनस्य द्वितीय- 
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eee | corte दुवितनावु सेवी 
चरके-- 
गोजन के 
खि दिनो 
नहीं रह 
रक्षा के 
| आकृष्ट . 
| लेने की 
है | इसी 
| गुणों के | 
[हिता में | 
[मात्रस्य- | 
एमवरोध- 
नस्पतीनां 
द्विओषित | 
दभिर्निय- f 
alors, 
प्रः सूर्य 
| | श्रोष- 
नस्पतय 
i सेवेत 
P 5 स्वजले 
[re ` न्यूनतया | 
mo m विपः | 
| द्वितीय, जुट 
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वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः प्राणोदानसमानब्यानापानातमा) प्रवते" 
कश्चेष्टानासुच्चाबचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, स न्ट्रियाणा- 
मुद्योजकः, सबन्द्रियाथोनामभिवोढा, स्वंशरीरधातुव्यूहकर:, 
सन्धानकरः शरीरस्य, प्रवेतको वाचः प्रकृति: स्पशंशब्दयोः, 
श्रोच्रस्पशेनयोमूलम्‌, हुर्षोत्साहयोरयोनि', समीरणोऽग्नेः, दोष- 
संशोषणः, Bar वहिमलानां, स्थूलागुख्रोतसां_ भत्ता, कतां 
गर्भाकृतीनाम्‌, आयुषोऽचुदृत्तिप्रत्ययभूली ATARI: | 

बायु तन्त्र ( नाड़ी आदि ) यन्त्र ( आशयादि ) का धारण करने 
बाला है--प्राण, उदान, समान, व्यान, ATA स्वरूप है, ऊ ची-नीची 
asà का प्रवर्तक है, मन का नियन्त्रण एवं प्रेरण करनेवाला है, 
समस्त इन्द्रियों को अपने व्यापार में लगानेवाला, समस्त इन्द्रियार्थों को 
ग्रहण करने वाला, समस्त शारीरिक धातुओं को संगठित करने वाला; 
शरीर के अवयवों का सन्थान कराने वाला, वाणी प्रवर्तक है; स्पर्श 
आर शब्द का कारण कर्ण और त्वचा का मूल, हर्ष एवं उत्साह का 
जनक, afta का प्रेरक, दोषों का शोषक, मलों को. बाहर निकालने 
बाला स्थूल एवं AY खोतों का भेदक, गर्म की ्राक्कतियों का कर्ता 
और आयु के अनुवतन का प्रधान कारण agha वायु होता हे | 

कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविधेर्विकारेरुपतपति, 


स्वरूप: | अस्ययौ गिकाणुरोषजनस्यपरमाणत्रयेण निर्मीयते । रोगोस्पादक- 
जीवाणुनाशकश्चायम्‌ | योऽयं नगरे सघनवसत्यां च नोपल्षभ्यते | किन्तु 
सञुद्रनदीतटेछु पवेतीयस्थाने च प्राप्यते | अमो निया-विकृतदू षितनत्न” 
जनीय पदारथेस्पन्तभ्यते | 

जीववनस्पत्यादीनामंशाः---ऊर्णा परागकार्पासादी नां खनिजद्रव्याणां 
aim चायावलम्म्रिता संवन्ति | अमोनिया जन्तुवनस्पंत्याद्य शा वायोर- 
TEA मन्यन्ते | 


Ei 
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५ बलवणसुखायुषामुपघाताय मनोव्याहर्षयति, सबन्द्रियास्युप- 
afer विनिहन्ति गर्भान्‌ ब्रिकृतिमापादयत्यतिकालं धारयति 
\ भयशोकमोहदेन्या तिप्रलापान्‌ जनयति, प्राणांश्चोपरुणद्वि । ' 
g. o o NE 
` ` कुपित वायु शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है| 
> _ वेल, वण, सुख, आयु को नष्ट करता, मन को दुःखी कंरता हे, समस्त 
| इन्द्रियों को नष्ट करता है | गर्भ को नष्ट करता है, उसे विकृत करता 
, एव अधिक काल तक धारण करता है | भय, शोक, मोह, दीनता 
` श्रतिप्रलाप को उसन्न करता है और प्राणों को भी नष्ट करता है | | 
दिशाभेदेन वातगुणा: 
पूवं सुमधुरः स्निग्धो लबणश्चेत्र मारुतः | 
 ुरुर्विदाहजननो रक्तपित्ताभिवधनः ॥ 
aai विषजुष्टानां प्रणिनः श्तेष्मल्लाञ्च ये | 
तेषामेव विशेषण सदा रोगविवर्धनः ॥ 
वातलानां प्रशस्तश्च श्रान्तानां कफशो षिणाम्‌ | 
तेषामेव विशेषेण त्रणक्लेद विवर्धनः ॥ 
हः पूर्वी हवा-मधुर स्निग्ध, नमकीन, गुरु विदाही, रक्तपित्तकारक, 
ह ते उत के रोगी, विषरोगी, व्रणरोगी श्रौर कफ के रोगियों के रोग को 


Es चायुदूपणहेतव:-वायुमरडले पूर्वोक्ता वायव्यपदार्था नियत मात्रा- 
nn vn न्यत 
aS 'स्पत्युस्कुथन [aga ] saad- 
न कु  कान्थिवाप्पधूलयादि दायब्यपदाथैरवायुदूबितो भबति | 
(१) निःश्वासे प्रतिशतं मागचतुष्टयं “कर्वन-द्विः 
रयेण भवति | यो हि युवकपु'सः फुस्फुसेनाहोरात्रे १२ 
` चनस्फीतपयन्तं निःसरति | जलबाष्पकणा अपि फुप्फुसेन 


-ओषित' इत्यस्य 
घनस्फीततः १६ _ 
afaa निःस- 
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होता है, वातप्र' न्त एवं कफ-शोपी पुरुषों के लिए 
बढ़ाने वाला होता है, TATA, श्रान्त एव कफ शोषी पुरुषों र 


हितकारी है, किन्तु इन लोगों के भी व्रण में क्लेद-वद्धक होता है | 
मधुरश्चाबिदाह्दीचकषायानुरसोलघुः । 
दत्तिणो मारुतः श्रष्ठश्चछुष्यो बलबधनः। 
रक्तपित्तप्रशमनो न च वातप्रकोपणः ॥ 


लका, श्रेष्ठ, नेत्रहि- 
दक्षिणी हवा--मधुर, अविदाही, BAAS, EFI श्रेष्ठ, नेत्रहि 


ईक और रक्तपित्त शामक दै। यह वात वर्धक नहीं होता है। | 
तकारी,बलवधेक AX रक्तपित्त शामक ८ 


Gut रूक्तपरुषः खरः स्नेहबलापहः Il 

पश्चिमो मारुतस्तीच्णः कफे दोबिशोषणः | 

सद्यः प्राणक्षयकरः शोषणस्तु शरीरिणाम्‌ ॥ 

पश्चिमी हवा विशद , रूक्ष, कठोर, स्निग्धता और बल को दूर È 

बाला तथा तीक्ष्ण है | कफ att मेद को सुखाता,सद्चःप्राण (बल) च 
कारक एवं शरीर का शोषक होता है | 

नन क्क नय 
रन्ति । तेषां मात्राउद्दोशात्रे ५% कला [ Re ata ] सचति । मलुष्या- 
Feat पशव आधिक्येन वायु zaafa । 


९ 
न्धिविषार ६ ( कवे- 
(2) डस्कुथ्यमानजन्तुवनस्पतिभ्यो दुगैन्धिविधात्मकपदार्था ( 


aY 


; र तेभ्यः १२ ¬ 
नद्विओ बितप्रभ्टतिगेसाः ) निस्सरान्त | पशवस्तु AIEA 


aqa: २० कला यावद्वाष्पम होरात्रे निस्सारयन्ति । बनस्पतिभ्योऽपि बहुः 
a ५ 
वाष्पाणि निःसरन्ति। , E 
| प्रज्वालने gar face 
मिसको किळदीपकादीनां प्रज्वाळनेन यो JA नि 
Sas शेक्िक्षप्रज्वालनात्‌ कर्दन-'कर्वन- द्वि-ओषित - 
तेनाऽपि agg ष्यति । प्रस्तरो केलः ` 


नि दोन्युत्पद्यन्ते | कास्य _ í 
कर्दनैको वित-गानक गान्धकार्ल-क्ंनःदविगस्थितःजलादीन्डु j 


0000. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


002 ७2 अधार 


Digitized by Arya EER अ and | 


उत्तरो मारुतः स्निग्धो मदुमंघुर एव च | 
कषायानुरसः शीतो दोषाणां चाऽप्रकोपणः | 
ie तस्माच्च प्रकृतिस्थानां क्वेदनो वलबधेनः | 

` ज्ञीणक्षयविषातौनां विशेषेण तु पूजितः ॥ 


5 [ सु० सू० Bo ] 

उत्तरा वायु, स्निग्ध, मुदु, मधुर, कषायानुरस, शीत ओर दोषों a 

न कुपित करने वाला है । वह स्वस्थ पुरुषों के लिए कद ( स्निग्धता ) 
कारक एवं वलवद्धक होता है और क्षण, aa, विप्र से पीड़ित aan 
लिए हितकारी है | र 


| 
| 


वायुप्रवाहः 


* ति शद्ववायुश्चायाति। यो दूषितवायुरस्मामिनिश्वासद्वारा 


स न 
RAN चाष्पज्ञेत्येवोत्यद्यते । 
नद्विशओोषितो जलवाष्पं धूमरजांसि 
घमुत्पादयति | 


पज “5 गखम्योऽतिरिक्ता वायुपूड़ीयमाना: घूलिपराग- 
` यादीनां सूच्मकणाः स्वग्रोमनखपूयष्ठीवनादिसूच्मांझाः 
O NE 


GEE CIENI 
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गच्छति । तत्स्थाने शुद्धः शीतो वायुरायाति | एबभेव वायुषु 
प्राकृतिकगतिर्नित्यं भवति | गृहेपुएबमेव वायुः प्रवहति | 
शबासनिःश्वासाभ्यामन्यैउ्वेलनह्वेठुभिवां SS भ्यन्तरिकवायुरुष्णः 
तथा तनुभूत्बोपरि गच्छति तथा यत्स्थाने वाह्मःशुद्धशातवायुरा- 
गच्छति। यदि वाह्याभ्यन्तरिकवातयो रुष्णतायामान्तय न स्या 
af एबस्भूता गर्तिर्नोपपद्येत । यद्यप्येवं प्रकृती वायुशुद्धिप्रब- 
aska तथापि ब्रहन्नगरेषु तथा सदनेषु सम्यग्वायुशुद्धिकाय 
न भवति | अतस्तत्राशुद्धवायुनिष्कासनाथ शुद्धवायुसव्वाराथ च ` 
ag उपायः कत्त asad | स च वातप्रविचार इत्युच्यते | 
हवा में सदा गति होती है इसी कारण विकृत वायु शीघ्र ही दूर ; 
होता है ओर शुद्ध वायु आता है। जो दूषित वायु हम w श्वास :/ 
द्वारा छोड़ते हैं वह स्वच्छ वायु में मिलकर हल्का ही जाता दे | अतः ह्म 
लोगों को हानिकारक नहीं होता हे | इस स्वाभाविक वायु के प्रवाद में 
शीत और उष्ण कारण होता है ओर शीत उष्ण में सूय प्रकाश कारण g 
ल्क्रा होता है और वह ऊपर . | 


'होता है, उष्णता से वायु पतला एवं हृ - 
चला जाता है उसके स्थान पर शुद्ध शीत वायु आता है । 


च प्राप्यन्ते । प्रायेणते 


रोमान्तिकामसूरिकाविस्फोटकांदीनांशुष्कचर्माणि पाप न 
सौगोस्पादुकक्कीटाणव:; 


भिन्नभिन्षव्थलेपूपलभ्यन्ते यथाचिकिव्सालयादौ 
लोहकारादीनामापथ लोहताम्रादीनां कणा इत्यादि | 3 

अतः सदा स्वास्थ्यरक्षार्थमुपायः कार्यः । अर्थाचत्तस्थानेषु सुखनासिके 
बस्ने याच्छाद्य कार्य करणीयम्‌ । अशनवेलायां च सम्यङसुखहस्तपादान, 
प्रचाल्य भोक्तव्यमित्यादि | 

THAT चायुशदिः--पूर्वोक्तवर्णने: स्पष्ट सिध्यति यत्कतेनद्विओोषिता- 
दिवायब्यपदार्था; प्रतिक्षणसुत्पद्यन्ते | थि हि वायु दूषयन्ति । परन्तु 
adada सततं दू बितवायुः तिष्ठेति सवें पि fete, तस्य श्वासकर्मान- 
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इस तरह वायु में स्वाभाविक गति हमेशा होती है । घरों में वाय 
'इसी प्रकार चलता है | श्वास निश्वास से और ग्रन्यान्य ज्वलन के 
कारण भीतरी वायु उष्ण होकर एवं पतला होकर ऊपर चलता है उसके 
स्थान पर बाहरी शुद्ध शीत वायु का प्रवेश होता है । यदि बाहरी और 
भीतरी वायु के गरमी में अन्तर न हो तो ऐसी गति नहीं होगी । यद्यपि 
इस तरह प्रकृति में वायु शुद्धि का प्रबन्ध है तब भी बड़े नगरों, घरों में | 
¦ ` ठीक शुद्ध वायु का काय नहीं होता है । इसलिए वहाँ से अशुद्ध वाय 
१ निकालने at शुद्ध वायु के प्रवेश के लिए उपाय करना चाहिए | 
` ` उसी उपाय को वातप्रविचार कहते हैं | 


` ` ` निर्वोधमभितः शुद्धवायुवहनमित्यस्याभिप्राः । स च 
` Ba: बहिवातप्रविचारः अन्तर्वातम्रविचारश्चेति | बहिवीतः 


प्रबिचारस्यायमभिप्रायःयन्नगरग्रामादिष्वभितः वायोः सञ्चरणम्‌ | 
| तदथं निम्नाकिता उपाया अवलम्बनीयाः-- 


हस्वात्‌ | किन्स्वेतन्न waft | प्रकृत्यैवेतदर्थमुत्तम: प्रबन्धः ga: aigal 
कवनाद्वि-ओोषितं चनस्पतयो गृह्णन्ति, Masi च स्वतो निष्कासयन्ति | 
यत्संवनारस्वारथ्यरचु[ अचति | \ 
| 
\ 
! 
| 
} 


Ss 

z 
7 

RE 


S S fz रि S ° 
2 तथा चायमोषजनो दुगगन्धिमिरेन्द्रियकपदार्थें: मिलित्वा तान्‌ कार्बनिका- 


शट ta स्छामोनियादिष विपरिणामयति । एते नब्यपदार्था वायुष विस्तृता एता- 
> 3 
प्र T तनवो भवन्ति येषामाप्राणेन हानिन भवति केषाश्विद्पिजन्तूनामू। | 
$ प्रा अतोऽतिरिक्तं घनारूवपि स्वेन सह वायब्यपदार्थान्‌ एथिव्यां पातयति । । 
y दू(षतवातजा रोगाः दूषित प्रवातसेवनाच्छिरःशूलारोचकालस्यपांडुका” ea 
र र 2 t 
र्‌ सप्रतिश्यायश्वासमलावरोधा ग्निमाल्यकणंनाददौवेल्यादयो गढ़ा जायन्ते। | 
* Ventilation. i d 
a] 
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वात प्रविचार का ग्रथ है शुद्ध वायु का ग्रवाधगति से चारो तरफ 
से बहना | यह दो प्रकार का होता है-वहिर्वात-प्रविचार और ग्रन्तर्वात- 
प्रविचार | बहिर्वांत-प्रविचार का श्रर्थ है नगर ग्राम के चारों तरफ वायु 
का प्रचार | इसके लिए निम्नांकित उपाय करना चाहिए | 
( १) निवासगृहाणि प्रथकप्रथगेकपंक्तो भवेयुः | 
(२) प्रत्येकसदनानां चतुर्दिछु विवृतं स्थानं भवेत्‌ | असः | 
स्भवे तदग्रेऽवश्यं स्यात्‌ । गृहमध्येऽङ्गणमप्यवश्यं कार्यम्‌। 
१ . एक श्रेणी में मकान ग्रलग अलग होना चाहिए | 
१ प्रत्येक घरों के चारों तरफ खुला स्थान होना चाहिए | स्थानाभाव 
हो तो अ्रग्रभाग में खुला स्थान अवश्य हो । घरों में ग्राङ्गन AIA 
होना चाहिए। ६ 
(३) राजमागवीथिकाः सुविस्तृताः स्युः । 4 
(४) हम्यौण्यतिसमुन्नतानि कायोणि | तेषामुच्चता मार्गे 
बिस्तारानुकूला स्यात्‌ | 
ask aie गलियां खूब चौड़ी होनी चाहिए | 
छ मक्रानों की ga ऊँची होनी चाहिए. और उनकी ऊंचाई रास्ते के 
विस्तार के अनुकूल हों | a 
( ५ ) नगरेष्वनेकान्युद्यानानि तथा विवृतस्थानानि 


कार्याणि | 
नगरों में अनेक ब्राग (टहलने योग्य) एवं खुला स्थान होना चाहिए | 


(६) सरकेषु सदा जलं प्रकिरणीयं यतो धूलि येत । 

सड़कों पर जल कां सर्वदा सिञ्चन होना चाहिए जिससे धूलि न उड़े | 

(७) सलसङ्करादीनि ससयोपयुत्थाप्य मागेवीथिका नित्यं 
-सवच्छीकाय 5 = ७ ९ १ 8 

यन्मध्यमामध्यगतं हि पवे, agat स्फीतमिति प्रसद्धम्‌ | 
स्फीतेन साधैकमितेन हस्तः, मानाय बोध्यः पुरुषो aaea: || 
qa Inch, स्फीतम्‌ Feet. 


G i a 
` 


- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है Digitized by Arya ER Foundation Chennai and : 
’ ३२० १ 


` कूड़ा कर्कट समय से उठाकर गलियों को प्रतिदिन साफ करना 
चाहिए | 


ज़ 
ia (८ ) नाल्यो निरन्तर स्वच्छोकृत्य जलेन प्रक्षाल्याः | 
१ नालियों को जल से हमेशा साफ करना चाहिए | ae 
क्य Q Q | 
i; (e) कायोलयाः नगरेभ्यो बहिदू रे -निर्माप्याः, नगरेषु न | ६ 
कदापि निर्माप्याः। यतस्तत्रत्या धूमा धूल्यादयश्च बहिनिग- 
च्छेयुः | | हृ 
फैक्टरी आदि कार्यालय नगर से दूर होने चाहिए, नगर में कभी न | प 
बनावे, जिससे उनकी धूलि एबं धूम नगर से बाहर ही निकल जायं | हे 
एवं सदा नगरेषु वसतिषु शुद्धवाय्रविचारणं दूषितवाय | द 
` निगेमनळच भवति, येन तत्रत्यजनाः सदा स्वास्थ्यसनुवतेन्ते । | 
इस तरह नगर एवं ग्राम में शुद्ध वायु का प्रचार और दूषित बाबु | ब 
का निर्गमन होता है, जिससे वहाँ के मनुष्य सदा स्वस्थ रहते हैं । 5 
अन्तवोतप्रविचारः--इत्यस्य, गृहाभ्यन्तरे शुद्धवायोः प्रबिः | प्र 
चरणमश॒द्धवायोश्च निगमनमित्यभिप्रायः। नगरग्रामादिषु | प्र 
सम्यग्बाद्यवातप्रविचारेण तत्रत्यगृहाभ्यन्तरेष्वपि . सम्यग्वात- 
(| प्रविचारो भवति | y प्रतिकुटीरमभितो गवाक्षजालकादीनि | र 
ओ- वातायनानि कार्याणि।' दै 


Aaaa प्रविचार का अर्थ है, घर के अन्दर शुद्ध वायु का प्रवेश , 
, एवं अशुद्ध वायु का निर्गमन | यदि नगर और ग्राम आदि में वाह | र 
शुद्ध वायु का प्रसार है तो वहाँ के घर के अन्दर भी शुद्ध वायु का भली 
भाँति प्रसार होना स्वभावतः सिद्ध है । इसके लिए घरों के प्रत्येक T 
कमरों में झरोखे, जंगले आदि वातायन बनाना चाहिए । 
शुद्धवायोरभीष्टराशिः$--प्रत्येक पुरुषाणां प्रतिहोरं प्रायः | 
7 a 


% पुक्सहखघनस्फोतघनफजकस्थले प्रतिहोरं त्रिवार वायु: परिवर्त्यते वे 
तदा त्रिसहख्घनस्फीतशुद्धवात; समुपलभ्यते | तत्र विवृतस्थलेसम्यग्वात- | 
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३८०० घनस्फोत | शुद्धत्रातस्याबश्यकता भवति ये थ्यं 
T न gasi 


योऽधिकं परिश्रमते तदर्थ ततो5प्यधिकशुद्धवायुराशिभ 
वेत्‌ । स्रीणामपि ३००० घनस्फीतपरिमितः, बालकानांतु २००० 
घनस्फीतपरिमितः शुद्धबायुरावश्यकः | 

शुद्ध वायु की मात्रा अत्येक पुरुष के लिए प्रति घएटा ३००० तीन 
हजार घनफीट आवश्यक है जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे | जो अधिक 
परिश्रम करता है उसके लिए इससे ग्रधिक शुद्ध वायु की आवश्यकता 
होता है | स्त्रियों के लिए ३००० घनफीट और बालकों के लिए २००० 
दो हजार घनफुट शुद्धवायु की आवश्यकता होती है। 

सबुष्यवत्पशूनामपि शुद्धवायारावशश्‍्यकता भवति । पश- 
बोऽपि शुद्धवायुधमाक्रान्तशालासु स्वस्था नित्रसन्ति। अत- 
स्तेषां वाताभाष्टराशिज्ञानाथ तच्छरारभारो MAT: | साधा- 
प्रविचरणं “वति तत्र प्रतिहोरंपंचषड्वारं वायुः परिवतंते। अतएव तत्र 
प्रतिमनुष्यं ६०० घनस्फीतस्थानमेव पर्याप्त भवति | 

{ वायुमण्डबस्य खहस्रभागे कवेनद्विओषितस्य मात्रा ६ पर्यन्त नाऽ 
स्वस्थकरी अवति | किन्तुततोऽधिकाऽस्वास्थ्यकरी संजायते । तद्वायो 
दौगेन्ध्यमरतिश्चानु भूयते | विशुद्धवायो क० द्वि ओ० मात्रा ११५० मागे 
-३ भवति | अतः १००० घनस्फोतवायौ Go ओर॑ यदि “२ घनस्फीता- 
fas: स्यात्तहिं सा तस्य ग्राह्यमर्यादा, मन्यते । साधारणतः प्रत्येकमनुष्यः 
एकहोरायां ६ घनस्फीतं क० ओर परित्यजति। अतोनिम्नांकिररीस्या 
Md शक्यते यदेकजनाथ प्रतिहोरमेतावच्छुद्ववायोरावश्यकता मवतीति-- 

१००० X "६१-२००० घनस्फीतः 
pare 
 अघिकपरिश्रमकर्तारोऽधिकं so ओर परित्यजन्ति | तदनुपतारेय 

तेषामपीत्थमेव ज्ञातव्यम्‌ | 


~ - CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ison ती ies $ 


e3 


ND AF ना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - “> 


१ 


, रणनियसोऽयं agdas (Pound) शरीरभार प्रति २९ 
घनस्फीतवायुभेवे दिति । 

मनुष्यों की तरह पशुओं को भी शुद्ध वायु की आवश्यकता है | 

पशु भी शुद्ध वायु वाले घर में स्वस्थ रहते हें । इस लिए उनके मी 

अभीष्टवायुराशिज्ञान के लिए शरीर का भांर जानना आवश्यक होता 

A | साधारणतः १ पोंड के लिए २५ घन फीट शुद्धवायु की आवश्यकता 

+ आग So रुग्णपुरुषेथ्यो 5धिकशुद्धवायुराशिभ- | 
वेत्‌ । यतः स्वेदादिक॑ तेषामधिकं निःसरति । साधारणरोगिणां । 
३०५० घनस्फीतवायुरावश्यकः | संक्रामकरोगिभ्यः शीतलान्त्रि: | 
कज्वराद्याक्रान्तेभ्यस्तु ततोऽप्यधिको भवेत्‌ । ° 

_ स्वस्थ पुरुष की अपेक्षा रोगी को शुद्ध-वायु को अधिक आवश्यकता | 

होती है क्योंकि पसीना आदि उसे अधिक होते हैं | सामान्य रोगियों के 

` लिए ३०५० घन फीट वायु आवश्यक है और संक्रामक, शीतला, 

टायफाइड आदि रोगाक्रान्त रोगियों को इससे अधिक वायु की ग्राव- 
श्यकता होती है । : 
आवश्यकवातप्रबिचरणाथ प्रतिवयकत्यभीष्टस्थानम्‌ # 

O एकजननिवासार्थमभीष्टस्थानम्‌. १००० घनस्फीतघनफलकं | 3 
भवेत्‌। . यचच दशस्फोतायतदशस्फीतबिस्तृतदशस्फीतोन्नत |. 
गृह रूपेणोपलभ्यते | गृहेषु द्वाराणि, वातयनानि तथा जालक 
'पयोप्तानि भवेयुः। तानि च यथासम्भवमन्यान्यसम्मुखानि | 

# अगवता सुश्रुतेन सूतिकागारनिर्माणार्थमेकसूतिकार्थमष्टहर्तायं | 
'चतुहंस्तविस्तृतं गृहं लिखितसू | सम्मवतो यदि अष्टहस्तपरिमितमो बरत्य" । 
सपि मन्येत SUE १२)९१२ ५६८६४ घनस्फीत घनस्थानमेकस्त्यः 
थमेकघुरुषाथ वा सुश्रुतमतेऽपि सिध्यति . यदाधुनिकवेद्यमत सानिध्य 
'द्योतयति | Me 9 ल a 
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स्थुः । यतो वायोगंमनागमने सौक्ये'स्यात्‌। श्वासनिश्वासाभ्याँ 
ज्वलनेन च वायुरुष्णो लघुश्च भूत्योपरि गच्छत्यतो दूषितोष्ण 
बायोनिष्कासनाथं गृह वितानसविधेऽनेके गवाक्षाः कार्याः। 
नान ह छि तथा yangalar- 
एक मनुष्य के निवास के लिए १००० एक हजार घनफीट, TAFA 
वाला स्थान होना चाहिए, जो दश फीट लम्बा, दशफीट चौड़ा और 
दशफीट ऊँचाई बाले शइ से प्राप्त होगा | कमरों में दरवाजा, खिड़की 
और झरोखे आदि काफी होना चाहिए, यह प्रायः एक के सामने एकः 
होना चाहिए जिससे वायु के गमन आगमन में आसानी हो | श्‍वास 
निश्वास, एवं अग्नि आदि के जलने से वायु उष्ण और लघु होकर 
ऊपर जाता है । अतः दूषित वायु के निकल जाने के लिए छाजन या 
छत के समीप अनेकों झरोखे होना चाहिए | इसं तरह Wal से 
अशुद्ध वायु जाता हे और शुद्ध वायु श्राता ह | 
ग्रीष्मकालेऽतिभ्रवातप्रखरतापाभ्यामात्मरक्षाथं' द्वारवाता- 
aaraa क्रियन्ते । तदानीं शुद्धवायुप्राप्त्यथमशुद्धवायुनि- 


' गंसनाथख्वोपायद्वयं विधेयं भवति । ` 


ग्रीष्म-काल में अधिक वायु एवं अधिक धूप से अपनी रक्षा के लिए 


| खिड़की को बन्द रखना चाहिए | उस समय, शुद्ध वायु-प्राप्ति के लिए 
और ग्रशुद्ध वायु निकालने के लिए दो उपाय किया जाता है । 


अन्तःपथो बहिष्पथश्चेति | अन्तःपथेन शुद्धो वायुग्रेहाभ्य- 
न्तरे समायाति। वहिष्पथेनाशुद्धो वायुवहिनिंगच्छति । एवं 
गृहेषु सुखं वातप्रविचरणं भवति । 
sia: पथ और बहिष्पथ | न्तः पथ से घर के अन्दर शुद्ध वायु 
आता हे, बदिष्पथ से ्रशुदूध वायु बाहर जाता है इस तरह घर के 
He सुखपूवक वायु का प्रसार होता हे | हर 
अन्तःपथः--अयमधिष्ठानात्‌' ४-६ स्फीतोच्चेभवेत्‌। प्रवा- 
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` ताक्रमणप्रखरतापेभ्यो cara सुखं वितानं ( छत) प्रति | 
कार्यम्‌ । तथाऽस्य क्षेत्रफलं २४ वगपर्वात्मकमर्थादस्यायामः ६ | 
` पर्वोत्मको विस्तारः ४ पवपरिमितश्च कायः | अनेन गृह्‌।भ्यन्तरे 
आगमनशीलवायोगतिः प्रतिसाधद्विविपलं (Second ) x 
स्फीततोऽधिक्रा न भवति । यदि सा गतिः २--३ स्फोतपरिमिता 
घ्रतिसाधेद्वित्रिपल स्यात्तर्हि बरं भवेत्‌ | 

अनन्तः पथ=्भूमि भाग से ५-६ फोट ऊँचा होना चाहिए । अधिक 

इवा, एबं अधिक घूप से रक्षा के लिए इस पथ के ऊपरी भाग का मुख | 
छत की तरफ होना चाहिए | इसका क्षेत्रफल २४ वग इंच होता है ह 

र 


s नाश 
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अर्थात्‌ ६ इंच लम्बा ४ इंच चोड़ा होना चाहिए | इससे घर में, आने 
वाला वायु प्रति सेकेण्ड ५ फोट से अधिक नहीं होता है । यदि यह गति 
२-३ फोट प्रति सेकेण्ड हो तो अच्छा है 
अधिकोपयागकरणाथेमस्याकारः शङ्कवत्कायं; 
विस्तृत मुखं गृह प्रति सङ्कचितमुखं तु बहिः कायम | 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसका मुख शङक्वाकार कर देना 
चाहिए । घर के अन्दर की ओर उसका विस्तृत मुख, घर के बाहर 
संकुचित मुख करना चाहिए | | | 
व हिष्पथः--अयमशुद्धवायुनिष्कासनाथ' निर्मीयते | आकां 
o रेणाऽन्तःपथेन सदृश एव कार्य: । विताने बितानसविधे वा | 
भवेत्‌ , यृतोऽशुद्भतायुरुऽणो भूत्वोपरि च mar बहि farsa | 
स्यत डपयब नियुज्यते यदि तत्सञ्चाश एव प्रदीपस्तिछेत्तहिं अशुद्ध | 
बातो निवोधं सत्वरं बहिगच्छेत्‌ | 
अन्तःपथबहिष्पयौ सदा धूलितो रक्षणीयौ यतस्तयो 
छिद्रमाव्ृतं मा भूत । 
`. वहिष्पय = यह ages वायु को निकालने के लिये बनाते हैं,स्वरू 
में अन्त; पथ के समान ही बनाना चाहिये किन्तु इसका बाहरी (मुख छत 


me 


ANE nein ra pe 


A aa 


श CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £ | 


Eater, oman we आति a ap 


"१ 000 00 Pomme > Ts 


_ by Arya Samej गि Chennai and eGangotri 


में या छत के समीप होना चाहिये क्योंकि अशुद्ध वायु उष्ण होकर ` 
ऊपर जाकर बाहर निकलता है अ्रतः ऊपर ही द्वार होना उचित रे 
यदि उसके पास ही दीप भी रखा रहे तो श्रशुद्ध वायु विना वाधा के | 
शीघ्र ही बाहर चला जायेगा | 
इन दोनों ( श्रन्तः पथ, वहिष्पथ ) की धूल से रक्षा करनी चाहिये 
जिससे इनका मुख बन्द न हो जाय | ४८ 
s ‘ GT 
१ ८. - वायुशुद्धिः “Arp 
कपूरदेवदारुधूपचन्देनश्रीवास सर्जागुरुनिम्बसोमराजिका- 
पत्रगन्धकगुग्गुलुगाजिकाश्वेतसषपसाकल्यादिहवनद्रव्याणामग्नौ 
हवनेन वायुर्विशुध्यति | ‘ 
कपूर, देवदारु, धूप, चन्दन, गन्धाविरोजा, लोहबान, राल, श्रगर, 
नीम, वाकुची (कारीजीरी) तेजपात, गन्धक, गुग्गुल, राई, सफेद सरसो 
ओर साकला आदि हवन द्रव्यों को श्रग्नि में हवन करने से वायु की 
शुद्धि होती है । i 
_सभास्थानादिकप्रमाणम्‌ 

सभाभवनरङ्गभूम्यादौ प्रतिव्यक्ति अल्पस्थानस्य २५०-३०० ` 
घनस्फोतघनफलकस्येवा55वश्यकता भवति | यत एतानि 
स्थानान्यत्यल्पकाल्लाथं' सेव्यन्ते । चिकित्सालये यत्रातुरा faa 
सन्ति, यत्रहि ऐन्द्रियकपदाथाः जीवाणबश्चोपलभ्यन्ते तत्र प्रत्या- 
तुरं न्यूनातिन्यूनं १२०० घनस्फोतस्थानं भवेत्‌ । तथा तलस्य ` 
क्षेत्रफल तस्य द्वादशांशबरगम्फीतं स्यात्‌ । कारागारे प्रत्येकाभि- 
युक्ताथ' न्यूनातिन्यूनं यत्स्थानं दीयते तत्‌ ६४८ घनस्फीतपरि- 
fad भत्रति। तथाऽधिष्ठानस्य क्षेत्रफलं ३६ वगस्फीतं भवति । 
कारागारातुराल्ञये प्रध्यातुरं ९०० घनस्फीतस्थानं दीयते । तथा 
तलस्य क्षेत्रफलं ५४ atna भत्रति। एक्रान्तवासद्ण्डाय 
१९०० घनस्फोतस्थानं दोयते तथाऽविष्ठोनस्य ` क्षेत्रफलं ७६ 
| बरास्फोतं {क्रयते | ; è 
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पे | 
सभा-भवन एवं रंगभूमि ( सिनेमाहाल या नाव्यशाला ) आदि में | 
प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम २५० से ३०० घनफीट स्थान तक & 
की ही आवश्यकता होती है | क्योंकि ये स्थान थोड़े समय के लिये ही 
व्यवहृत होते हैं | चिकित्सालय में जहाँ रोगी रहते हैं एवं जहाँ ऐन्द्रियिक 
पदाथ (रक्तपूय आदि) ओर जीवाणु प्राप्त हाते हे वहाँ प्रति रोगी के 
लिये कम-से-कम १२०० घन फीट स्थान होना ,चाहिये तथा तल का 
क्षेत्रफल इसका इ वर्गफीट ( १०० वगफीट ) हो । जेल में प्रत्येक । 
अपराधी के लिये जो न्यूनतम स्थान दिया जाता है वह नाप में ६४८ 
घनफीट होता है । भूमितल का क्षेत्रफल ३६ वर्गफीट होता है । जेल के ६ 
चिकित्सालय मे प्रत्येक रोगी को ६०० घनफीट स्थान दिया जाता है 
तथा भूमितल का क्षेत्रफल ५४ angie होता है । एकान्तवात 
(नजखन्दा) का दण्ड पाये हुये व्यक्ति के लिये १००० घनफीट स्थान 
) . दिया जाता है कब एवं भूमितल कु क्षेत्रफल ५७ वर्गफीय होता है | 
oe M सस्थानम्‌ 
/ ,____ स्वास्थ्यदृष्ट्या निवासार्थं सा भूमिःक्कश्र्ठा भवति यत्‌ 
mamam, शुष्का, कोष्णा तथा वनस्पत्युसत्तियोग्या स्यात्‌ 
बासगृहंशुष्क किव्चच्छिद्रमयभूम्यामथो त्तनु सिकता दियुक्तायां 
निमातव्यम्‌ | यतस्तत्रत्यै जलं निर्वाधं दूरे निगच्छेदेकन्र | 
साभूत्‌ | एतद्थ' चिक्रणमृन्ययभूमिनं कदाप्युनुमोदनीया आद्र 
शीतलजलावरोधवतीत्वातू | 
१ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निवास योग्य वह भूमि श्रेष्ठ होती है जो 
कुछ नीची, सूखी, कुछ गरम तथा वनस्पति उत्पन्न होने लायक हो । 
i रहने के लिये घर कुछ छिद्रयुक्त श्रर्थात्‌ महीन बालू आदि से युक्त भूमि. 
में बनाना चाहिये | जिससे वहाँ का जल बिना रुकावट दूर चला जाई 


व 
भ 


र्‌ 


Sm ce aor ee 
#भूमि :--श्वेतारक्तकपी तकृष्णव सुधा स्वादुः कटुस्तिक्तकाः, आ 
काषायाघृतशोणितान्नमदिरागन्धाः शुभा fara: । [सुहृतमातेणड It 
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F इकट्ठा न हो | इसके लिये चिकनी मिट्टी से युक्त जमीन को कभी 
भी पसन्द नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह गीली ठरढो और जल को 
रोकने वाली होती है । _. 
t वास्तुशास्रोक्ताग्राह्मभूमिः 

देवानां तु द्विजातीनां चतुरस्रायता श्रता। 

वास्त्वाकृतिरनिन्द्या सावाकप्रत्यरिदक्स मुन्नता ॥ 

हयेभवेणुवीणाब्धिदुन्दि भिध्त्रनिसंयुता | 

पुन्नागजातिपुष्पाब्जधान्यपाटलगन्धकेः ॥ 

पशुगन्ध समा श्रेष्ठा सबंबीजप्ररो हिणी | 

एकवर्णा घना स्निग्धा सुखसंस्पशंनान्बिता ॥ 

बिल्वो निम्बश्च निर्गुण्डी पिण्डितः ana: | 

सहकारश्च षड्वृक्षेरार्ढ़ा या THETA ॥ 

निष्कपाला निरुपला कृमिवल्मीकवर्जिता | 

अस्थिबञ्या न सुषिरा तनुवालुकसंयुता ॥ 

अङ्ग रेत त्तमुलैश्व शूलैश्चापि प्रथग्बिधेः | 

पङ्कसङ्करकूपैश्च दारुमिलेष्ट्रकेरपि i 

शकराभिरयुक्ता या भस्माद्यैस्तु तुषैरपि | 

सा शुभा ge et i | 

व्याज्यमधुगन्धा च तलासग्गन्ध 

ae हयगजनिनदा षड्सा चैकवणो | E 

| गोधान्याम्मोजगन्धोपलतुषरहिताव्वाक्प्रतीच्युन्नता या॥ यि 

पूर्वोदग्वारिसारा वरसुभिसमा शूलह्वीजास्थिवड्या | हर 


A sn ३, 
: सब हिता सम्मताद्ये Bales ॥ 
सा भूमिः सबयोग्या FUIN pana अं 


दत्र और ब्राह्मणों का घर बनाने के लिये चौकोर ERE e 
| «| दिशा मे ऊँची भूमि अतित्य कही गई दै । वह घोड़ों, हायी,बंशी, वीणा) 
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जलाशय, दुन्दुभि की ध्वनि तथा नागकेशर, चमेली, कमल, धान्य, 
' पाटल ( गुलाब ), की गन्ध से युक्त हो । 


श्रेष्ठ गन्धवाली एवं सम भूमि सभी बीजों को उगानेवाली एक 
रंग की, घन ( पोली नहीं ), स्निग्ध एवं स्पशं करने में सुखदाई भूमि 
मकान बनाने के लिये श्रेष्ठ है। तथा बेल, निम्ब संभालू बहेड़ा छितिवन 
आर आम इन ६ Fal से युक्त, समथल, खपड़ा, पत्थर, क्रिमि, वाम्बी 
और हड्डी से रहित, पोलापन से रहित, महीन बालू युक्त और जो भूमि 
कोयला, वृक्ष की जड़, भाँति-भाँति के काँटों, कीचड़ और कूड़ा से भरे 
Teel, वनकाष्ठ, बड़े तथा छोटे Fast, राख एवं भूसी आदि से न 


Ya 


- युक्त हो वह सभी वर्णों के लिये सम्पत्तिशालिनी और शुभ है | 

___ जो भूमि दही, घी,मधु, तेल,रक्त की सी गन्धवाली है, सफेद, लाल, 
पीली, या काली, घोडे हाथी के शब्द से युक्त है wala जहाँ बाँच 
जाते हों, ६ रसों वाली, एक वणे की तथा गाय, धान्य, कमल की गन्ध 
से युक्त, पत्थर, भूसी से रहित, दक्षिण-पश्चिम ऊँची, पूव-उत्तर दिशा में 
जल के निकासी वाली, श्रेष्ठ गन्धयुक्त एवं काँटा हड्डी, कण और दरार 
से रहित हो वह सब के योग्य, प्राचीन मुनियों द्वारा सम्मत है | 


अन्यच्-मनसश्चछुषो यत्र सन्तोषो जायते भुवि | 
तर्या काय गृहं सवरिति गर्गीदिसम्मतम्‌ ॥ 


op [ गृहभूषणे ] 
तथा जिस भूमि को देखने से मन्‌ और Ral को सन्तोष हो, उसी 
भूमि में घर बनाना चाहिये | यह गर्ग आदि ऋषियों का मत है । 


> MAA: 
रावमीनपत्तिगन्धा या सा धरा निन्दिता ae: | 
सभाचेत्यसमीपस्था नुपमन्दिरसं श्रिता ॥ ; 
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देवालयसमीपस्था कण्टकिद्रमसंयता | 
वृत्तत्रिकोशविषमां वज्रामा कच्छपोन्नता ॥ 
चाण्डालवासगच्छाया चमकारालयाश्रिता | 
[Ho Ho अ० ३ | 
शव, मछली, पक्षियों की गन्ध से युक्त, सभा-भवन, चेत्य वृ, 
राजमहल ओर देव-मन्दिर के समीप, काँटेदार sala युक्त, गोल, 
त्रिकोण, विषम, वज्रतुल्य कठोर,कछुए के समान बीच में उभरी,चांडाल 
(मेहतरों) के घर की छाया (परछाही) से युक्त तथा चमारों (चमड़ा का 
काम करने वालों) के घरों के बीच की भूमि श्रच्छे लोगों द्वारा निंदित है। 
गृहनिर्माणकाले एतत्सदा विचार्य, यद्गृहं विवृत्तस्थले स्या- 
तत्रत्यो वायुः शुद्धः स्यान्मलमूत्रप्रणाली च भूप्रछे न भवेत्‌। 
गतंरजकघट्टनालकससीपस्थलेष्वपि गृहनिमोणार्थ' स्थानसुप- 
योगि न भवति | यतः सजीवपदार्था नामुत्कुथना दिकारणैदूषित- 
बायुस्तत्रेकत्रीभूय तिष्ठति | 
ग॒ह-निर्माण के समय सर्वदा यह विचारणीय है कि घर खुले स्थान 
में हो जिससे वहाँ की ह॒वा शुद्ध रदे । मल-मूत्र की नाली पृथ्वी के घरा- 
तल पर न हो । गड्ढा, धोबीघाट और नाले के समीप की भूमि में भी 
| बनाने के लिये उपयोगी स्थान नहीं होता | क्योंकि सजीव पदार्थों 
की सड़न आदि कारणों से दूषित वायु वहीं इकद्टा रहती है । 
वस्तुत आवासार्थ श्रेष्ठतमा भुमि पर्वंतशिखरमथवोपत्यका 


भवति |. adie स्थानं छायामयं स्यात्तह्मतिवरप्‌ | वृहत्स्थलेषु 


amar यथासम्भवं दूरे दूरे तथोचस्थाने निर्माप्याः। यतो 
RE S 
वार्षिकं भूमितलस्थं च जलं सुखं a निगच्छेत्‌ | 
वास्तव में निवास के लिये सर्वश्रेष्ठ भूमि पवत शिखर अथवा उप- 


त्यका ( पर्बत के पास की भूमि ) होती है । यदि यह स्थान छायामय हो 
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तो श्रति उत्तम है । लम्बे स्थलों में जहाँ तक हो सके घर दूर-दूर एवं 


ऊचे स्थान पर बनाना चाहिये जिससे वर्षा तथा भूमितल का जल : | 


सरलता से बह कर दूर चला जाय | 


नेते कदाप्यशोभमानजाइलोषरभूमावगभीरतड़ागसरसोर- 
थवा कस्यचिदबद्धजलाशयस्य सबिधे निर्माप्याः। समीपस्थ- 
मलसङ्करभूसीनां धूमादिविशिष्टकार्यालयानां श्मशानस्य कृषिः 
gava स्थितिरपि हानिकरी भवति । 


` इन मकानों को शोमा-रहित जंगली ऊसर भूमि में, छिछले तानाव 
झोल अथवा किसी बिना बंधे हुए जलाशय के निकट नहीं बनाना 
चाहिये। मकानों के समीप मल कूड़ा की भूमि, धुँ, दुर्गन्धि आदि. 


A विशेष पदार्थ निकलने वाले कार्यालय, श्मशान और खेतों की उपस्थिति 
` भी हानिकारक होती है | 


नगरेषु ग्रामेषु च ग्रह नेवम्भूतासु च भूमिषु निमयं या मल- 
सङ्करगतौी नापूय निर्मिताः स्युः । _ 

नगरों और गाँवों में इस प्रकार की भूमि में घर नहीं बनाना 
चाहिये जो मेल और कूड़ा से गड़ढों को भर कर बनायी गयी हो । 


भूमिष्ठमुदक भूंप्र्ात्सप्तह्स्तगाम्भीयान्न्यूनं मा भूत्‌ । गृहस्य 
चतुरदिच विवृत्ता वनस्पतयः स्युयंतः प्रवातादस्योष्णतायामधि- 
कभेदो न भवेत्‌। 


भूमिगत जल इश्वी के धरातल से न्यूनतम सात हाथ से कम गइरा | 
न हो । घर के चारों ओर खुली वनस्पतियाँ हों जिससे प्रबात (तेज इवा) | 


के समय इसकी उष्णता में अधिक अन्तर न हो) 
` गुहमभितः एताबद्विवृतं स्थानमपि स्याद्यस्य क्षेत्रफल मस्योत्सेः 


जु J 
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सम्यक्सूयरश्सय आगच्छेयुः । गृहस्य द्वारं[यस्यां दिशि ane 
गृहोच्चता तदूदिग्बीथिकाविस्तारतो5धिक्रा न स्यात्‌ । कस्याः 
मप्यवस्थायां गृहं ४६ हस्तपरिमाणादधिकमुन्नतं न भवेत्‌ ।. 
ग्ृहद्वार$यथासम्भवं प्राच्यामुदीच्यां दिशि वा कायं, यतः प्रातः 
सूर्यकराः समापतेयुः । 
घर के चारों ओर इतना खुला स्थान भी हो जिसका क्षेत्रफल | 
उसकी ऊँचाई a चौडाई के क्षेत्रफल के बरावर दो । जिससे घर में 
सरलता से वायु का आवागर्मन हो एवं सय किरणें agi तरह श्रा 
सकं | घर का द्वार जिस दिशा में हो घर की ऊंचाई उस दिशा को 
गली सड़क की चौड़ाई से अधिक न हो । किसी भी श्रवस्था में घर ४६ 
हाथ से अधिक ऊँचा न हो। घर का द्वार जहाँ तक हो सके पूव या 
उत्तर दिशा में बमाना चाहिये जिससे प्रातःकाल सूर्य किरणों अच्छी 
तरह आ सक | 
शयनागारों यथासम्भवं गृहस्य कोष्ठे द्वितीयखण्डे स्यात्‌। `` 
तस्य च द्वारसुत्तरपूवेयो: कायम | ग्रहमभितो भूमिषु प्रस्तरेष्ट- . | 
काद्यन्यतमेः कुट्टिमं ( फश ) BAL! TAT हरितशष्पाच्छा- 
fata भूखण्डं स्यात्‌। तच्छष्पानां कर्तन नियमतः सदा 
करणीयम्‌ | ग्रामेषु गृहस F 
यला अवि ४ वि ie यत्तत्रकूपजल 
काः i qarí बाहिन्यः प्रणाल्यों न भ युः । न 
Sled तक हो सके घर के दूसरे खण्ड के कोठ पर हो । 
उसका दवार उत्तर या पूर्व दिशा में हो। घर के चारों ओर पत्यार इड या 
अन्य पदार्थों से फश बनाना चाहिये | उसके सामने हरी घास से ढगे 
t गेह्वोचचस्य चतुर्थाशो द्विगुयो द्वार उच्छ पः t 
` #- -पूव पश्चिमतो दैर्ध्यं सपादं दक्षिणोत्तरम्‌ | 
शुभावहं गृह चोष्व॑ सूयंविद्धं न सौख्यदम्‌ ॥ [ae भू० ] 
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हुआ एक भूमि का टुकड़ा हो। उन घासों को नियमपूव सवदा 
काटते रहना चाहिये । ग्रामों में घर के पास ही पर्याप्त जल प्राप्त होने के 


‘faa gai आवश्यक है । परन्तु यह सवदा विचारणीय है कि उस कुएँ _ 


के जल को दूषित करनेवाली मल मूत्रवाहिनी नालियाँ समीप में न हों। 
मित्तिमूलम्‌ ( नींव ) 
एतावद्‌ दृढं स्यात्‌ यद्गृहस्यभारं सम्यक्‌ प्रसहेत । अस्यो- 
परि पाषाणखण्डानामन्येषां वाउप्रवेश्यपदाथोनांस्तरेणैक ad 
रचनीयं यन्न्यूनातिन्यूनंसा द्वेहस्तपरिमितमुन्नतं स्यात्तथा 
चतुदिंछु॒भित्तेः मूलादष्टाहुलपरिमितमग्ने बिम्तृत स्यात्‌ | 
ala इतनी मजबूत होनी चाहिये जिससे वह घर का बोझ संभाल 


| सुके | इसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों ्रथवा श्रन्यान्य ग्रप्रवेश्य स्तरवाले 


( सीमेन्ट आदि ) पदार्थो' के परत से तल ( फर्श ) बनाये । जो न्यूनः 
- तम डेढ़ हाथ ऊंची एवं चारों दिशाश्रों में नींव से ग्रंगुल आगे 
( बाहर की रोर ) निकाली हो | 
भूमेराद्रंताया भूमिगतवायोश्च रक्षा्थमुपपीठं& ( कुर्सी ) 
निमांप्यं K भूप्ष्ठात पर्याप्तमुचेः स्यात्‌ । यदि गृहं स्तम्भोपरि 
fata तहि अत्युत्तमं स्याद्‌ यतः पूर्वोक्तलाभातिरिक्तं तदः 
घोऽपि सम्थग्वातप्रविचरणं भवेदिति | 
भूमि के गीलेपन एवं भूमिगत वायु से रक्षा के लिये उपपीठ 
( मकान की get) बनाना चाहिये । जो प्रृथ्वी के धरातल से पर्याप्त 
ऊंची हो | यदि घर खम्भों के ऊपर बनाया जाय तो बहुत उत्तम हो 


क्योंकि इससे पूर्वोक्त लामो के अतिरिक्त नीचे से भी asst प्रकार वायु 
का आवागमन होगा | 


z अधिष्ठानस्य चाधस्तादुपपीठं प्रयोजयेत्‌ | 
€ 
. राथसुश्चताथञ्च शोभां तत्प्रवक्ष्यते ॥ (Ho Ho अ० १३) 
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fafa: 


l= इष्टिकाभिः प्रस्तरेः, समिधा, .मृत्तिकया च 
विरच्यते । इष्टिकाः छिंद्रमयीत्वाज्जलं सम्यगाकपन्ति, एवं 
मृतिका5पि | तथा वायुश्प्यावारपारे गच्छत्यतोडस्याउभयदिशि 
्रास्तरः कार्यः । प्रत्यव्दमेकदावश्यं सुधाघोता कार्या । - खृद्धि- / 
त्तिरपि श्रेष्ठसृत्तिकागोमयादिभिः प्रेष्या । भित्तेरधस्तलसन्नि- 
हितभागानांनिर्माणावसरे तस्संस्कारकद्रश्येषु कश्चिदपवेश्य 
पदार्थः सम्मेलनीयो यवो भूभ्शाद्रंता fazer न प्रविशेत्‌ । 
द्वितलकगृहेषु द्वितीयखण्डीयापेक्षया प्रथमखण्डीया भित्तिः | 
WAAL] कार्या | 
भीत साधारणतः इंट पत्थर समिधा (लकड़ी) और मिट्टी सेवनायी 
जाती है । इंट छिद्रमयी । ( सुषिर ) होने के कारण जल को अच्छी तरू * 
mas करती ( सोखती ) है । इसी प्रकार मिट्टी भी जल को सोखती ` 
है एवं हवा भी इसके आर पार जाती है । श्रतः इसके ( दीवाल के ) 
दोनों ओर पलस्तर करना चाहिये । इसमें ‘gf वर्षे एक बार अवश्य 
चूना से सफेदी करना चाहिये | मिट्टी की दीवाल भौ अच्छी मिट्टी ओर 
गोबर आदि से लीप देना चाहिये | दीवाल के चिकने हिस्सों के निकट 
की जमीन-में उसके निर्माण काल में ही उसके बनाने वाले द्रव्यो में 
कोई अप्रवेंश पदार्थ (सीमेंट चूना आदि ) मिला देना चाहिये । 
“ जिससे जमीन का गीलापन छिंद्रों द्वारा दीवाल में न प्रवेश करे। दो 
` मंजिले मकानों में दूसरे मंजिल की अपेक्षा पहले मंजिल की दीवाल 
अधिक मोटी बनाना चाहिये । 
द्वारवातायनानि 


प्रस्येककोष्ठिकायाम एकं द्वारं तथैकं वातायनं भवेत्‌ । द्वारं 
न्यूतातिन्यून हस्तचतुष्टयोन्नत॑ दवहसतविस्टतं च कायम्‌ । बाता 


t 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar; 


, यन तद्दिशि स्यात्‌ यहिशा वायुरागच्छति | e. कोष्ठिका 
. gama दशमाशां भवेत्‌। 

प्रत्येक कोष्ठिका ( कोठरी या कमरे ) में एक द्वार एवं एक जंगला 

होना चाहिए । द्वार न्यूनतम चार हाथ ऊँचा और दो हाथ चौडा 

` नाना चाहिये | जँगला या खिड़की उसी दिशा में होना चाहिये जिस 


` 


` ५ दिशा से वायु आती हो। उसका क्षेत्रफल कोठरी के चेत्रफल का दसवाँ 
भाग (क ) होना चाहिये | 

तलम्‌ ( फश ) 
 _ एतदप्रवेश्यपदाथं रचनोयं यद्धि सुखं निमलीकतु शक्यं 
wae) तत्‌ प्रायः प्रस्तरे ष्टिकाखपेरसुधारार्करा दिभिनिसौयते | 


किया जा सके । प्रायः पत्थर, इंट, खपर (चौड़ी पतली इंट) और सुधा 
` शकरा ( सीमेंट ) आदि से बनाया जाता हे । 


गृहवितानम्‌ ( छत ) 
द्विविधे भवति समतलं निम्नगञ्चेति। समतलवितानेऽपि 


किश्बिन्निम्नगस्वमवश्यं करणीयं यतो वार्षिकं जलं प्रोह्याऽधोनि . 


' गेच्छेत्‌। निम्नगत्रिताननिर्माणार्थः खपेराणि, कासदरभशरादिः 


खरबिशेषा, 'लोहपत्रादीनि च प्रयुज्यन्ते येषु सीता 


 वत्पङ्क्तयः स्युः | 

. दो प्रकार का होता है--समतल और ढालुग्रा। समतल छुत में 

भी कुछ ढालुवापन अवश्य रखना चाहिये, जिससे वर्षा का जल बहकर 

. नीचे निकल जाय। ढालुवा छत बनाने में खपड़ा (नरिया) कास कुश 

a) ४ सरपत आदि विशिष्ट प्रकार के खर प्रयुक्त होते हैं तथा लौह पत्र ( टीन 
हे को ae) आदि द्रव्य प्रयुक्त होते हैं जिनमें कि हलकृत्‌ रेखा के 

समान पंक्तियाँ ( नालियाँ ) बनी होती हैं । 


-06-0. Gurukul Kangri Collection, Har idw 
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यह श्रप्रवेश्य पदार्थों से बनाना चाहिये। जो सरलता से साफ 


» 
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= वितानं ( छप्पर ) यद्यपि शीतलं, qua 
Se 

तथा प्रकाशवातागमनाह. स्वास्थ्याय feasts भवति। तथापि | 

तत्र सपंपक्षिकीटादयः स्वगृहं कृत्वा निवसन्ति तथा अग्नेरपि- | 


भयं विशेषेण अवति । लोहादीनां वितानं तु ग्रीष्मकालेथ्युष्ण | 
ज्ञायते । ! 

२ ज्ञ x 
2 पत्ता, खर और घास आदि का वितान (gn) यद्यपि ठणा; | 
| ' सूखा, प्रकाश और वाय के आगमन योग्य तथा स्वास्थ्य के लिये हितकर ' | 
| ० Does ड्‌ a £ 
| होता है। लेकिन उनमें साँप, पक्षि ak कीड़े आदि पना घर बना £ 


कर रहते हें | तथा अग्नि का भी विशेष भय रहता दै। लोदे टीन आदि | 
की छुत गर्मी के दिनों में aaa उष्ण हो जाती है । i) 

वितानेष्वभितः सुद्धमप्रणाल्यः कार्याः। यत्र जलमेकत्री || | 
भवितुं Megan | तथा प्रणालका अपि स्युः यैः तञ्जलं सद्योऽधो | 


निगेच्छेत्‌ । 
छतों में चारों तरफ छोटी नालियाँ बनानी चाहिये | जहाँ पर जल छ = 
इकट्ठा हो सके | तथा पनाले भी हों जिनसे छोटी नालियों द्वारा इकट्ठा q 
. जल तुरन्त नीचे चला जाय । ES 
प्रणालकनिर्माणे gagann यत्ते भित्तौ संलग्ना न भवेयुः। | | 


किन्त्वग्ने निगेता भवेयुः अन्यथा भितिराद्रेतां प्राप्य सत्वरं नष्टा 
O भवितुं शक्नोति । वितानसन्तिकटे दृषितवायुनिष्कासनाथ 
५ SE १ x Sy 

` गवाक्षाः, प्रकाशागमनाथ प्रकाराकाश्च भवयुः | 


| ` नाला बनाते समय यह. ध्यान रखना चाहिये कि वे दीवालमें || 
| सटे न हों। किन्तु आगे निकले हों | नहीं तो दीवाल गीलापन प्रात कर | 

शीघ्र नष्ट हो सकती दै । छत के पास दूषित वायु निकालने के लिये 
¬ झरोखे एवं प्रकाश आने के लिए, प्रकाशक (रोशनदान) होने चाहिए | 


कक जल रा» क कध क केकचे अलल त पण शय्या 
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( ३३६ 
महानसम्‌ है 
भोजनगृहं प्रखाववर्चोग्रइयोः सन्निहिते न निर्माष्यम्‌ | क्‍ उ 
तथैवम्प्रबन्धः कार्यो यथा धूमः सवंगृहेषु न प्रसरेत्‌ | क 
धूमनिगमनाथ महानसवितानेऽनेके छिद्राः कार्या: । 
ब्ाग्नेय्यां दिशिकतेव्यमावासस्य महानसम्‌ | | 
गवाक्षजालमागोढ्यमधे मिच्युपल्ेपितम्‌ ॥ भ 
चल्ली तत्र प्रकतेव्या पूर्वेपश्चिममायता IE त 
i क [ ao Jo] 5) 
8 रसोई घर मूत्र और पुरीष घर ( पेशावलाना शरोर पैखाना ) के 
a पास नहीं बनाना चाहिये । तथा इस प्रकार का प्रबन्ध करना चाहिये 
feet पुग्राँ सब घरों में न फेले gat निकलने के लिए रसोई घर 
: ) की छत में अनेक छेद बनाने चाहिये । त्‌ 
घर में आग्नेय ( पूरव-दक्षिण कोण ) दिशा की ओर झरोखा और | ॐ 
जालीदार दरवाजा से युक्‍त एबं अ्रप्रवेश्य ( सीमेंट मुनायक आदि ) ; 
द्रव्यो से फश से ऊपर आधी लीपी दीवाल वाला रसोई घर बनाना | _ 
चाहिये। वहाँ पर पूरब पश्चिम लम्बा चूल्हा बनाना चाहिये। ; 


वर्चचोगृह प्रस्राव गृहश्च 

बच: प्रस्राबयोगृ हे सदनस्यैक्तटे निर्माप्ये। तयोरधस्तले 

ह भित्तयश्चाप्रबेश्यपदाथेः सीमेण्टादिभिः कायी: | ते च संदा 
स्वच्छीकार्य यतो दौगःध्यं ना55गच्छेत्‌ । 


अन्यानिगहाणि 
S स्नानादिपाकशयना a धान्य 
भाण्डारदैवतगृहा दिशि पूर्वतः स्युः | 
तन्मध्यतस्तु, मथनाज्यपुरीष विद्याऽ- 
भ्यासाख्यरोदनरतोषधसवंधाम ॥ 


१.०० कल ९ हैं. reek. 
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पाखाना श्रौर पेशाबखाना घर के एक किनारे बनाना चाहिये।- 
उनके फश एवं, दीवालें सीमेण्ट आदि अप्रवेश्य पदार्थों से बनाने 
चाहिये, उन्हें सवदा स्वच्छ रखना चाहिये जिससे gaa न आये | 
सृतिकागारम्‌ 
afte ब्राह्मणक्तत्रियवैश्यशूदाणां श्‍वेतरक्तपीतकृष्णेपु भूमि 
प्रदेशेषु विल्बन्यप्रोध तिन्दुकभल्लातकनिर्मितं सर्वागारं यथासंख्य 
तन्मयपयङ्कमुपलिपभित्ति सुविभक्तपरिच्छदं sgt दत्तिणद्वारं 
चाष्टरहस्तायतं चतुहस्तविस्तृतं रत्तामङ्गलसम्पन्नं विधेयम्‌ | 
. [ खु mo अ० १०] 
प्रसव घर--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शूद्र के लिए क्रमशः सफेद | 
लाल पीली और काली जमीन के प्रदेश में हो क्रमशः वेल, बरगद, 
तेंद, ओर भिलात्रे की लकड़ी से सारा प्रसूति घर बनाना चाहिये | 
उसमें क्रमशः वेल आदि ही की लकड़ियों का पलंग हो । दीवाल लीपी 
या सीमेंट आदि से पलस्तर की हुई हो। वहाँ अच्छी तरह वर्गीकृत साम 
ग्रियाँ रक्खी हों । पूर्व वा दक्षिण ओर द्वार हो | प्रसव का कमरा AIS 
हाथ लम्बा, चार हाथ चोड़ा रक्षा सामग्री ( अभिमन्त्रित सरसों तथा 
श्रौषध आदि) एवं मंगल सामग्री (पुष्प ग्रौदि) से युक्त होना चाहिये | 
Samy 
| ` -. वास्तुविद्याकुशलः प्रशस्तै रम्यमतमस्कं निवातं प्रवातेकदेशं 
| दइमपगतश्वापदपशुर्दष्ट्रिमुषिकपतंगँ सुसंविभक्तप्तलिलोदुखल- 
Waterers यथतुशयनासनास्त- 
O रणसम्पन्नं कुर्यात्तथा सुविहितरक्ताविधानबलिमज्गलहोमप्राय- ` 
| fad शुचिबृद्ववैद्यानुरक्तजनसंपूणेमितिकुमारागारबिधिः। 
| : 2 [च० शा० अन द ] 
| ` गृह विद्या विशारद जन श्रेष्ठ, सुन्दर, अन्धकार रहित, निवास 
` (जहाँ तेज हवा न जाती हो ), किन्तु जिसके एक ओर अच्छी तरह 
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इवा आने का मार्ग हो; मजबूत, कुत्ता श्रगाल आदि तथा पशु, दन्तधारी 
हिंसक जन्तु, चूहा और कीट पतंग से रहित, अलग-अलग जल, उलू. | 
खल रखने व्या, पुरीप्रस्थान, स्नानागार ओर रसोईघर से 
“युक्त, ऋतु के अनुसार सुखदायी, BI के AIR शयन-ग्रासन 
बिछौना से सम्पन्न कुमारागार बनाये तथा वहां रक्षाविधान, बलि, 
मंगल होम ओर प्रायश्रित्त आदि अच्छी तरह से हुए हों | वह पवित्र, 

(स्वच्छ) वृद्ध वैद्य और भक्त जनों से युक्त हो | यही कुमारागार निर्माण 
को विधि है। : 

हँ ० ० NAN शी A 
१. वार्षिक॑ जलं गृहसमीपे नेकत्रीभवदेतद तस्य चतुदिचु 
र पाषाणेष्टकादिभिः कुट्टिमं कायम । तथा तत्रत्यजलनिगमनाथम- 
भितः प्रणाली निमीप्या यद्द्वारोदक॑ नागरिकबहन्नालायामन्यत्र 
बा सुदूरे निगेच्छेत्‌ । 

वर्षा जल घर के समीप इकट्टा.न हो इसलिये उसके चारों दिशाश्रों 

में पत्थर और ईंट आदि से फश बनाना चाहिये और उसके चारो AK 
जल निकलने के लिये नाली बनानी चाहिये, जिसके द्वारा जल 
नागरिक बृहन्नाला ( म्युनिस्पैलिटी के बड़े नाले ) में अथवा अन्यत्र 


सुदूर निकल जाय | 
भ्र TJR: 


» भूशुद्विमोजेनाददाहात्कालाद्गोक्रमणात्तथा | 
सेकादुल्लेखनाल्लेपाद्‌ TE माजनलेपनात्‌ || (या०व०) 
भाड़ने, जलाने, कुछ समय बीतने, गायों के चलने, सांचने, छीलने 


एवं लीपने से प्रथ्वी की शुद्धि होती है । घर की शुद्धि धोने पोछने एवं 
लीपने से होती है । 2 
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i ..गोशाला5श्वशाले | 

hs इमे गृहाभ्यन्तरे गृहातिसन्निकटे वा न निमोप्ये तत्रत्यमल 
i मूतयो भूमौ प्रवेशाद्गृहिणामस्वास्थ्यकरत्वात्‌। 'आवासान्न्यूनाति' 
न्यूनं शतस्फोतदूरतो निमोप्ये । तदभितः पञ्चदशस्फीतविस्तत 
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£ कार्यम्‌ | एतयोरुच्नता द्वादशस्फीततोन्यूना न कार्यो | 
एकगव द्वादशक्सफी तायासं स्फीतचतुष्टयविस्तृतं स्थानं विधेयम्‌ | 
एकाश्वाथन्तु द्वादशस्फीतायामं पटस्फीतविस्तृतं स्थानंकरणी- . 
यम्‌ | एतयोरधिष्ठानं समीपभूमितलादेकस्फीतोच्चकं पाषाणशर्क- | 
रासीमेण्टादिनिर्मितं farang कतंव्यम्‌ । एका प्रणाली कार्या 
यतो सूत्रादिकं TEST मलपथे गत्वा ger निगच्छेदथवा ततो 
न्यूनातिन्यूनतो दशस्फीतदूरे सञ्चयनगतेमेकं कार्यं यत्र मूत्रा- 
दिकमेकन्नीभवेत्‌ | ततश्च संगृह्य सुदूरे आमाद्वहिर्निच्तिपेत्‌ | सूयं- 
प्रकाशवातागम्ननाथ मपि सुप्रवन्धः कार्यः | वितानमपि वर्षाघःः ` 
माक्रमणसंरक्षकं स्यात्‌ । निमेलीकरणार्थमपि सर्वदा ध्यानं 
'देयम्‌ । प्रत्यहं वारद्वयं जलेन माजनोयम्‌ | गोसयादिक सवदा 
वहिष्कायम्‌ | बुषालय आवासेभ्यो दूरे पशुशालातः प्रथङनिमा- 
तव्यः । पशुशालासु दिनचतुष्टयान्ताधिकंभक्ष्य॑ वुपादिकं न 
स्याप्यम्‌ । पशुभ्यो निर्मल जलं पानाथा देयम्‌ । पशुञरत्याः पश- 
शालावितानोपरि शयनार्थ न कदाप्याज्ञाप्याः | 

इन दोनों को णह में अथवा ग्रह के अत्यन्त निकट नहीं बनाना 
` चाहिये | क्योंकि वहाँ का मल-मूत्र पृथ्वी मै प्रविष्ट होकर णहवासियों के 
_ लिये रोगकारक होगा । इन्हें घर से न्यूनतम १०० फोट दूर बनाना 
चाहिये । उसके चारों ओर १५ फीट स्थान खाली रखना चाहिये। इन 
` ' दोनो की ऊँचाई १२ फीट से कम नहीं करनी चाहिये | एक गाय के लिये 
१२ फीट लम्बा और ४ फोट चौड़ा स्थान बनाना चाहिये | एक घोडे के 


> केचिद्विद्ठांस एकपशवे ८ स्फीतायामं ४ स्फीतविस्तृतं तथैङा- ु 
श्वाय ९ स्फोतायामं ५ स्फीतविस्तृतं स्थानं मन्यन्ते। 
२० स्फीतदूरेऽपि पशुशालाश्‍वशाले fata 


तथाऽऽवासात्‌ 
इति कथयन्ति । 
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लिये १२ फीट लम्बा और ६ फीट चौडा स्थान बनाना चाहिये । इन 
A ; दोनों का धरातल समीपस्थ भूमि के घरातल से एक फीट ऊँचा पत्थर, 
; बालू, सीमेण्ट श्रादि से कुछ ढालुञ्रा बनाना चाहिए । एक नाली बनानी 
चाहिये जिससे मूत्र आदि उसके द्वारा मलपथ में जाकर दूर निकल 
जाय | अथवा उससे न्यूनतम १० फोट दूर मृत्रादि को इकद्ठा करनेवाला 

एक गड्ढा बनाना चाहिये जिसमें मूत्र atta इकट्ठा हो । फिर उसे 
इकट्ठा कर दूर गाँव के बाहर फेकना चाहिये | सय प्रकाश रोर वायु 
के आगमन के लिये भी अच्छा प्रबन्ध करना चाहिये | छत भी वर्षा 
आर घाम के ्राक्रमण से रक्षा करनेवाला हो । उनको साफ करने के 
` लिए भी सबंदा ध्यान देना चाहिये। प्रतिदिन दो वार जल से धोना 
` चाहिये । गोबर दि सवदा बाहर रखना चाहिये | भूसा रखने का | f 


. घर-घर से दूर पशुशाला से ' अलग बनाना चाहिये | पशुशाला में ( 
) चार दिन से अधिक खाद्य भूसा आदि नहीं रखना चाहिये। पशुओं | = 
को पीने के लिये स्वच्छ जल देना चाहिये | पशुओं के नोकरों को पशु- ३ 
शाला की छुतपर सोने के लिये कभी आज्ञा नहीं देनी चाहिये | z 
o जात्याद्यनुसारेणग्रामादी वासस्थाननिर्माणम | ` 


गोशाला दक्षिणतश्ोत्त रदेशे तु पुष्पवाटी स्यात्‌ | 
a वापि पश्चिमतस्तापसावासम्‌ ॥ 
सवत्रेब जलाशयमिष्टं वापी च कूपं च । 
` वैश्यादेदक्िणतः$परितः सदनंतु शूद्राणाम्‌ ॥ 
- प्राच्यां वाध्युत्तरतो गेहं कुर्यातृकुलालानाम्‌ | 
aaa नापितानामन्यस्कर्मापयुक्तानाम्‌ ॥ 
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मत्स्योपजोविनाँ स्याद्वासो वायव्यदेशे तु । 
पश्चिमदेशे मांसैरुपवृत्तीनां निवासः स्यात्‌ ॥ 
तैलोपजीविनां चैवोत्तरदेशे गृहश्रेणिः | 
| ग्रामास्किश्िदूदूरे पावकदेशेऽथवा वायो ॥ ` 
बासः स्यारस्थपतीनां शेषाणां तत्र कत्यम्‌। 
तस्मात्किळचदूदूरे रजकादीनां निवासः स्यात्‌ ॥ 
चाण्डालकुटीराणि पूर्वायां क्रोशमात्रे तु । 
प्राशुत्तरदिशि दण्डेःईपङचशतैः स्याच्छवावासम्‌ ॥ 
[ मयमते अ० ६ ] 
गाँव के दक्षिण गोशाला; उत्तर पुष्पवाटिका, पूव या पश्चिम तप- 
Raat का निवास होना चाहिये | जलाशय, वापी और Bat सभी जगह 
(कहीं भी उचित स्थान पर ) हो सकता है । Seal का दक्तिण, क्षत्रियों 
का पूव, ब्राह्मणों का उत्तर एवं शूद्रों का निवास उनके चारो दिशाओं 
में होना चाहिये | पूर्व या उत्तर ओर कोहारों के घर बनाने चाहिये। | 
वहीं नाइयों या अन्य कर्मोपयोगी लोगोंका निवास हो | मछली व्यवसाय + 
` वालों (were आदिकों) का वायव्य दिशा (उत्तर पश्चिम कोण) मे एन | 
मांसोपजीवी (चिकवा, कसाई) लोगों का निवास पश्चिमे होना चाहिये 
तेलियों के घर उत्तर दिशा में हों । ग्राम से कुछ पु अर की A 
क्षिण कोण ) अ व्यकोण ( पश्चिम उत्तर कोण ) में स्थपति | 
ne PT) गति आदि) के भी निवास वहीं बनाने चाहिये। 
उससे कुछ दूर घोबी आदि ( छीपी रंगरेज ) के निवास हाँ । जा 


के मकान पूव दिशा में गाँव से एक कोस पर बनने चाहिये । पूव-उत्तर 


# यवोदरेरगुनमष्टसंज्यैहस्तो ङगुलैः पडगुणितैश्वतु्िः अ 


हस्तेश्वतुर्मिभवतीह दण्डः 
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( ईशान ) दिशा में पाँच सौ दरड (२००० हाथ श्र थात्‌ १००० गज्‌) | 
पर शव के रखने का घर बनावे | 
नगरम्‌ 
राष्ट्रस्य मध्यभागे सञ्जनबहुले नदीसमीपे च | 
नगर केवलमथवा राजगृदह्दोपेतराजथानी वा ॥ 
fg चतुद्वोरयुतं गोपुरयुक्त तु सालाढ्यम्‌ | 
क्रयविक्रयकेयुक्तं सवंजनावासमसङ्कीणम्‌ ॥ 
सव॑सुरालयसहितं नगरमिदं केबलं प्रोक्तम्‌ | 
प्रत्यगुदग्दिशि गहना परितः साला बहिः सपांसुचया॥ 
परित; परिखा वाह्ये शिबिरयुताऽनेकमुखरच्ता | 
qai दक्तिणतश्चाभिमुखा राजबलयुक्ता ॥ 
उन्नतगोपुरयुक्ता नानाबिधमालिकोपेता | 
सबसुरालयसहिता नानागणिकान्बिता बहूद्याना ॥ 
हस्त्यश्वंरथपदातिबहुमुख्या सवंजनयुक्ता | 
द्वारोपद्वारयुता5भ्यन्तरतो5नेक जनवासा || 
या नृपवेश्मसमेता सा कथिता राजधानीति | [म०म०आ०१०] 


राष्ट्र के मध्य भाग के सजन बहुल प्रान्तमें नदी के किनारे केवल- | 


Ms ae GA. A चा. क ल्य 


नगर ग्रथवा राजमहल से युक्त राजधानी बनानी चाहिये, जिसके चारो y 


दिशाओं में चार द्वार और साला (चहारदीवारी) से युक्त गोपुर (प्रधान 
द्वार ) हो, जो खरीदने, बेचने के . व्यापार से युक्त हो | सभी प्रकार के 
मनुष्यों के घरों से युक्त और असंकीर (अर्थात्‌ न सटा हुआ वरन्‌ फेला 
Sal) हो तथा सभी प्रकार के देवमंदिरों से युक्त हो । ऐसा केवल 
( राजधानी रहित ) नगर बनाना चाहिये । | 
जिसके पश्चिम, उत्तर दिशा में जंगल या घनी वस्ती हो, चारों 
` ओर चहारदीवारी तथा उसके बाहर चारों ओर मिट्टी ब धूलि का ढेर 


te E + 'हो। फिर उसके चारों ओर खाइ ( जलयुक्त ) हो । बाहर शिविरयुक्त | 
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F. प्रकार से माग की रक्षा व्यवस्था हो। पूर्व और दक्षिण दिशा में 
सम्मुख प्रधान राजसेना रहती हो । ऊँचे फाटक (प्रधान द्वार) अनेक प्रकार 
की मालिक्राग्रो (मेहराबों) से युक्त हो | जो सभी प्रकार के देवमन्दिरों 
तथा अनेक वेश्याश्रों से युक्त, बहुत से उद्यानों वाली, हाथी, घोड़ा, रथ 
एवं पैदल चलनेवालों से भरी हुई, सभी प्रकार के मनुष्यों से युक्त, 
द्वारो ्रौर उपद्वारो से सुशोभित, भीतर ग्रनेक मकानों वाली, राजमहल 
से युक्त हो ऐसी नगरी राजधानी होनी चाहिये। 

॥। A 
द्गाण 
Do) 


गिरिबनजलपङ्करिणदैतमिश्राणि सप्त दुगोणि | 
गिरिमध्यं गिरिपाशव गिरिशिखरं पाबंतं ढुगम्‌ ॥ 
अजलं तरुवनगहनं aagi 'तदुभयं तु मिश्रं स्यात्‌ | 
दैवं तु सहज दुर्ग पङ्कयुत TEST स्यात्‌ ॥ 
नद्यब्धिपरिवृतं यज्जलदुर्ग निवनोद्मिरिणं#स्यात्‌ । 
अक्षयजलान्नशखं हातिविषुलोत्तुज्ञेघतसालम्‌ | 

ad’ हि दुर्गजालं सप्रकार त्वनेकमुखरक्तम्‌ | 
वहिरुदक रहितवनं छन्नपथं दुष्प्रवेशं च ॥ 
_गोपुरमण्डपयुक्त सोपानच्छन्नमच्छिन्नम्‌ । 
द्वाराशि मण्डपसभाशालाकाराणि कार्याणि ॥ 
प्राकाराश्चेष्टिकया द्वादशहस्तो च्छिताहीनाः | 
उत्सेघार्धबिशाला मूले भित्तिः ससञ्चारा॥ 
सर्वस्याभ्यन्तरतः पांसुच योपर्यनेकयन्त्रयुतम्‌। 

परितः परिखापेतं पांधुवयेसंहताट्टालम्‌ ॥ 
परितः madi नानाजनत्रालसङ्कांणम. | 
| नुपमबनसभोपेतंहसत्यश्बरथपदा तिवहुमुख्यम्‌ ॥ दातिबहुसुख्यम्‌॥ o 
छ स समुर (अमर) मार्ग (सुरंग) सहितेस्यथः | 


j शन s) 7 Wa 
& इरिणं Faas (अमरः) T 2 
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धान्येस्तेलेः तारे; सलवशभैषज्यगन्धविषम्‌ | 
N aq 
लोहाङ्गा रस्नायुदिषाणवण्बिन्धनेयुष्तम्‌ ॥ 
तृशचमकारय्तं MAH सारदारुयुतम्‌ | 
2208 g CI > 

दुगं gingt, Gae दुरवगाह च। 
wa च जयाथ aad च दुगसिष्टे स्यात्‌ । 
[ He स०] 
गिरि, वन, जल, पंक, ईरिण, दैवत ओर मिश्र ये सात प्रकारके 

९ हें ~ ° A 

दुर्ग होते हैं | पहाड़ के मध्य, पहाड़ के पाश्व और पहाड़ की चोटी प्र 
बने हुए दुग को पावत (गिरि) दुग कहते हे । निजल एवं Fa बन से 


A) 


९ is (YMC on on ७. 
. घना वनदुग है। गिरि दुग एवं वनदुग दोनों के लक्षणों से युक्त 
` मिश्रढुग होता है | प्राकृतिक देव ( देवत ) दुर्ग तथा चारो' ओर से 


पङ्कमय स्थल होने से पंकदुर्ग होता हे । नदी या सागर से घिरा हुआ 


. जलदुगे होता है । बन ओर जल रहित कसर शून्य स्थल में बना ईरिण 
दुग होता है । ये सभी प्रकार के दुग अक्षय जल-प्रन्न-शस्रयुक्त, बहुत | 


ऊंची मजबूत चहारदीवारी, खाई और अनेक प्रकार की प्रधान रक्षा से 
युक्त होने चाहिये | उनके बाहर ( खाई में ) जल हो, वह वृक्ष रहित 


हो | माग ढका हो, SHAT हो, गोपुर मण्डप युक्त हो, सीढ़ी से युक्त 
हो, कहीं से टूटा-फूरा न हो | उसमें अनेक द्वार--मण्डप तथा सभा” 
भवन के श्राकार# के बनाने चाहिये | चहारदीवारी ई टे की और १२ 
हाथ से कम ऊंची न हो। „ pie 

उसकी ऊंचाई की आधी चौड़ी नींव हो, वह संचार ( सुरंग ) युक्त 
हो और चारो ओर भीतर धूलि मिट्टी का ढेर ( धूहा ) होना चाहिये | 


उसके ऊपर अनेक यन्त्र लगे होने चाहिये | चारो तरफ खाई एवं धूलि | 


मिट्टी की राशि के ऊपर ग्रटारी होनी चाहिए । 


_ चारो ओर शिविरो' (सेना) से युक्त और अनेक मनुष्यो' के निवास | 
से व्याप्त हो | राजप्रासाद और सभाग्रह से युक्त, हाथी, घोड़ा, रथ aK 


` 


पैदल सेना से भरा हो। अन्न, तैल, चार, नमक, औषधि, गन्ध द्रव्य, 
SENT हो अन्न, तेल, चार, नमक, औषधि; गन्ध द्र्य 


® थनेक द्वार, मण्डप, सभासवन और कारागार दुर्गके अन्दर बने 


हों ऐसा भी अर्थे होता हे । 
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| लोहादि धाठु, श्रंगार (कोयला), स्नायु (तांत) विषाण, (सींग), 
बाँस, इन्धन से युक्त, तृण, चमंकार से युक्त, वल्कल ( छाल ), 
सारवाली लकड़ी ( लकड़ी की हीर ) साखू शीशम आदि से युक्त 
हो | ऐसा दुगम ठुल ध्य और दुरवगाह दुग कहा गया है | जो कि 
रक्षा और जयके लिये दुश्मनो द्वारा ग्रभेद्य होना चाहिये। 
पण्यवीथिका 
सावजनिकविपणिः प्रधानमागेतटे स्यात्‌ यत्र हि सर्वे 
जनाः सुखं गन्तुं शक्नुयुः । dad सरकदिश्येव स्यात्‌ | गोधू- 
मादिधान्यानां सिष्टपक्वान्नानां च विपणिरपि तन्मागतट एव 
स्यात्‌ । खाद्यवस्तूनि मिष्टपक्कान्नादीन्याच्छादितकाचपात्र रक्षित- 
व्याति । प्रधानसार्गौयद्वार द्वयातिरिक्त शेषदिशोरपि द्वारं कायम्‌ | 
फलशाकादिविपणेः प्रथक्‌ सम्बद्धाच मांसविपणिभवेत्‌ । अस्या 
नैमेल्याथ” विशेषध्यानं देयम्‌ । प्रत्येकापणाप्रे गमनागमनाथ 
न्यूनातिन्यूनं ह्स्तचतुष्टयविस्तृतो मागेः स्यात्‌। | Ae 
सार्वजनिक बाजार प्रधान मार्ग के किनारे होना चाहिये जहाँ पर 
सभी मनुष्य सरलता से जा सुके | उसका मुख सड़क की ओर ही gl ; 
गेहूँ ग्रादि अन्‍्नों एवं मधुर पक्वानों का बाजार भी उसी माग 


Prat हो । मधुर पक्वान्न मिठाइयॉ आदि खाद्य-वस्व॒एँ ढके हुए 


Ly 
में ये ले दो दूवारों | 
शीशे के पात्र में सुरक्षित रखनी चाहिये । प्रधान माग वा 
के अलाबा शेष दिशाश्रों में भी द्वार बनाना चाहिये । फल ओर का 
आदि के बाजार से अलग पर उससे सटा हुआ मांस का बाजार A 
इसकी स्वच्छुता के लिये विशेष ध्यान देना चाहिये । प्रत्येक बाजार के | | 
आगे आवागमन के लिये न्यूनतम चार हाथ चौड़ा माग ह 4 
“मयप्रुनिलिखितं नगरान्तरापणकविधानम्‌ 
| ? जां गृह श्रेणी | 
परितो रथपथयुक्त मध्ये बणिजां गृह 
तदूदक्षिणतः पार्श्व गेहं स्यात्तन्तुवायानाम्‌ ॥ 
उच्तरतस्तद्वासावलिक स्याच्चक्रिकाणां तु । 
कर्मोपज्ञीविनां स्याद्वासो रथपथ्यनेकानाम्‌ ॥ _ 
FO a 
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०३ 
ब्रह्मावतपथमेक॑ तत्रान्तरापणां कायम | 
ताम्बूळादिफलं च प्रोक्तं सारान्वितं द्रव्यम्‌ ॥ 
ईशानादिमहेन्द्रद्वारान्‍्तक॑ चान्तरापणकम्‌ | र 
तत्रैव मत्स्यमासं शुष्कं शाकञ्च ART ॥ 

E माहेन्द्रायग्न्यन्तं भक्ष्यं भोज्यं च निर्दिष्टम्‌ । 
i अग्न्यादिक्षतगृहपयन्त च तत्र भाण्डानि ॥ 


तस्मान्निऋतिपदान्तं कन्सादिकमत्र विज्ञेयम्‌ | s 

स्यात्पुष्पदन्तभागान्तं पितृुभागादिशस्त्राणि ॥ भ्र 

j तस्मात्समीरणान्तं तण्डुलघान्यादिकं च कटम्‌ । र 

i स्याहूल्लाटपदान्तं वाय्वादि वस्रकादीनाम्‌। z 

ae: तत्रेव लवणादि द्रव्यं तैलादि भेषञ्यम्‌॥ 2 

है eee? तस्मादीशपदान्त गन्धं पुष्पादिकं विहितम्‌ । लो 

) एवं नवान्तरापणमुदितं परितो मध्ये तु ॥ पूः 

अभ्यन्तरगतमार्गष्वथ रत्नं हाटकं TAT | को 
परितः सवंजनालयमुदितं किब्वित्ततो दूरे ॥ 

नगरादूद्विशतं दण्डं नीता प्र।च्यांतु वाऽऽग्नेय्याम्‌ | | गः 


चाणडालकुटीराणि तत्रेव तु कोलिकानां च ॥ 

- अस्मिन्‌ सवंमनुक्तंग्रामे यथा तथा विहितम्‌ | (मयमते अ० १०) \ ग 
मय मुनि के मत के अनुसार नगरापणक (बाजार) बनाने की विधि | बे 

यह है-चारों ओर सवारी चलने योग्य अच्छी चौड़ी सड़कें हों, बीच में | य 
दुकानदारों का ग्रह, उसके दक्षिण भाग के एक पाश्व में जुलाहों का | ब 
बर, उत्तर भाग में कुम्हारों का एह और अनेक प्रकार का काम, कारीगरी | बि 
से अपनी जीविका करनेवाले का आवास भी होना चाहिये । एक भोग | द्य 
ब्राह्मणों के ग्रहों से आबृत होना चाहिए | नगर के भीतर बाजार हो; वहीँ त 
ताम्बूल और फल की दूकाने तथा सारयुक्त ( बहुमूल्य ) वस्तु z 
दूकानें हो। ईशान कोण से पूर्व के मध्य तक की दूकानों में मछली, माँ, | पे 


A 4 a 
ee ५ 
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| सूखे वस्तु शाक, तर्कारी की दूकान हो | पूर्व के मध्य से अग्नि 
कोण तक खाने पीने की सामग्री की दूकान हो श्रग्निकोण से दक्षिण 
मध्य तक मिट्टी के पात्र ओर दक्षिण से नेऋत्य कोण तक काँसा पीतल 
आदि पात्र की दुकानें, एवं नैऋत्य कोण से पश्चिम मध्य तक पिएडदा- 
नादिका सामान और अस्त्र-शस्त्र की दुकानें, पश्चिम मध्य से वायव्य कोण 
तक चावल, दाल, Wel सव Bea और चराई आदि की दुकानें, 
वायव्य कोण से उत्तर मध्य तक वस्त्र, नमक, तेल, दवा आदि की 
दुकानें, उत्तर मध्य से ईशान कोण तक गन्ध-इत्र, पुष्प आदिकी दुकानें 
होनी चाहिये | इस तरह नगर के अंदर चारों ओर नव बाजार होनी 
चाहिए | नगर के मध्य भाग के भीतरी भागों पर रत्न, सुवण, वस्त्र 
आदि की दुकानें होनी चाहिए | बाजार के चारो AR कुछ दूर पर सब 
| लोगों का वास-स्थान होना चाहिये । नगर से' ४०० गज की दूरी पर 
पूर्व अ्रवथा अग्नि कोण में चाण्डालो' (महत्तरो)) का गह और वहीं 
कोलियो' ( सुवर पालनेवालो') का भी गह होना चाहिये । : 
इस बाजार के निर्माण के प्रकरण में जिनके विषय में नहीं कहा 
गया है उनका घर ब दूकान प्राम निर्माणवत्‌ समझना चाहिये | 
गोधूमादिमिष्टान्नादिविक्रयग्हेपु प्रकाशवातागमनाथ 
गवाक्षाः भित्तो विताने च कार्याः । अधिष्ठानादिकं Se तथाउप्र- 
वेश्यवस्तुभिः सुरचितं स्यात्‌ । आपणाग्रे बिरामदा निर्माप्याः | 
यतो ग्राहकाः सुखं प्राप्नुयुः | अत्र जलस्य मलपथस्य q gT- 
बन्धः कायः | प्रत्येकापणानां चतुर्दिदवेका प्रणाली भवेत्‌ । या 
विपणेबाह्यवृहन्मलपथे संगता स्यात्‌ | a 
mi’ सन्निदितोचितस्थानेषु साच्छादनानि पात्राणि रक्षितव्या a 
तानि प्रतिदिवर्स agi रिक्तानि कतव्यानि । ee 
आपशिकानां मलमूत्रोत्सजेनस्थानान्यपि स्युः! येषां शुद्धि a 
बारह्वयमवश्यं कार्या । आपणानां, तत्सम्मुखभूमीनां) राजमा 


/ 


: CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i re FES >3 5 ५-3 imi Ta 


बीथिकानाव्च स्वच्छता प्रत्यहं निरन्तरं . . | विपणेनिरीन्ञा 


नगरसभायाः स्वास्थ्य निरीक्तकाधीना स्यात्‌ । f J 
जीणीः शीणीः कथर्माप स्वास्थ्यहानिकारकाः पदाथा णा 
बिपणौ विक्रयाथ नाऽऽज्ञा देया तदधिकारिमिः | 
गेहूँ आदि एवं मिष्ठान्न आदि की दुकानों में प्रकाश और वायु | उ 


के आगमन के लिये दीवाल तथा छुत में भरोखे बनाने चाहिये । फश | आरा 
आदि मजबूत ओर अप्रवेश्य वस्तुश्रो से सुन्दर बनाना चाहिये | 
दुकान के आगे बरामदा बनाना चाहिये | जहाँ ग्राहकों को सुख मिले। 
. वहाँ जल एवं मलमाग का सुप्रबन्ध करना चाहिये । प्रत्येक बाजार के | > 


चारो ओर एक नाली होनी चाहिये जो बाजार के बाहरी बूहन्‌मलपथ 
में मिली हो | दुगन्धित पदाथ एवं कूड़ा के लिये नजदीक उचित स्थान | 7 
में ढक्कनरक्त पात्र रखने चाहिये । उनको प्रति दिन दो बार खाली | (ह 


कर देना चाहिये | माग से कुछ दूर व्यापारियों के मल-मूत्र त्याग के | च 


स्थान भी हो, जिनकी शुद्धि दिन में दो.बारं अवश्य करनी चाहिये। | गा 
SAA, उनके सामने BAMA, राजमार्ग ्रौर गलियो की स्वच्छता | “कु 


प्रतिदिन बराबर . करनी चाहिये । बाजार का निरीक्षण नगर-समा | दि 
| म्युनिस्पैलिटी ) के स्वास्थ्य-निरीक्षक के अधीन हो | उसके अधिका | . 
रियो द्वारा पुराने सडे गले स्वास्थ्य-हानिकारक पदार्थों को बाजार' में | रप 
बिक्री के लिए आज्ञा नहीं देनी चाहिये | 
| विद्यालय! z 
OSE एकान्तस्थाने भूप्रष्ठादेकस्फीतोच्चेरायताकारमः | हि 
तमस्क प्रबातेकदेशं वातायनादिसन्पन्नमभितो निम्नगतलं विद्या | ठे 
भवन निर्मातव्यम्‌ । तस्य परित एका प्रणाली कायी या वृहन्म य 
लपथे संगता स्यात्‌। विद्यालयमध्य एकं समितिभवनं. कार्य | पे 
' तथाऽन्यानि गृण एकपङ्क्तो भवेयुः | गृहाग्रे बिरामदाऽवश्म | 
स्यात्‌ । प्रतिच्छात्रं द्वादशवर्गस्फीतस्थानमावश्यकंम्‌। प्राय एक | ध 
गृह ३० स्फीतायामं २० स्शीतबिस्तृत १४ स्फी तोन्नतञविवेयम.| | ब 
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ए प्रस्तरेष्टकादिभिनिं्माप्यम्‌ । गृहविता- 
नमपि दृढं रचनीयम्‌ | उपविश्याध्ययनाथ मञ्चाः, पुस्तकरक्ष- 
wea’ च मेजकानि स्युः | नित्यं विद्यालयः खच्छाकायं; | 
निरापद, एकान्त, स्थान में एथ्वो के धरातल से कम से कम एक फीट 
उच्च,ग्रायताकार, अन्धकार रहित, एक ओर से प्रवात ग्राने योग्य खिड़की 
आदि वातमार्गों से युक्त, चारो ओर निम्न (ढालू) भूमि से युक्त विद्यालय 
बनाना चाहिये | उसके चारों ओर एक नाली हो जो बृहन्मलपथ से 
जुड़ी हे । विद्यालय के मध्य में एक सभा-भवन बनाना चाहिये। एबं 
AATA णह एक पंक्ति में हो । घर के आगे बरामदा अवश्य हो | 
प्रत्येक छात्र के लिये १२ वर्गफीट स्थान आवश्यक है । प्रायः एक घर 
(हाल) ३० फीट लम्बा, २० फाट चौड़ा और १४ फोट ऊँचा बनाना 
चाहिए | फश--पत्थर, इंट, सीमेंट अ।दि अप्रवेश्य पदार्थों से बनाना 
` चाहिये | घर की ga भी मजबूत बनानी चाहिये | बैठकर पढ़ने के लिए. | 
° कुर्सियाँ ओर पुस्तको की रक्षा के लिए AS हो । विद्यालय को प्रति- 
दिन स्वच्छ करना चाहिए | ` 

- अर्थाभादादादशंविद्यालयनिर्माणाशक्तो घनच्छायवक्ततले 
| स्फीतेक,न्नतःसुविस्दृतश्वत्वरो. faa, तदुपयध्यापनीय 
| विद्यार्थिनां मळिचकाद्यभावे कटस्थोपयोग आसनाथ कायः। 
` अस्यामतरस्थायां लिखनपठनसमय  एकजान्बधः पातयित्वा 
द्वितीय जानूज्ञतोकृत्वापबिशेत्‌ । तदुपरि पुस्तक AeA fait . 
Sar एवं प्रष्ठवंशास्थोनि सरलानि तिष्ठन्ति तथा वक्ष | 
| उदरस्य चावयवा अतुचितभारतः संरक्षिता भत्रन्ति | विद्यालये 
' प्ेयजलस्य मलमूत्रत्यागस्थानस्य च यथाविधि प्रबन्धः p G 
धनाभाव से आदर्श विद्यालय के निर्माण में असमथता होने पर 
| at छाया वाले इच के नीचे ऐक फीट ऊँचा खूब बिस्तृत FUN कोट 
` बनाना चाहिए | उसके ऊपर पढाये जाने वाले विद्यार्थियों के बैठने क 


toe ee का ~ ले Coes शीड. >“ 


— 


Ae 


टन a यर i na sce 


` \ लिए कुर्सी के अभाव में चटाई का उपयोग l चाहिए | इस 


me यत्मत्येकच्छात्राथ ४० वगस्फीतस्थानमागच्छेत्‌ | 


भोजनालय अलंग बनाना चाहिए | विद्यालय की सीमा बही 
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अवस्था में लिखने-पढ़ने के समय एक जानु नाँच रख कर दूसरा जानु 
(geal ) ऊंची कर ASAT चाहिये | उसके ऊपर पुस्तक रख कर लिखे 
था पढ़े | ऐसा करने से sae ( रीढ़ ) की अस्थियाँ सीधी रहतो हूँ 
ओर छाती-उदर क अंग अनुचित भार से सुरक्षित रहते हैं । विद्यालय 

पेय जल एवं मल-मूत्र त्याग-स्थान का मी विधानानुसार प्रबन्ध 


करना चाहिये । 
छात्रावास; 


छात्रावासः समस्तगृहयुणसम्पन्नो विधेयः। अस्य द्वार 
मुत्तरदशि दक्षिणदिशि वा कार्यम्‌। अस्य प्रत्येकं कुटीरमेवं 


प्रतिच्छात्रमेका काष्ठपट्टी ( तरूता ), एक सञ्चिका (कुर्सी) 
एकं मेजकम्‌ तथाचेका कुड्यागारिका ( एल्मारी ) 
पुस्तकरक्षणाथ प्रदेया | प्रकाशस्योत्तमः प्रबन्धः कायः । हिन्दू 
यवनेशायिनां भोजनालय: JAFAR कायः | विद्यालय 
सीम्नि स एव आपणिको मिष्ठान्नादिविक्रयाथमागन्तुं शक्नु 
याद यो विद्यालयाधिकारिणा वेद्येन तद्वस्तूनि परीच्याज्ञापित 
स्यात्‌।. 


छात्रावास सभी ग्रह-गुणो से सम्पन्न हो । इसका द्वार उत्तरया 
दक्षिण दिशा में बनाना चाहिए । इसका प्रत्येक कमरा इस प्रकार ही 
ज़िससे प्रत्येक छात्र के लिए ५० वर्ग फीट स्थान हो जाय । प्रत्येक 
छात्र के लिए एक काष्ठ-पट्टी ( लकडी की चौकी ),' एक कुर्सी, एक | 
मेज ऐक आलमारी पुस्तक रखने के लिए देनी चाहिए । प्रकाश का 
उत्तम “प्रबन्ध करना चाहिए | हिन्दू मुसलमान एवं ईसाइयो # | 
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| मिठाई आदि बेचने के लिए ग्रा सके जो विद्यालयाधिकारी 
वैद्य द्वारा वस्तुओं की परीक्षा करने के वाद आज्ञप्त हो | 
विद्यार्थिनां स्वास्थ्योपदेशः 
प्रत्येकाध्यापकाः अवगतस्वस्थवृत्ता WA: | यतस्ते छात्रा- 
नुपदिश्य सदाचाराभ्यासिनः कतुं' शक्नुयुः | छात्रः प्रत्येककाय' 
सदा नियमतः कायंस्‌। शरीरावयवा वस्त्राणि च निरन्तरं 
ुशुद्धाम्येब भवेयुः | तमाखुसिगरेटप्रश्नतीनां केषाञ्चिदपि मादः 
कद्रव्याणां सेवनं न कदापि कायंम्‌। धालविवाहोऽबरोधनीयः 
विबाहिताविवाहितच्छात्रौ नैकत्र निवसेताम्‌। छात्राणां AT- 
स्थ्यपरीक्षा सदा कार्या । संक्रामकरोगाक्रान्तच्छात्रस्ताव द्विद्या 
लयास्प्रथक्‌ कार्यो यावत्ममाणितं न स्यादू यदयं नीरुजः 
संक्रमणभयरहित इति । छात्रेव्यांयामो विविधः निरन्तर कायः 
ब्रह्मचयधारणार्थ' सदा प्रयतनीयम्‌। व्यायामशाला, FEF 
क्रीडनदेत्रञ्चाबश्य भवेत्‌ । a 
प्रत्येक श्रध्यापक स्वस्थवृत्त के जाननेवाले हो | जिससे वे छात्रो 
को उपदेश देकर सदाचारशील व स्वस्थ बनाने में समर्थ हो । छात्रों 
को प्रत्येक कार्य सव॑दा नियम से करना चाहिये | शारीरिक as a 
बस्त्र सर्वदा अत्यन्त शुद्ध RI तमाख सिगरेट आदि किला क 


` A ये | बाल-विवाह रोकना ज्वाहिए। 
द्रव्य का सेवन कभी नहीं करना चाहिये वाला । छात्रों की स्वाध्यः 


विवाहित एवं अविवाहित छात्र एक जगह न ea छात्र को तबतक 
परीक्षा सर्वदा करनी चाहिए | संक्रामक रोग से ASS + 


£ ; जाय 
| विद्यालय से अलग रखना चाहिए जबतक पर oie ae 
कि बह निरोग और संक्रमण के भय से रहिंत RI aa लिए सर्वदा 
भांति-मांति के व्यायाम करने चाहिये । ARE AT लने का मैदान 
| | प्रयत्न करना चाहिये | ब्यायामःशाला और गेंद खेलने का म 
| 


अवश्य हो । 


4 
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चिकित्सालयः 


चिकित्सालयस्य स्थानं समुन्नतं शुद्धं रोगिसमागमन- 
~ 


gasa भवत्‌ | 
अतो यथासम्मवं राजमार्ग तत्सन्निकदे वा स्वास्थ्यप्रदे 
विवतस्थले कुर्यात्‌। वस्तुतो विंशतिरोगिणां विष्टराथमेकेकडं 


स्थानमुचितम्‌ । परन्त्वशक्तो चत्वारिंशद्र गिबिष्टरेभ्योऽधिकं 


N 


fot न कदापि विष्टरणीयम | आतुरालयः एकतलकः ABTT | 


अधिक्रस्थानाऽभावे द्वितलकोऽपि निर्मातुं शक्ष्यते। एवं सति ¦ 


रोगिपरीच्षागृहं कार्यालयादिकं च निम्नतलक एज स्यात्‌। 
आतुरशृह=चोपरितलके Fale | 

साधारणतश्चिकित्सालयस्य त्रयः खण्डा भवन्ति शासकः 
खण्डो वाह्यरोगिखण्ड आन्तरिकरोगिखण्डश्चेति | 


चिकित्सालय का स्थान ऊँचा, शुद्ध एवं रोगियों के सुखपूर्वक - 


अगमन योग्य हो | इसे यथासम्भव राजमार पर अथवा उसके निकट 
स्वास्थ्यप्रद खुले स्थान में बनाना चाहिये | वास्तव में बीस रोगिशय्या 
के लिये एक एकड़ स्थान उचित है। परन्तु ्रसमर्थ होनेपर इतने 
स्थान में चालीस रोगिशय्या से अधिक शय्या कभी नहीं लगानी 
चाहिये | श्रातुरालय एक मंजिला ही श्रेष्ठ है। अधिक स्थानाभाव में 
दो मंजिला भी बना सकते हैं । ऐसा होने पर रोगि-परीक्षा-एह और 
कार्यालय आदि निचले मंजिल भें ही हो । रोगियो' का स्थान ऊपरी 


मंजिल में करना चाहिये । साधारणतः चिकित्सालय के तीन खण्ड | , 
होते हैं--शासक-खर॒ड, बाह्य रोगि-खण्ड एवं आन्तरिक रोगि-लएड । | | 


शासकखण्ड; 


अत्र प्राणाचायस्य तत्सहायकानां च कमेचारिणां गृहाणि, | ॐ 
सोजनालयः, वस्तुगृहादीनि च गणयन्ते | परिचारिकाणांतु वासः 


CC-0. Gurukul Kangri C 


डी by Arya Sen ८०30) वत and eGangotri 


प्रायः प्थग्भवन्ति । एकगृहाद्‌ द्वितीयगृहपयन्तं gz- 
gami भवेत्‌ । ततःकिञ्चिददूरे रजकग्रहं निर्मातव्यम्‌ aa 
वद्मप्रक्षालनाथमेको जलाशयः ( पुष्करणी) कतिपयशिला- 
खण्डाश्च स्युः । तत्र च लघुकुटीरद्दयं तथका खपरटिनान्यतरा- 
gR Aaa विवृता स्यात्‌। यन्नकस्मिन्‌ कुटीरे मलिन- 
बख्ाणि, द्वितीये च प्रक्षालितबस्राणि निधातव्यानि | वषाकाले 
बिरामदायां अस्त्राणि शोषणीयानि | 
इसमें प्राणाचायं ( प्रधान वैद्य ), उसके सहायकों एवं कर्मचारियों 
के घर, भोजनालय ओर वास्तुग्रह ( स्टोर रूम ) गिने जाते हैं । नौकरों 
के वासस्थान प्रायः अलग होते हें । एक घर से दूसरे घर तक मजबूत 
माग हो | उसके कुछ दूर पर धोबी का घर बनाना चाहिए | जहाँ वस्त्र 
| धोने. के लिये एक जलाशय ( पुष्करिणी ) और कुछ पत्थर के टुकड़े 
` हों। वहाँ पर दो छोटे कमरे तथा एक खपरेल या टीन में से किसी सें 
| छाया हुआ, खुला बरामदा हो । जिसमें एक कोठरी में मलिन वस्त्र 
| ओर दूसरी में घोये हुए वस्त्र रखने चाहिए । वर्षांकाल में बरामदे में 
| वस्त्र सुखाने चाहिये | 


~ 


बाह्रोगिखण्डः 
, त्र बातायनादिगुणसम्पन्नं स्वच्छं, रोगिव्यवस्थाद्यल्लेखा- 
' गार, स्त्रीपुंसोरुपवेशनाथं' प्रथकप्रथक्‌ स्थानं, भेषञ्यवितरणगृहं, 
| त्रणोपचारभवनञ्च प्रथकंप्रथक कायम्‌ । रोगिणां विशेषपरीक्ष 
` णाथ तत्सुप्रकाशितगृहस्येकभागे जवनिकातिरस्कृतेका काष्ठमयी 
| समुन्नता शय्या भवेत्‌ | शास्त्रक्रियाभवनश्च तत्स्थाने स्याद्यत्र 
| पयाप्रप्रकाशः समागच्छेत्‌ , धूलिः कथमपिनाऽऽगन्तुं Wega | 
| उत्तरदक्तिणदिशोर्भित्तीनां झपाटा वातायनानि च काचमयानि 
` | स्युयंतः सम्यक प्रकाशः Asal परन्त्वातुरोपरि शास्जचिकित्स- 
| कोपरि च स्पष्टसूयंकरापातो न भवेदेवसुपायः सदा PTA: | 


= 
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अस्य तलं स्हदणकठिनकान्तिमत्तस्तरेण ( यथा संगममेरांख्येन ) 
निर्मित स्यात्‌ । तत्सन्निद्वितमित्तयो न्यूनातिन्यूनतः पद्चस्फोतो- 
garal: BARU: कान्तिमत्यश्च कार्याः । अस्मिन्नागारे काऽप्या- 
जाबृतशरीरः सन्नाऽऽगनतु प्राप्ताज्ञो भवेत्‌ | AART सोपानपरम्परा | 
(Gallery) स्यात्‌ । यस्याः सोपानानि बहिविरामदादिशि | 
गच्छेयुयंतो ये विद्यार्थिनः gami न संल्लग्नाः्सन्ति तेऽत्राऽऽ- 
TRA शस्त्रक्रियांस मबलोकेरन्‌ MATS शवपरीक्षाभवनश्वातुरालया- 
डुपयुक्तदूरे निर्माणीयम्‌। ` 
` यहाँ खिड़की आदि गुणों से सम्पन्न, स्वच्छ, रोगि-व्यवस्था आदि 
लेखने का घर; स्त्री-पुरुषों के Jot के लिए श्रलग-्रलग स्थान, | 
gat वितरण-णह और व्रणोपचार भवन ( ड्रेसिंग रूम ) अलग- 
अलग बनाना चाहिए । रोगियों की विशेष परीक्षा के लिए उस प्रका- 
“शित घर के एक भाग में पर्दा द्वारा ढकी हुई एक ऊंची लकड़ी की | 
शय्या हो । शस्त्रकर्मागार उस स्थान में हो जहाँ पर्याप्त प्रकाश ग्राता |. 
डो । किसी प्रकार भी धूलि न आ सके । उत्तर और दक्षिण दिशाग्रो | 
. की दीवालों में काचयुक्त दरवाजे ओर वातमाग हों, जिससे वहाँ अच्छी 
तरह प्रकाश रहे । परन्तु सदा ऐसा उपाय करना चाहिए. जिससे रोगी 
और शस्त्र-चिकित्सक के ऊपर स्पष्टतः सूयं की किरणों न पड़े । इसका. | 
फश चिकने, कठोर, चमकयुक्त पत्थर ( जैसे संगमरमर ) से बना हो । / 
उसके पास को दीवालें न्यूनतम पाँच फीट की ऊ चाई तक अत्यन्त. 
चिकनी और चमकीली बनानी चाहिए। इस घर में बिना शारीर ढके 
हुए. ( नग्न ) किसी को भी आने की आज्ञा न मिलनी चाहिए । यहाँ | 
झुक सोपान परम्परा ( गेलरी ) होनी चाहिये । जिसकी सीढ़ियाँ बाहर | 
जरामदा की दिशा में गयी हों । जिससे जो छात्र सेवा में न लगे हों वे | 
यहाँ आकर शस्त्रक्रिया देखें । शव-गह और शव-परीक्षा-ग॒ह आतुरालय' | 
से उपयुक्त दूरी पर बनाना चाहिए | 


गक 
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आन्तरिकरोगिखणडः 
आतुरालयस्य रोगिगृहाण्यायताकाराणि रचनीयानि। येषां 
प्रतिदिछु विरामदा भवेयुः | रोगिगृहयो मंध्ये न्यूनातिन्यूनं agta- 
त्यादूद्विगुणमान्तय्यं स्यात । पुरुषेभ्यः ख्रीभ्यश्च प्रुथक्प्रथग्रो- 
गिगृहं भवेत्‌ । वस्तुतः प्रत्येकरोगिगृहं २४-३० स्फीतविस्तृतं, 
१२-१५ स्फीत समुन्नतं, ताबञ्चायतं कार्य'यावत्पत्येकरोगिणाधि- 
gam १२ वर्गेस्फोतस्थानं वायोश्च १२०० घनस्फीतस्थानं 
लभ्येत। विशेषतः तदेदमत्यावश्यकं यदा रोगिगृद्दे विद्यार्थिनः 
garters कार्य कुयुः। न्यूनातिन्यूनतःप्रतिरोगि स्थानं 
go वर्गस्फीतमितं ८१० घनस्कीतमितञ्चावश्यं स्यात्‌। अत्र 
वातायनानि मिथः सम्मुखे कार्याणि | तानि च रीतिलोहान्यतर 
सूइमतन्तुजालोपयुम्फितानि स्युः | यतस्तत्र मक्षिकामशकादयो 
assia शाक्नुयुः। रोगिगृहेबु सुखं वातप्रविचरणाथ' प्रायो 


` वातायनानि अनावृतानि स्युः | सम्मुखस्थव्बाद्वातभ्रवाहः सदा 


तिष्ठति | परन्त्वेतावत्तथा्येवं प्रबन्धः कार्यः यच्छुद्धनवीनवायुः 
अन्तःपथनलिक्ाद्वारा गृहे समागच्छेत्‌ , अशुद्धवायुश्च वितान- 
सन्निहितप्रकाशकगवाक्षद्वारा वहिगंच्छेदिति। विशेषतो वषंतौ 
शीतकाले च यदा वातायनान्याबृताति भवन्ति तदाऽयम्प्रबन्धो 


, बहूपयोगी | यानलिका शुद्धनवीनवाता55गमनाथ निर्मीयन्ते ता 


बिष्टरतोऽधःस्था भवेयुः । यतो वाताक्रमणं सहसा भाभूत्‌ | 
सम्भवत प्रतिरोगं गृहं थक्‌ एथग्भवेत्‌ । अशक्तो त्वसंक्रामक 
रोगिण एक्गृहे ऽपि रच्यन्ते प्रायेण | प्रत्येकरोगिगृहे २४-३२ 
_ शय्या भवेयुः | परन्तु मुख्यगृहे च्बारिंशद्रोगिणामपि निवा पो5- 
fare: | शय्याशिरोभागा मित्तिदिशि स्थाप्याः | विष्टराणामु- 
भयोः पंक्स्योमंध्ये न्यूनातिन्यूनं १९ .स्फोतविस्तृत एका मार्ग 


| स्यात्‌ । वातायनयोमध्यस्थले प्रत्येकशय्या स्थापनोया। अस्य 


= 
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स्थलस्य विस्तारो न्यूनातिन्यून॑ शय्याविस्तारापेक्षयेकस्फीता- 
घिको भवेत्‌ । अत्र शय्याद्वयमपि स्थापयिछुं शक्यते तत्र | 
चेन्मिथः स्फोतत्रयस्यान्तय्ये स्यात्‌ । उत्तरभारत इत्यप्यावश्यक॑ | 
यच्छीतकाल आतुरगृहस्योष्णीकरणाथ कञ्चित्मवन्धः क्रियते। ; 
एतदथं हसन्तिकानामुपयोगोडतिश्रेष्ठः। उष्णकाले शीतलता 
प्रापणाथ' बिद्युद्वयजनं वस्ादिव्यजनापेक्षया श्रेष्ठतरम्‌ । मुख्य 
रोगिगृहाल्‌ किदख्िदूदूरे एककोणे खीभ्यः पुरुषेभ्यशच TAFIA 
पुरीषोत्सजनगृह स्वानशाला च रचनीया। तत्र दशस्फोतायत- 

श्‍चैकोमागेः समवितानः मुख्यरोगिग्रहसम्बद्धः कायः । 

श्रातुरालय के रोगि-ग्रह (वाड) आयताकार बनाने चाहिए जिनकी 
प्रत्येक दिशा में बरामदा हो । दो रोगिग्रह के बीच में . न्यूनतम अन्तर | 
उनको ऊंचाई से दूना हो । पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए अलग-अलग 
रोगि-ग्रह हों । वास्तव में प्रत्येक रोगि-यह चोबीस-तीस फीट चौड़ा एवं | 
बारह-पन्द्रह फीट ऊ चा हो । वह इतना लम्बा बनाना चाहिए जितने से | 
प्रत्येक रोगी के रहने के लिए १२ वर्गफीट स्थान और वायु को १२०० | 
घनफीट स्थान प्राप्त हो। यह विशेषतः उस समय ग्रत्यावश्यक है जहाँ 
रोगि-गरह में विद्यार्थी और परिचारक दोनों काय करते हों । प्रति रोगी 
के लिए न्यूनतम स्थान ६० वर्गफीट और ८१० घनफीट अवश्य हो | 
यहाँइपर वातमागं ( खिड़कियां ) परस्पर आमने-सामने बनानी चाहिये | 
वे पीतल/या लोहे में से किसी के सूक्ष्म तारों की जाली से नथी हों। | 
जिससे वहाँ मक्खी और मच्छर आदि न आ सके । रोगिण्हों | 
में सरलता से वायु संचार के लिए वातायन खुले रखने चाहिये | | 
उनके सम्मुख होने से सवदा वायु प्रवाहित होती रहती है। परन्तु | 
यह प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिये जिससे शुद्ध और ताजी वायु | | 
्रॅन्तःपथ-नलिका द्वारा ग्रह में आये श्रौर ayaa छत में स्थित | 
रोशनदान, झरोखे द्वारा बाहर चली जाय | विशेषतया वर्षा ऋतु एबं ; 
E i 
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ic में जब वातायन खुले रहते हें तो यह प्रबन्ध अति उप- 
योगी होता है। जो नलिकायें शुद्ध ओर ताजी वायु आने के लिये 
बनायी जाये वे रोगिशय्या के नीचे स्थित हों, जिससे एकाएक तेज 
बाय न आ सके । यथासम्भव प्रत्येक प्रकार के रोग के लिये अलग 
अलग घर हों । ग्रसमथ होने पर प्रायः संक्रामक रोगियों के लिए एक 
घर सुरक्षित aT जाता हे । प्रत्येक रोगिग्रह में चोत्रीस-वत्तीस रोगि- 
शय्या हों, परन्तु प्रधान घर में चालीस रोगियों का निवास भी ग्रनिन्द्य 
है । शय्या का सिरहाना दीवाल की दिशा में रखना चाहिये | शब्याश्रों 
की दोनों पंक्तियों के बीच न्यूनतम ११ फीट चौड़ा एक रास्ता हो । 
वातोयनों के मध्य में प्रत्येक रोगि-शय्या रखनी चाहिये | इस स्थान की 
चौड़ाई शय्या को चौड़ाई से न्यूनतम एक फीट अधिक हो । यहाँ दो 
शय्या भी रक्खी जा सकती है, पर वहाँ उनके बीच में तीन फोट का 
अन्तर हो | उत्तर भारत में यह भी आवश्यक है कि शीतकाल में रोगि- 
गृह को उष्ण करने का कोई प्रवन्ध किया जाय । इसके लिए हसन्ति- 
| . काश्रों ( बोरसी, निहाई ) का उपयोग बहुत AJT है | उष्णकाल a 

शीतलता प्राप्त करने के लिये वस्त्र ओर ताइ आदि क पंखां का AIT 
` बिजली का पंखा-अधिक श्रेष्ठ है । रोगि-ग से कुछ दूर एक कोने सं 
५ -स्त्री और परुषों के लिये अलग-अलग पाखाना ओर स्नान-ग्रह बनाना 
चाहिये | वहाँ मुख्य रोगी- से सम्बन्ध जोड़ने वाला १० फोट चौडा 
छुतयक्त माग बनाना .चाहिये | 


परिचारिकारगृहस्‌ 5 
ose मुख्यगृहसम्बद्धेककोण aal अत्र चैक amai 
` रोगिनिरीक्षणा्थे रोगिगृहसम्मुख कायम्‌ । 
७ Regia: परिचारिकानियोजनमजुचितं मन्यन्ते तत्स्थाने 
परिचारका एव स्युः | i र 


विमानमा हिल SE Seems ००-१७ wipe a met ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation _ and eGangotri 

परिचारिका ( नसौं ) का ग्रह प्रधान रोगि-गह से । सम्बद्ध एक कोने | सो 
में हो । यहाँ पर एक खिड़की रोगि-एह के सम्मुख रोगियों के निरीक्षण | 7 
के लिए होनी चाहिये | 


yayi शवपरीज्षाभवनश्व / 
एतदथमेवम्भूत॑ स्थानं निर्णतव्यं यद्रोगिगृहेभ्य उपयुक्त 
दूरस्थं Wag | 4 
के gain और मुर्दा के रखने के घर के लिये ऐस[ स्थान निश्चित मी 
करना चाहिये जो रोगिणहों से उपयुक्त दूरी पर स्थित हो | | नि 
J ` | 
संक्रामकरोगिगृहम्‌ रा 


| आतुरालयात्‌ TAH पया प्रदुरे भबनमेकं निर्मातव्य॑ यत्संक्रा- | 

।  सकरोगिणां faa स्यात्‌ । तत्र प्रथक्प्रथग्रोगानुसारेण 
wame कायम । विसूचिकादिरोगातीः सन्दिग्धरोगिणश्च | 
` तत्रेव रक्षणीयाः | | 
श्रातुरालय से अलग पर्याप्त दूरी पर एक भवन बनाना चाहिए | f 
जो संक्रामक रोगियों के निवास के लिए हो | वहाँ अलग-अलग रोगों के | 
श्रनुसारं अलग-अलग घर बनाना चाहिए | विसूचिका ( हैजा ) ) आदि 

के एवं सन्देहास्पद रोगियों को वहीं रखना चाहिये | 


विशिष्टगृहाणि 
धनिका, ये आतुरालये प्रथक्‌ स्थित्वा55रोग्यकामाः, तेभ्यो | 
भवेयुः | तत्र निवासङुटीरपाकशाल्लास्नानशालाशोचालयादीना | 
पूणंप्रबन्धः कायः। एतान्येकभूखण्ड एव निर्मातव्यानि। परन्तु | 
गृहद्वयमध्ये भिन्तिव्यबधानमवश्यं स्यात्‌। साधारणरोगिगहादे“ 
तानि suse: | १ | 
जो धनवान ग्राठरालय में अलग रहकर आरोग्य की इच्छा करते है | 
उनके लिए विशेष ग्रह ( काटेज वार्ड ) होते हैं । वहाँ निवास-गह, 


ie 


s 
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रसोई घर स्नानागार और शौचालय आदि का पूरा प्रबन्ध करना 
| चाहिये | ये जमीन के एक ही टुकड़े में बनाये जाने चाहिए, परन्तु 
| दो घरों के बीच में दीवार की रुकावट अवश्य हो । साधारण रोगिणह 
पे ये अलग हों | 


अधिष्ठानादीनि 
रोगिगृहरा्र क्रियाभवनशवभवनादिषु तलमेदम्भूतं RT- 
मीषन्निस्तगव्व कायं asad गृह्दसम्बद्धनालिकायां सुखं- 
निगेच्छेत्‌ । अधिष्ठानं सर्वतः समं भवेत्‌ | तच्च ममराख्यप्रस्त- 
रादिभिरप्रवेश्यपदार्थ: रचनीयम्‌. | गृहाभ्यन्तरिककोणा अघः 
वृत्ताकारा भवेयुः | भित्तीनामाभ्यन्तरिक भागा अधिष्ठाना द्विता- 
नपरयन्तं सुशलदणीकायोः | यतः सुखं प्र क्षाल्याः स्युः । द्वार देहली 
तलापेक्षयान्नता माभूत्‌ । यतः पादाघातशङ्का न स्यात्‌ | SIS 
| पाटफलक।नि ९ प्रथुकानि वैषम्यरहितानि भवेयुः। तन्मध्यस्थः 
` `तस्य निम्नोन्नतत्वेन तत्र धूलिस्थित्या मालिन्यमापद्यते | वारः 
मध्यविस्तारो हस्तत्रयान्न्यूनो न भवेत्‌। यतः प्रापिका 
(Strature ) सुखं नेतुं शक्येत | लः 
रोगिणह, WH भवन और शव-भवन आदि में फश एसा 
| ओर कुछ TIGHT बनाना चाहिये जिससे जल ग्रह-सम्बद्ध-नलिकः 
` में सरलता से निकल जाय | फश सब जगह समान ( ऊबङ्ला नह; 
गौर एक सी ) हो । उसे संगममंर नामक पत्थर, सीमेंट आदि AA 
पदार्थ से बनाना चाहिये । गह के भीतरी कोने ख्रधवृत्ताकार हा । E 
से लेकर छुत तक दीवालों के भीतरी भागों को अत्यन्त चिकना = 
चाहिए, जिससे वे सुखपूर्वक घोयी जा सके। दरवाजे की वे 
( चौखटा ) फर्श की अ्रपेज्ञा ऊँची न हो, जिससे पैर में ठोकर लगने का 
सन्देह न हो | दरबाजे के किवाड़ के तख्ते मोटे ओर विषमता sc 
हों । क्योंकि उसके मध्य में नीचाई ऊंचाई होने से वहाँ धूलि रुकने से. 


es), कै 
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गन्दगी पैदा होती है । द्वार के मध्य की चौड़ाई तीन हाथ से कमन 
हो जिससे प्रापिका ( स्ट्रेचर ) सुखपूर्वक लायी जा सके | 
वस्तूनि 
रोगिगृहेषु तावन्त्येव बस्तूनि रत्षणीयानि यावन्ति रोगिणां 
परिचारकाणाञ्ात्यन्ताबश्यकानि भवेयुः । व्यथः वस्तुजातं 
कदापि न स्थापयेत्‌ | 
रोगिग्रहों में उतनी ही sega रखनी चाहिये जितनी रोगियों ak 
परिचारकों के लिए अत्यन्त आ्रावश्यक हो ; व्यर्थ वस्तुओं का समूह 
कभी न रक्खे। 
शय्या! 
लोहतारगुम्फिताः साधषर्टस्फीतायताः ३ स्ंफीतविस्तृताश्व 
भवेयुः। शणमुञ्जाद्यन्यतमरञ्जुगुम्फितासु शय्यासु मत्कुणा भ्रुश- 
युत्पद्यम्ते | 
लोहे के तारों से बीनी हुई साढ़े ६ फोट लम्बी ओर ३ फोट चौड़ी 
हों | सन, मू ज आदि में से किसी को रस्सियों से बीनी हुई शय्याश्रों में 
खटमल बहुत उसन्न होते हैं | 
विशेषः 
चिकित्सालये सर्वाणि वस्तुजातानि स्त्रच्छीकरणसुखान्येव 
र्‌क्षितव्यानि | 
प्रतिद्विसं प्रातः सायं कास्रीसाद्यन्यतमनिष्कीटकघो लद्वा- 
राऽऽतुरालयंतलं माजं नीयम्‌ | 
रोगिणां वस्त्राणि सदा निमलीकायाणि | ' 
/चिकित्सकपरिचारिकादिभिरातुरस्पश नान्तरं सद्यो हस्तौ- 
जन्तुध्नद्रवेण प्रक्षालनीयो | एतदथ' द्रवपूरितपात्रं बहिविराम- 


: दायां सततं रक्षणीयम्‌ । 
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नाडीं दृष्टा तु यो वेद्यो हस्तप्रक्षालनं चरेत्‌ । . 
दोषशान्तिभवेत्तस्य गंगास्तानफलं लभेत्‌ ॥ 
चिकित्सालय में सभी वस्तुये सुख पूर्वक स्वच्छ करने योग्य ही 
रखनी चाहिए । - 
प्रति दिन प्रातः सायम्‌ कासीस आदि किसी क्रिमिनाशक घो 
द्वारा आतुरालय का फर्श साफ करना चाहिये । 
रोगियों के वस्त्र सर्वदा स्त्रच्छु रखना चाहिए । चिकित्सक ओर 
परिचारक आदि जनों को रोगी को छूने के बाद तुरन्त क्रिमिनाशक 
द्रव से हाथों को धो डालना चाहिये । इसके लिए, द्रव से भरा बर्तन 
बाहर वरामदा में सर्वदा रखना चाहिये । प्राचीन AAA ने कहा 
नाड़ी देखकर जो वेद्य हस्त प्रक्षालन करता है । उसको दोष शांति 
होती है और बह गंगा-स्नान का फल प्राप्त करता Z| 
क्राम्करोंगिगृहसम्पधिनियमाः 


संक्रासकरोगिगृहे चिक्रित्लकादय आच्छादितशरीरावयबाः . 


प्रविशेयुः । बहिगंमनसमये च हर सम्यक ध्रत्षालये युः । 
परिचारकाः स्तरतरस्त्रपरिवरतेनादन्तरेण न RIST ततो 


` चहिरच्छेयुः । परिधानबस्त्राशि कापोसमयान्थेत्र wag: | 
' रोगिणां निरीक्षणाथ ये तत्सम्बन्धिनः तत्र समागच्छेयुः, ISAT- 


बृतशरीरा एब प्रविशेयुः | निर्गमनकाले तु हस्तमुखो प्रश्न लयेयुः | 
थे: सह दानादानव्यवहारः स्यात्‌ ते चिकित्सालयसीम्नो 

बहिगन्तुं नाऽऽज्ञाप्याः | Gees, 

 सुक्तरोगा जना उष्णोदकस्नाता निमंलाम्बराः सन्त आतुरा 


| लयात्पृथक्‌ कायाः | 


संक्रामक रोगिणह में चिकित्सक आदि शरीर के अंगों को ढककर 
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परिचारक अपना वस्त्र बिना बदले वहाँ से कहीं बाहर न जायं | 
पहनने के कपड़े कपास के ( सूती ) ही हों | रोगियों को देखने के लिये 
' उनके जो सम्बन्धी वहाँ आयें वे भी अपना शरीर ढके हुए ही प्रवेश 
` कुर | निकलते समय हाथ मुँह धो लें | 

जिनके साथ लेन देन का व्यवहार हो उन्हें चिकित्सालय की सीमा 
के बाहर जाने की आज्ञा न देनी चाहिये | | 

रोगमुक्त जन उष्णोदक से स्नान कराकर निर्मल वस्त्र पहना कर 
अपतुरालय से ie ग क्रिये जाये | 


U | मलसंकरादिदूरीकरणविधयः 


सङ्करकिट्रभेदाद्‌ द्विविधं मलं भवति | 
ङ्करमले-गृहस्य पांसुभस्ममृत्तिकाखाद्यपदा्थावयवादीनि 
गोशालाश्वशालाविपाणराजमागवी[थकाकार्यालयादीनां शुष्क 
मलानि च गण्यन्ते | 


किट्टमले-एरीषमूत्रादिकं शौचालयस्नानशालामहानसादि 
सूहमाजेनजलमन्यद्‌ मलिनं जलं च गण्यते | 


पूणस्वास्थ्यप्रदकग्णाथं नगरस्य सवप्रकारकमलानां वहि 
क्षेपणस्थ समचितप्रबन्धः कार्य; | 


` संकर और किट्ट भेद से मल दो प्रकार का होता है | संकर मल में 
घर को धूलि राख मिट्टी खाद्य पदार्थ के हिस्से आदि; गोशाला, AA 
शाला बाजार' राजपथ गली और कार्यालयों के सूखे मल गिने जाते हैं । 

: किट्ट मल में पुरीष मूत्र आदि, शौचालय स्नान घर रसोई आदि 
घरों को साफ करने वाला जल और अन्य मलिन जल गिना जाता È 
नगर को पूण स्वास्थ्यप्रद करने के लिये, सब प्रकार के मलों को 
बाहर फेंकने का समुचित प्रबन्ध करना ated | 


“Fe 
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प्रथमतः सङ्करः पात्र निक्षेपणीयः। पात्रळ्चैतदू गृहात्‌ 
किड्द्दृरे जनसमागमनसुखेऽधिकावकरग्राप्तस्थले वर्षा[बाता- 
भ्यां सुरक्षितेप्रस्तरेष्टिकानिसित एकस्मिन्‌ चत्वरे स्थाप्यम्‌। 
, चारबरकमलिनजलनिर्गमनाथमेका नाली भवेत्‌ । अबकरपात्रं 
` द्विविधं अबति चलमचलच्चेति। चलपात्रं वृत्ताकारे लौहपत्र 
निर्मितं विव्ृतमुख य मितस्ततोनेयं स्वच्छीकरणसुखव्व भवति। 
gaai तु बर्गाकार मिष्टिकानिर्मितमन्तःशलद्णं ( कृत 
सीमेन्टं ) स्वच्छीकरणकृच्छुमनेयळ्च भवति | 
झवकरपात्रं दित्रैकदाऽवश्यं  निमेलीकायेम्‌। आवश्यकता 
नुसारेणानेकावकरपात्राणि नगरे aaa स्थापनीयानि | प्रति 
सहस्रमनुष्यंपात्रेकमलम्‌ | सुखं निमलीकरणाण वृहदवकरपात्रा 
पेक्षयालघुपात्राणि श्रष्ठतराण | 

यदि सम्भवतः प्रतिगृहद्वारसन्निकटे लध्बवकरपात्रं साच्छा- 
qa enda तह्यत्युत्तमं भवेत्‌ | 


पहले संकर मल को एक पात्र में रखना चाहिये | इस पात्र को घर 
से कुछ दूर मनुष्यो को सुखपूर्वक जाने योग्य, श्रधिक कतवार प्राप्त होने 
के स्थान में वर्षा और वायु से सुरक्षित पत्थर, इट से बने हुए एक IK 
तरे पर रख देना चाहिये । चबूतरे के गन्दे जल को निकलने क लिए 
एक नाली हो । कतवार रखने का पात्र दो प्रकार का होता है : चल 
' और अचल | चल पात्र गोल आकार का; लोहे को चहूर या टीन से 
बना और दोनों ओर मुँह खुला होता है । जहाँ-तहाँ ले जाने योग्य एवं 


“Rs . 2 ne 
गु बृश्तोरक्षाथचस्वरोपयेक वितानं कार्यस्‌ | 
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<<. (स स्वच्छ करने लायक होता है। अचल पात्र इंट आदि-से 

बनाए चिकना ( सीमेणट प्लास्टर से युक्त ) वर्गाकार, कठिनता 

पूर्वक साफ करने.योग्य और जहाँ-तहाँ न लेजाने लायक होता है | 
2 कूड़ा के पात्र को दिन में एक बार अवश्य साफ करना चाहिये। 
` ` आवश्यकतानुसार नगर में सव जगह अनेक कतवार के पात्र रखने 
चाहिये । प्रति एक हजार मनुष्यों के लिये एक पात्र पर्याप्त है । सरलता. 
पूर्वक साफ करने में कतवार के बड़े पात्रों को AVA छोटे पात्र अच्छे 
होते हैं | 

यदि सम्भव हो तो प्रत्येकणहृद्वार के निकट कतवार का छोटा पात्र 
gaa सहित aT जाय तो ग्रत्युत्तम हो | | | 
$ पात्रस्थापित मलं प्रज्वालनद्वारा प्रपूरणद्वारा चेतिप्रकारद्वयेन | 
j _ दूरीक्रियते |: 
et) प्रञ्ालनम&--मलनाशनस्योत्तमो विधिरयम्‌ । कितु 
वषतोवेषा क्रिया सम्यङ न भवति | भस्मोभूतः सङ्करोऽल्परवाद्‌- | 
ल्पव्ययेन सुखं च वोढुं शक्यते। तद्भस्म सागादिनिर्माणाथं | 
मुपयुज्यते | 

(२) प्रपूरणम्‌ अस्मिन्‌ विधो संकर आच्छादितशकटेनो- 
ena नगराद्‌ बहिनौयते। तच्च आाप्र्तेपूयंते। कदाचिन्नगरे- 
ऽपि निम्नस्थलप्रपूरणाथमुपयुज्यते। साच पूरितभूमिः इत्यु" 
| च्यते। न्यूनातिन्यूनं विशतिवंपर्यन्तमाबासाथेमनुपयोज्या 
भवत्येषा | नास्त्ययमुत्तमो बिधिः | 

यतः पूरितभूमिः सन्निहितजलं दूषयितुं शक्रोति । तत्रम शक 

| मक्षिका दिचुद्र जन्तवः सूषकादयश्च बहुधा निवसन्ति | मालिन्य- 
अबि सदा तिष्ठति अत एबंविधाभूमिरसन्निहितजल्ाशया -नगरा- 


S अधत्वे एका आष्ट्री प्रचन्षितास्ति | तत्रावकरं निधाय किखित्को- | ` 
कलासिद्वारा प्रज्वाल्य भस्मीक्रिये। / 


= 


al 


ga ला 
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दृहिनीतिदूरे भवेत्‌ । याबत्‌ पूर्यमाणभूमिः समतला न स्यात्ता- 
बत्‌ क्रमशो व करस्य स्फीतद्वयोत्सेधस्तरोपरि मृत्तिकायाः षट्स्फीतो- 
च्यः स्तरो विस्तार्यः, यत्र च हलद्वारा शाकादिकसुत्पादयितु 
शक्यते | 

ग्रासे g जनाः संकरं स्वगृहद्वारसविध एत्र निक्षिपन्ति। 
_नारोग्यकरमेतत्‌ | ग्रामाहहिरेव निक्षेपणीयः | किव्चितत्काला- 
नन्तरं चेतरे प्रक्षेप्य हलं प्रचाल्य कृषिः कायी । 

पात्र में रक्खे गये मल को दो प्रकार से दूर किया जाता है| 
प्रज्यालन द्वारा और दूसरा प्रपूरण द्वारा । ; 

~ प्रज्यालन--यह मल नाशक की उत्तम विधि है | लेकिन 
वर्षा ऋतु में यह क्रिया अच्छी तरह नहीं हो पाती । राख हुआ र 
मल थोड़ा होने के कारण थोडे व्यय से सुखपूवक ढोया जा सकता हे 
यह राख मार्ग आदि बनाने में उपयुक्त होती eee 

२--प्रपूरण--इस विधि में संकर मल को ढक इई गाड़ी an 
उठा कर शहर से दूर ले जाते हैं. और वह TESTA मरा जाता wl 
कभी-कभी नगर में भी नीची जमीन को भरने में S होता है। : 
= वह जमीन पूरित भूमि (पटाव की जमीन) कही -a यह = | 
न्यूनतम बीस वर्ष के बाद बनाने के लिये उपयोगी होती है | यह वि | 
उत्तम नहीं है । z gis ; 

क्योंकि पूरित भूमि निकट के जल को दूषित x ae : | हर 
O मच्छर, मक्खी आदि छोटे जीव AK qe श्र ails हते हे ४ 

` गन्दी भी सदा रहती है । इसलिये इस प्रकार की जमीन pase 

से दूर, नगर के बाहर कम दूरी पर हो। जब तक पटाव की जमीन सम- p 

तल न हो जाय तब तक क्रमशः 


f 
4 


कतबार की दो फीट ऊँची सतह पर 


< $ पर हल के द्वारा 
मि फीट ऊँची सतह बिछानी चाहिये । जहाँ पर ल 
5 oe उत्पन्न किया जा सके | ग्रामीण-जन संकर मल को 


क 
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अपने TEER के पास ही फेकते हैं | यह अस्वास्थ्यकर है। ग्राम के 
बाहर ही फेकना चाहिये | कुछ समय के बाद उसे खेत में फक कर हल 


_ चला fe 222 चाहिये | 


। SAAT दूरीकरणम्‌ 
किट्टमलस्य दूरीकरणाथं द्वौ विधी स्तः। सञ्चयविधि; 


जलवाहनविधिश्रति | : t. 
किट्ट मल को दूर करने के लिये दो विधियाँ हैँ--सञ्चप विधि और 


जलवाहन विधि । 
। ( १)-सञ्चयविधिः 


चाए्डालयोषितस्तास्ताम्रायः सीसभूषणाः सवा: | 
qè मलमोक्षक्रियोद्यता MANAM I 
3 [ Ho Ho अ० 6 ] 
वे समी चाण्डाल, ( मेहतरों ) की स्त्रियाँ ताम्र लोहा ओर सीस 
( नाग ) के आभूषण पहन कर पूर्वाह्न में मल दूर करने के लिये तैयार 
हो गाँव नगर में जाये | 
अस्मिन्‌ विधो चाण्डालः प्रत्येकं गृहं गत्वा शोचालयं 
निमेलीकरोति | मलं च शकट्यां निधाय नगराट्वहिनयति | 
इस विधि में चाण्डाल प्रत्येक घर जाकर शौचालय को साफ करता 
है ओर मल को गाड़ी पर रखकर नगर से बाहर ले जाता है | 
शोचालयः-गहेषु व्यक्तिभ्यो निमीयते । अयं गृहाधस्तले 
निबासङुटीरानन्यूनातिन्यूनं ६ स्फीतान्तरे, तथा कूपाद्यन्यतम 
जलारायात्‌ ४० स्फीतान्तरे भवेत्‌ । अस्य तलं प्रस्तरसामेण्टाद्य 
रवेश्यपदारथैनिमातव्यम्‌। तच्च भूतलादघेस्फोतोचक स्यात्‌ । 
भित्तयोऽपि शलद्णाः प्रस्तरसोमेण्टान्यतरनिमिताः स्युः | अत्रेको 
गत्राक्षो भवेत्‌ | यतः कपाटावरणादपि शुद्ध बायुराराच्छेत्‌ | मल- 
पात्रस्थानमपि सीमेण्टप्रस्तररचितं स्यात्‌ । तद्धिष्ठान॑ नागरिकः 


X 
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नालीदिशि किश्चिन्निम्नगं भवेत्‌। यतो मूत्रादिकं स्वयमेव 
नाल्यां निगेच्छेत | सलपात्रस्थानस्य वाह्यद्वारमेताव द्विवृतं 
aida चाण्डालो निर्वाधं निमलीकतु' शक्नुयात्‌ । स्वच्छता 
दिवा वारद्वयं कायी | मलपात्रस्थानस्य व्यासः & पर्वकादनधि ऋः) 
उत्सेधः ६ पर्वेकादन्यूनः स्यात्‌ । मलमूत्रा्थ' JAFAR पात्रं 
स्थाच्चेत्तह्मत्युत्तमताभवेत्‌ । एवं सति मूत्रकणोत्पतनं शीघ्रं च 
न भवति | तथा मलस्य दहने खातप्रपूरणे वा सोकये सम्पद्यते | 

शौचालय =घरों में व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है | यह घर 
के निचले मंजिल में निवास-ग्रह से न्यूनतम ६ फीट दूर एबं कूप आदि 
किसी जलाशम से ४० फीट दूर हो । इसका फश पत्थर, सीमेंट आदि 
प्रवेश्य पदादों से बनाना चाहिए | जो.एथ्वी के धरातल सेग्राधा फिट | 
ऊँचा हो | दीवाल भी चिकनी, पत्थर, सीमेंट आदि किसा पदाथ से वनी | 
हों | यहाँ एक झरोखा हो, जिससे किवाड़ बन्द कर “देन पर मी शुद्ध 
वायु आये । मलपात्रस्थान भी सीमेंट या पत्थर से वनाया हुता | 
हो | उसका फश नगर की नाली की दिशा में कुछ SGT हो | जिससे |. 
मूत्रादि स्वयं बहकर नाली में निकल जाय । मलपात्र के स्थान का ग | 
द्वार इतना खुला हो जिससे चाण्डाल आसानी से साफ कर सके | 
इसकी सफाई दिन में दो बार करनी चाहिए | aana के स्थान की 
गोलाई ६ पर्ब ( १२ age ) से अधिक न हो । ऊँचाई ६ पव (-८ 
~ 
aya ) से कम न हो | TRA 

मल और मूत्र के लिए यदि अलग-श्रलग पात्र हा तो तो उत्तम है | 
ऐसी अवस्था में मूत्र-बिन्दुओ का उछलना और पुरीष कास 
नहीं होता है, मल के जलाने या गढ्डा में भरने में सरलता होतो ह | 


; है 
सामान्यवर्चोगृहम्‌-सवंसाधारणजनाथ निर्मोयते | agente 


% अद्यत्वे पात्रमेवम्भूतं निर्मितं यत्र मूत्रकणा नोत्पतन्ति | 
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ज्यते । स्थायि वर्चोगृहं जनावासतः २० स्फोतादधिकाम्तरे 
कूपादिजलाशयात्‌ ५० स्फीतादधिकान्तरे च भवेत्‌ , एतत्‌ 
समुन्नतकठोरस्थले लोहपात्रेरिष्टिकाभिदी निर्माप्यम्‌ | प्रत्येकः | 
बर्चोगृहे गोपनाथमेको द्वारकपाटः, शौचाय जलपात्ररक्षणाथ- | पात्र 


स्थायि चेति द्विविधं भवति | अस्थायि, सम्मेलनोत्सवादो प्रयु- [ 


सेकं विशेषस्थानं च स्यात्‌। शुद्धवातागमनाथे कपाटोपरिभागे | 
Gau जालकानि वा भवेयुः। पुरीषमूत्राथं प्रथक्‌ पथक्‌ चा 
पात्र † लोहश्लक्ष्णाचीनीयमृत्तिकाग्यतरनिर्मितं स्यात्‌। at : 
पुरुषेभ्यः प्रथकप्रथग्वचोगृहाणि स्युः। वसत्यनुसारेण प्रति ' F 


 न्िशान्मलुष्यमेकं वर्चोग्रहं स्यात्‌ । तत्चदिवा5डनेकवारं निसली- ; 
o कायम । एकत्रीकृत॑ मलमेकस्मिन्‌ लोहनिर्मिते साच्छादने | ^ 
वृहत्पात्र निधातव्यम्‌ तञ्च दिवा वार्यं मलशकर्ख्या fata 
प्यनगराह हिर्नीत्वा खातादो प्रपूरणीयम्‌ | मलनिधानपात्रं सदा 
स्वच्छोकायम । चर्चोगृहस्योभ्यन्तरे तत्पष्ठभित्तिसंल्लग्राश्व 
नोल्यो भवेयुः | या नगरस्य वृहन्मलपथेनसम्बद्धाः स्युः । मल 
पथाभाघे इष्टिकासीमेण्टरचितमेक छुद्रगत कायं यत्र मूत्रा दिकः 


` सेकचीभवेत्‌ तन्मलद्रवं दिवा वारद्वयं नगराद्वहिनियतस्थले 
IAT 


_ सामान्य पुरीष शह सवसाधारण मनुष्यों के लिए. बनाया जाता | यि 
जो अस्थायी रौर स्थायी दो प्रकार का होता है | अ्रस्थायी सम्मेलन एवं a 
उत्सव आदि में प्रयुक्त होता है | स्थायी पुरीषणह मनुष्यों की बस्ती से बीस |. 
फोट से अधिक दूरी पर और कुग्राँ आदि जलाशय से ४० फीट से अधिक | भी 
दूरी पर हो । ऊँची और कठिन भूमि में लोहे की चहर या इट आदि से | रा 
बनाना चाहिए | Gas पुरीष ग्रह में शरीर न दिखायी पड़ने के लिए | 
aoe डार का tears! हो आर शोचा निमित एक द्वार का किवाड़ा हो और शौच निमित्त ले गये जलपात्रको | © 
| aaau प्रतिमासं प्रळिप्त कार्यम | हा 
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(waa के लिए एक विशेष स्थान हो । शुद्ध वायु आनेके लिए किवाड़ 
| के ऊपरी भाग में छिद्र अथवा जालियाँ हों । पुरीष और मूत्र के लिए 
| लोहे और चिकनी चोनी मिट्टी में से किसी से बना हुआ अलग-अलग 
| पात्र होना चाहिए । उसे दिन में कई बार साफ करना चाहिए । एकत्र 
| किया हुआ मल लोहे से बने हुए ढक्कन युक्त एक बड़े पात्र में रखना 
| चाहिए | उसे दिन में दो बार मल की गाड़ी में डालकर नगर से बाहर 
| ले जाकर गडढे आदि में भरना चाहिए । मल रखने का पात्र सवंदा साफ 
| करना चाहिए। पुरीषगह के भीतर उसकी पिछली दीवाल से लगी हुई 
' नालियाँ हों | जो नगर में वृहन्मलपथ से सम्बद्ध हों | सल-पथ के 
| श्रभाव में ईंट सीमेण्ट आदि से बना हुआ एक छोटा गड्ढा बनाना 
| चाहिए जहाँ मूत्र आदि इकडा हो | उस मलद्रव्य को दिन में दो बार 
| नगर से बाहर निश्चित स्थल में फेंकना चाहिए | 


“भवति | अन्याप्येका भवति यत्र मलपात्राण्येव सन्निधाय नगरा 

इह्नीयन्ते । सा 'पात्रशकटि? इत्युच्यते | लघुव्चोंगृहाथ श्रेष्ठ 

| तरेयम्‌ । यतः शाकट्यां पुरीषभरणायदोगेन्ध्यमुत्पयते तन्मल 

| पात्राणां स्थापने न भवति | शकव्यां मलभरणस्य समयो रात्रौ 

| ' ९ बादने सुप्रातवा भवेत्‌ । मन्द्गतिकशकटथपेक्षया द्रुतगतिका 
श्रष्ठतरा | 

` यह,लोहे से बनी हुई वेलनाकार ढक्कन युक्त होती है । एक दूसरी 


| जाता है | उसे 'पात्रशकटी' कहते हैं | छोटे पुरीष-गुह के लिए यह 
| श्रेष्ठ है। क्योंकि गाड़ी में सल भरने में जो ढुगन्ध उत्पन्न होती है 
| बहु केबल मलपात्र के रख देने में नहीं होती । गाड़ी में मल भरने का 
| समय ६ बजे या अत्यन्त प्रातः काल ( खूब सबेरे ) हो । धीमी चाल 
` | वाली गाडी की अपेक्षा तेज गति वाली गाड़ी अच्छी होती है । 
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मलशकटि:--इयं वेल्लनाकारा लोहनिर्मिता साच्छादना 


| भी होती है जिसमें मल-पात्रो को ही रखकर नगर से बाहर ले जाया . 


e 
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%_क्विड्मलस्पान्तिमो निक्षेपः i खात 

' एकत्रीभूतस्य मलस्य निक्षेपणाथ' त्रयो बिघयः सन्ति, खातः | दूर 

` प्रपुरणं गत्तेप्रपूरणं प्रञ्रालनञ्नेति | - 
` खातप्रपूरणम्‌-सर्वोत्तमविधिरयमेव यन्मलं खाते प्रप | दे | 
किब्वितकाल भूमावधिवासयेत्‌ | ततः खादरूपत्वेनापद्य मानंतत्‌ | भूमि 
 कुषकेभ्योदद्यात | खातभूमितलमाद्र' जलपूण वा न भवेत्‌ | “ 
किन्तु सन्निहितभूमितलाक्किञ्चि दुन्नत॑ शुष्कं च स्यात्‌ । यतस्तत्र | 
` जलं न कदाप्येकत्रीभवितुं, शक्नुयात्‌ | एवम्भूताया भूभेरपरापोः | 
oa भूतलं स्वयमेव सृत्तिकया समुन्नतीकायंम्‌ | पूरणाथेमृत्तिकाः 
gaunt सन्निकट एवेकं गतं खननोयप्‌ । यत्र स्थितेन वाषिक | 
_ जलेन मलशकटिमौजेनीया | इयं खातभूमिनेगराद्वहिन्यूनातिः | 
 न्यूनतः ३०० दरडान्तरे, पेयजलाशयात्‌ १५० दण्डान्तरे चावाः| 
agami दिशि रहसि भवेत्‌ | इमां ससतलां कृत्वा दूचादशभागोषु | 
विभजेत्‌ । प्रत्येक भागो मासेकस्य मल प्रपूरणायालं स्यात्‌ | या 
भूमिः खाताथमेकदा ग्रयुक्ता स्यात्‌ सा aed यावत्‌ तदर्थं | सा 
नोपयोड्या । “| ला 
Ihe हुए मल को निक्षेपण करने के लिये सीन विधियां है- खात, 

प्रपूरण, गत्तप्रपूरण और प्रज्वालन । | | | 

खातप्रपूरण :--यही सर्वोत्तम विधि है | इसमें मल को गड्ढे में 

W भरकर कुछ समय तक पृथ्वी में रख देते हैं | फिर उसके खाद रूप मे| ' 
* AL जाने पर किसानों को दे दिया जाता है | TES का फश गीला a 
॥ जल पूर्ण न हो। बल्कि निकट की भूमि से कुछ ऊँचा और सूखा हो| 
जिससे वहाँ जल कभी भी इकट्ठा न हो सके | इस प्रकार की मूग 

५ न मिलने पर स्वयं जमीन को मिट्टी से पाट कर ऊँची कर लेनी टॅ. 
चाहिए | पाटने वाली Het लेने के लिए निकट ही एक गडढा खो | 
लेना चाहिए | जिसमें स्थित वर्षा जले से मल-शकटी NE जा सके | 
ee 
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| | दूर और जल के आशय से १५० दरड दूर श्रवात-मुख (जिधर से वायु न 
५ बहती हो) दिशा मे एकान्त में हो । इसको समतल कर १२ भागों में वाँट 
| दे [प्रत्येक भाग एक महीने का मल भरने के लिए पर्याप्त है | जो 
भूमि ned के लिए एक बार प्रयुक्त हो चुक्री हो वह दो वर्षतक इस 
| काय के लिए उपयोग में नहाँ आनी चाहिए | 

\ खातपूरणप्रकाराः 
(१) गरभीरखातपूरण विधिः--अत्र खातानि २ स्फोत 
| । विस्तृतानि, २ स्कीतगभोराणि च खन्यन्ते। यानि सरलपमा- 
के | नान्तररेखासु परस्परं स्फोतद्वयान्तय भवन्ति। यत्र ऽ पत्रतः 
१२ पवगाम्भोरयौन्तं मूत्रेण पूरयोपरि बनितमृत्तिक्का प्रत्िध्यथे | 
t| खातपूरितं मलं ६ सालानन्तरमद्रानिकरं जायते | ततः खाद्‌- 
पु | रूपत्वेनापद्यमानं तत्‌ कृषकेम्यो दोयते | परन्तु विक्रयणात्पूव' 
या | Raa परीक्षणींयं यत्खातपूरितपदार्थाः शुष्का दोगम्ध्यरदिताः 
थे | सन्ति नवेति समयोऽयं यदस्य खातपूरितपदाथस्य परिबतने 
| लगति, प्रत्येक भू मिप्रक्ृस्योपयाश्रितः | ळू 
म्‌, खाताथं' प्रतिसहक्षमतुष्यं तृतीयांशेकड़स्थानस्य IRIT- 


| एवं मूत्रमपि खाते प्रपूरणोयं भूतज्ञे वा प्रक्षेपणीयप्‌। भूत- 
i] लस्य खण्डचंतुष्टयं कृत्वा wears प्रतिसप्ताहं पर्याय 
| करमेण सूत्रं sacra | द्वितीयत्रारे भूतलखण्डे हल प्रचाल्य पुनः 
FRAT | 

गम्भीरखातपूरण विधिः--इसमें गड्ढे २ फीट चोड़े ओर २ 


२ फोट की दूरी पर होते हैं । जिसमें ८ पर्व ( ८ इच ) से १२ पर्व 
i ) की गहराईतक मल-मूत्र से भर कर खनी हुई मिट्टी 


Ny खातभूमि नगर से वाहर न्यूनतम ३०० दरड(१ दणड = ४हाथ = २ गज) 


ट “गहरे खने जाते हैं। जो सीधी समानान्तर रेखा में परस्पर. 


| 


se eo 
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छोड़ दी जाती दै । wee में भरा हुआ मल ६ मास र वाद हानिकर | a 
नहीं रह जाता । तब खाद बन जाने पर वह किसानों को दिया जाता | E 
हे । परन्तु विक्रय के पूर्व खन कर परीक्षा कर लेनी चाहिए कि गडदे मैं | a 
भरी हई चीजें सूखी और दुर्गन्धि रहित हो गई हैं या नहीं । जो समय 4 
खाद में भरे हुए पदार्थों के परिवर्वन में लगता है वह प्रत्येक जमीन 
की प्रकृति पर आश्रित है | प्रति हजार मनुष्यों के मल की खाद के लिए | 
प्रत्येक वर्ष $ एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है । fa 
इसी प्रकार मूत्र को भी गडढे में भरना चाहिए अथवा पृथ्वी पर | 9 
गिरा देना चाहिए | जमीन के. टुकडे का ४ भाग कर प्रत्येक भाग में ,. हि 
| | 


प्रत्येक सप्ताह बारी-बारी से मूत्र छोड़ना चाहिए | दूसरी बार उस भाग 
पर हल चल्ला कर पुनः मूत्र छोड़ना चाहिए । 

(२) अगभीरखातपूरणबिधिः-अत्र खातं २ स्फीतविस्तृत | 
६ पवंगम्भीरं खन्यते | खातयोः  पंक्तिट्रयमध्यस्थले स्फोतेक- 
स्यान्तय्ये भबति | हिपवंगभीरं॑ मलेनाऽऽपूये खातस्य शेषभागः 
शुष्कम्रत्तिकया प्रपूर्यते । अत्र भूमौ कृषिः क्रियते । खादातिशयेत ' 
ये पदाथा उपपद्यन्ते तेऽत्र सुतरां भवन्ति । अस्मिन्‌ विधो | 
गभीरखातापेक्षया चतुरुंणं [ प्रतिसहस्रमनुष्यं १, -१।३ एकड़ ] 
स्थानं लगति । नास्त्ययमुत्तमो fate: | यतो मक्षिकाढ्यो बाहुः | i 
ल्येन ससुद्धवन्ति । यत्र देशे च जलाभावाद्रक्षवातः प्रवहति तर| À 


Tent जलमपि प्रक्षिप्यते । यतो वास्या तत्रस्थं खादमलांश| 
वहिनं समीरयेत्‌ । ` | | 


अगभीर खात ' पूरण विधि:--इसमें गड्ढा २ फीट a| ख 
और ६ इञ्च गहरा खना जाता है । wedi को दो कतारों के बीच HY 
१ फोट का अन्तर रहता है । गडढे का दो इञ्च भाग मल से भर क| 
बाकी हिस्सा सूखी मिट्टी से भरा जाता है | इस ममि में खेती की जाती| 
हे | अधिक खादसे जो पदार्थ उत्पन्न होते हे वे इसमें बहुत होते 2 || 
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मनुष्यों के लिए ) स्थान लगता है । यह उत्तम विधि नहीं है । क्योंकि 
| | इसमें मक्खियाँ aie अधिकता से उत्पन्न होती हैं। जिस देश में 
| जलाभाव सं रूक्ष वायु बहता @ वहा इस भूमि म जल भा छोड़ा जाता 
| है | जिससे वायु के वेग से वहाँ को खाद का मलांश बाहर नहीं भ्राता | 
| «(३ ) तृतीयो विधि sR अत्र १६ स्फीतायामं ५ स्फीतः 

बिस्तारम्‌ १ स्फीतमभीरं च खातं खन्यते | द्वि्ातयोरन्तरालं ६ 
| पर्वकं भवति | खातेभ्यो या मृत्तिका निष्कास्यते खा चूर्णी 
क्रियते । खातेषु मूत्रादिद्रवयुक्तमलं निःत्तिप्योपरि सा चूणरूपा 
7 | goad | एवं सलद्रवांशः aqu बिशुष्यति | अतस्तत्र 
| मन्चिकादयो नोत्पद्यन्ते द्रत्रयुक्तमलप्रपूरणाय विधिरयमत्युत्तमः | 
8 अस्यां भूमो तमाखोरालुकानां चोत्पत्तिः सुतरां भवति। तत्र च 
प्रायः ४ वर्षपय तं खादप्रच्षेपणस्यावश्यकता न भवति । 


(अरी विधि--इस विधि में १६ फीट लम्बा, ५ फीट चौड़ा और 


| न्तर होता है । meet से जो मिट्टी निकाली जाती है वह चूण क्र 
` ली जाती है । गडढों में मूत्रादिद्रवयुक्त मल छोड़कर ऊपर वही चूण 
| , की गयी मिटटी छोड़ी जाती है । इस प्रकार मल का द्रवांश उसी IT 
सुख जाता है | इससे वहाँ मक्याँ आदि नहीं उत्पन्न होतीं । द्रवयुक्त 
मल भरने के लिये भह विधि अत्यन्त उत्तम है। इस जमीन म॑ तमाखू 
| और ग्रालु आदि की उत्पत्ति बहुत होती है ।- वहाँ प्रायः ४ aT तक 
. खाद फेंकने को आवश्यकत्ता नहीं होती । 


(४) चतुर्थो बिधिः -अयमपि तदेवोपयुञ्यते यदा मलं 


# थोंनंहिलमहाशयेन बरेलीनगरे प्रथमतो विधिरयमुत्रयो जितः | 
| विघिरयंप्रयागे प्रयुज्यते | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


१ फीट गहरा गड़ढा खोदा जाता है । दो गडढों के बीच ६ इञ्च का - 


pa 
> 
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| मूत्रेण मलिनोदकेन च समन्वितं भवति | प्रथमत एक १६ रफी. | 
` तायतं ५ स्फीतविस्तृतं च स्थानं माप्यते । ततस्तदुपरि २-३ | 


पर्बंकं गभीरं खनिखा5गभीरखार्तासव निर्मौयते। तत्खाततल | त्त 


ad 
शञ्चोपरि सन्तिष्ठते । तदुपरि ३ पवक मृद्‌ विस्तायते । अत्र | ता 


हलप्रचालनं विनेव शाष्पादीनां कृषिःकार्या । अस्मिन्‌ विधो मल 
प्रायः सप्ताहात्‌ gave बिघट्टते | एठदथमगभीरखातापेक्षया | 
चतुगुंणा भूमिः स्यात्‌ । अत्र ४-५ ~ पुनः खादप्रक्षेपण | 
स्यावश्यकता न भवति, परन्त्वत्र मज्षिकादय उपपद्यन्ते | यदि. 
तत्र निवापितं yar प्रत्तिप्येत तह्य॑यं दोषो5पगस्यते | 
चौथी विधिः-यह बिधि भी उसी समय प्रयक्‍त होती 
मूत्र और गन्दे जल से यक्त रहता हे । पहले ही १६ फी 
५ फीट चौड़ा स्थान नाप लिया जाता है। उसमें २-३ इंच गहरा g 
गड्ढा खनकर अगभीर खात के समान बनाया जाता है। उस गडढे के | 
फश को मिट्टी ६ पब ( १२ अंगुल ) तक waar छिट्रयुक्त बना ली | 
जाती है | फिर उस गडढ़ में मलमूत्र आदि छोड़ा जाता है। मल का |. 
द्रव अंश तुरन्त सूख जाता है । उसके ऊपर ३ पर्व ( ४ अंगुल ) मिट्टी a 
बिछा दी जाती हे । वहाँ बिना हल चलाये ही घास आदि की खेती 
करनी चाहिये । इस बिंधि में मल प्रायः एक सप्ताह के पूव ही विघटित | 
हो जाता है | इसके लिये अंगभीरखात की अपेक्षा चौरुनी भूमि होनी | 


पुनः खाद Ga का आवश्यकता 


Ag चाहिये | यह ४ वष तक पुनः खाद फेक्ने को आवश्यकता _नहीं 
o ARI परन्तु इसमें मक्खियाँ आदि: उत्पन्न होती हैं। यदि इसमें 


SA EAT चूना छोड़ दिया जाय तो यह दोष चला जाता है | 
# 
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गतप्रपूरणम्‌ 


अद्रबाणामीषद्द्रवयुक्तानां वा मल्लानां निक्षेपणाथे' प्रकारा 


४ गभीरं च खन्यते । तच्च मलेन प्रपूयते | मलप्रपूरणकाले मध्ये 
| मध्ये सृस्तिकास्तरोऽपि विष्टरणीयः। तथा गर्तोपयप्येकस्फीतो 
| ब्रता मृत्तिका प्रक्षेप्या । एवंकृते त्रिमासानन्तरं खादायोपयोज्य॑ 
| जायते | परन्तु चिरकालस्थित्या तदुत्पादकशक्तिविनष्टा भवति | 
RAAF निवासस्थानाउजलाशयाद्वा १५० दणडाभ्यन्तरे न 
ख़ननीयम्‌ | यस्मिन्‌ nagi मलिनजलं च सम्मिलितं भवति 
४ तत्‌ सूयंतापेन get year विधट्रते | दोगंन्ध्यऽचातनोति | यदा 
च वहु शुष्कं जायते तथा बिघटनजन्यदूषितवायुना स्वांत्पादक- 
॥ शक्ति परित्यजति | सुप्राचीनो विधिरयम्‌ । यत्र चाण्डाला गृह 
qe war मलं समाहृत्य स्वयं निज्चिपन्ति तत्रायसुपयुड्यते | 
अस्मिन्‌ विधो यदि सुप्तावधानता न क्रियेत तर्हि न स्यादस्य 
सन्तोषजनकत्बम्‌'। 
। द्रवरहित अथवा कुछ द्रवयुक्त मलों को फेंकने के लिये यह दूसरा 
| प्रकार है | प्रायः इसमें २० वग फाट QAPI का ओर ४ फोट गहरा 4 “अ 
` गंडढा खना जाता है । उसको मल से भरा जाता है। मल भरते , 
मय बीच-वीच में मिट्टी की सतह भी बिछानी चाहिए | तथा meet | 
ऊपर भी एक फीट ऊ ची मिट्टी डाननी चाहिए । ऐसा करने पर _ | 
३ मास के बाद खाद के उपयोग में त्राता हे | परन्तु बहुत देर तक 
रहने से इसकी उत्पादक शक्ति नष्ट हों जाती है। यह West निवास . 
स्थान से या जलाशय से १५० दरड ( १ दणड=४ हाथ ) के बीच में 
नहीं खनना चाहिए | जिसमें मलमूत्र और गन्दा जल सम्मिलित रहता 
ह सूर्यताप से ज्लुब्ध होकर विघटित होता है ओर दुगन्धि फेलाता 
हे और जब बहुत सूख जाता है तब विघटन जनित दूषित वायु से 


Es iin i ay noes 


f, 


प्रज्वालनम्‌ 


विधिरयं यत्र द्रवाद्रेवयोमेलयोः प्रथक्‌ पथक्‌ सङ्चयः| 
क्रियते, शुष्ककाष्ठं वहु समुपलभ्यते, वर्षा च स्वल्पा भवति तत्र 
युज्यते | प्रज्वालनस्थानं नागरादू बहिः समीप एव भवेत्‌। | 
तत्रैकं शुष्ककाप्टसंरक्षणाथ गृहर्माप स्यात्‌ । प्रज्वालनाथ का | 
J स्वल्पं स्वल्पं शनैः शानेः प्रक्षेप्यम्‌ । तत्र चैकः चाण्डालः सवेदा | 
तिष्ठेत्‌ । सावेजनिकवचोंगुहसमीपे, मलशकटिनिवेशस्थानेऽि 
` प्रज्वाल्यते । . ; 
यह विधि वहीं प्रयुक्त होती है जहाँ द्रव और द्रवरहित मल का 
अलग-अलग सञ्चय किया जाता है, सूखी लकडी बहुत मिलती है श्री 
वर्षा थोडी होती है । प्रज्यालनस्थान नगर के बाहर समीप ही होता 
है | वहाँ सूखी लकडी रखने के लिए घर भी हो । जलाने के. लिए 
एक घर भी हो | जलाने के लिए थोडी-थोडी लकडी धीरे-धीरे छोडनी 
|  चाहिए। वहाँ एक मेहतर सर्वदा रहे | सावजनिक पुरीष गृहके पास, | 


मल को गाड़ी रखने के स्थान में भी मल जलाया जाता है 
| मूत्रालयः ` | 
य्य प्रायो जनाः स्वभावतः नगरे वीथिकासु गृहभित्तिप्रष्ठमाग| 
एव मूत्रयन्ति । यतः अत्र जनतागमनागमनबाहुल्यं स्याक्तत्रोपः 


ee युक्तस्थानेषु म॒त्रालयानां प्रबन्ध: काय:। जनेरपि तत्रेव wat 4 
त्सजनं काय नान्यत्र क्कापि | | 


अद्यत्वे द्विविधो मूचालयो निर्मीयते । ` 
& 


e 
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पर्येकश्वत्वरः क्रियते | तत्तटादधो मूत्रणपात्रं निधीयते । चत्वरो- 
. परयु पविश्य मच्यते। यदा मत्रपात्रं परिपूणं' जायते तदा 
तदपनीय द्वितीयं रिक्तं पात्रं निधीयते | एकत्रीभृतं मूत्रं खाते 
निक्षिप्यत | 

(२) उपयंधः क्रमेण पात्रद्वयं स्थाप्यते । उपरितने पात्रे 
fag भवति यदुपरि काष्ठचूण' [ चुरादा ] परक्षिप्य मूञ्यते । सबं 
मूत्रमधः wad भवति । यदा कदा काष्ठचूणं परिवतंनीयम्‌। 
स्वास्थ्यदृष्टया श्रेष्ठतरो5यम्‌ 

नगरों में प्रायः लोग स्वभावतः गलियों में घर की दीवाल के 
पिछले माग में ही पेशाब करते हैं । इस लिये जहाँ पर जनता का गमन, 
अगमन अधिकता से होता हो वहाँ उपयुक्त स्थान में मूत्रालयों का. 
प्रबन्ध करना चाहिये | मनुष्यों को भी वहीं पेशाव करना चाहिये, 
ग्रन्यत्र कहीं नहीं | 

ग्राजकल दो प्रकार का मूत्रालय बनाया जाता है । 

( २ ) मजबूत और चिकने फशपर एक चबूतरा बनाया जाता 
है । उसके किनारे नीचे मूत्रण पात्र रखा जाता है | चवूतरे पर 
बैठकर पेशाब किया जाता है । जब मूत्रपात्र भर जाता है ,तो उसे 
हटाकर दूसरा खाली वर्तन रक्खा जाता है | इकट्ठा हुए पेशाब को 
गडढे में फेंक दिया जाता है । 

(२) क्रमशः ऊपरी पात्र में छिद्र होता हे जिसके ऊपर काष्ठ का 
चूर्ण ( guar) डालकर tara करते हैं | सभी मूत्र नीचे छुन जाता 
है । कभी-कभी काष्ठ चूर को बदल देना चाहिये »। स्वास्थ्य की दृष्टि 
से यह विधि अधिक अच्छी हे । 

3 प्रणाल्यः 
र संचयविधो स्नानशालादीनां मलिनं जलं नगरसभाद्वारा 
' निमिताभिः प्रणालीभिरेकत्री भवति | पताः प्रणाल्यः प्रस्तरादिना 
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केनचिदनाचूषकपदाथनागभीराः सरकतटाभ्यां सदैव निर्मी- | 
` यन्ते | प्रायो बालकादयः तत्रेव मलमत्रादिकं त्यजन्ति | अतो. : 
- दिवा वारद्वयं तच्छुद्धिरवश्यं कार्या । तदेकत्रीभूतं मलिनं जलः 
` सन्ततो नद्या सम्मेल्यते | परन्तु यदि नलकेन कुल्याकेदारद्वारा 
“१ वा यथासम्भवं क्षेत्र facta तर्हि सुतरामन्नोत्पत्तिः स्यात्‌। 
` एतेन मन्दगत्या सिच्यमानोषराभूमिरप्युबरा जायते | 
संचय विधि में स्नानागार श्रादि का मैला जल नगर सभा द्वारा 
॥ बनायी गयी नालियों द्वारा इकट्ठा होता हे । ये नालियाँ पत्थर आदि 
किसी प्रवेश्य पदार्थं से सड़क के दोनों किनारों से सटी हुई कम गहरी 
बनायी जाती है | प्रायः बालक आदि वहीं पाखाना पेशाब करते हैं | 
इसलिये दिन में दो बार उसकी शुद्धि अवश्य करनी चाहिये | बह 
इकट्ठा हुआ मेला जल ग्रस्त में नदियों में मिल जाता हे | परन्तु यदि 
नलकों या नाली और क्यारी दवारा यथासम्भव खेत में डाला जाय तो 
बहुत अन्न को oe हो.। इससे MLL सींची जाने पर कसर | 
जमीन भी उपजाऊ हा जाती 


भल/जादिक किञ्चित्कालमेकचीक्रियते | पञ्चाद्‌ 

. . चहिनिज्षिप्यते | अतोउनेकाः qaa. सम्भवन्ति । ( १ ) एकत्री- 
. भूत सलं समाच्छादितं सत्‌ सुरक्षित न स्याच्चेत्तर्हितत्र मक्षिका 
SUSU दातु शक्वुवन्ति | (२ ) अनेकवृषभशकटिचारडाला- 
CUTS व्ययाधिक्यं भवति। (३) ugua faqt 


चार्डालाश्रितं, परन्तु सुप्रबन्धेनाऽपि चाण्डालाः प्रायेण यदा. 


Re f 
3! काय परित्यजन्ति। अतः सवप्रकारेणापि जल्वाहनविधिः 
श्रष्ठतरो मन्यत्ते। 


| atsa Sees पराश्रितं a 
E qiq | BESS iil विधिस्तत्रेव व्यवहियते यत्र safari 3 टे 
भवेत्‌ । अतः सबंनगरे नोपयोक्त' शक्यते। - पक: 


i 
| 
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i ' संचय विधि में मलमूत्र आदि कुछ समय तक इकट्ठा किया जाता 
हो . है। बाद में बाहर फेंका जाता हे । इससे अनेक हानियाँ होती हैं | 


| ALa छुआ मल अच्छी ate ढका हुआ सुरक्षित न हो तो वहाँ 
| मक्खियाँ श्रणडे दे सकती हैं । २--श्रनेक बैलगाड़ी और मेहतर 
| आदिको को रखने से व्यय अधिक होता है | ३--संकर मल का फेंकना _ 
चाण्डाल पर निर्भर दै । परन्तु उत्तम प्रवन्ध से भी चाण्डाल प्रायः 
कमी-कमी कार्य त्याग देते हैं । इसलिए सभी प्रकार से जलवाहन विधि 
बहुत अच्छी है । क्योंकि इसमें मलमूत्रादि का फेंकना दूसरे पर निर्भर 
नहीं रहता | परन्तु यह विधि वहीं प्रयुक्त होनी है जहाँ अधिक जल 
हो | इसलिए सभी नगरों में नहीं उपयोग की जा सकती । 
साधनानि — 
जलवाहननिधो मुख्यसाधनानि चस्वारि भवन्ति--जलसं 
| चाहकमलपात्रं. feral गृहमलपथः किट्टवाहश्चेति | 
| जुलवाइन विधि में मुख्य साधन चार होते हेः--( १ ) जलसंवाहक 
| zam, २किइनल, ३--एहमलपथ, ४--किट्टवाह | 
जलसंवाहकमसपात्रस्‌ 
एकस्मिन्‌ कुटीरे मलमूत्राद्यथ' यन्त्रविशेषस्य प्रबन्धो भवति | 
` तत्र सलवाहनाथंमेकं लघु जलसञ्चयन ( हौज ) मप्यपेक्ष्यते । . 
यत्र name तदू जलसंवाहकपात्र' मिति निगद्यते | 
` एतदभ्वेश्‍वपदार्थे श्लच्ष्णप्रस्तरचीनीयम्र॒तिकादिभिनिर्मितं पर्याप्त- 
जलाधारकमलुत्पतनीयोदकं च स्यात्‌ । अस्य स्थानं गृहः 
स्थेकतटे मुख्यभिसेबंहिः किञ्चिदूदूरे बा क्रियते । किन्तु तेन सहे- 
कवीथिकाद्वारा गृहसम्बन्धो भवेत्‌ । शौचालयस्य भिक्तयः 
ATU: सीमेन्टादिनिर्मिताः स्युः अनेकतलकसदने प्रातिख र्डि- 
` कानि बचोगृहाणि मिथो नीचैरुपरिक्रमेण भवेयुः | तेषां तलानि 
'अस्तरसीमेञ्टनिर्मितानि मध्यस्थसलपात्रं प्रस्यभितो निम्नगानि 
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स्युः । पादरक्षणाथ मलपात्रस्योभयदिशि तत्समतले पादपीठे 
निर्मोयेते । वर्चोग्रहस्य क्षेत्रफलं ६ वर्गस्फीतान्म्यूनं न कदापि. | 
कायम्‌। 
i एक कमरे में मलमूत्र आदि के लिए एक विशिष्ट यन्त्र का प्रबन्ध 
होता है। वहाँ मल वहाने के लिए छोटा जलसंचयन (होज) भी होना 
. चाहिए। जहाँ पर मल छोड़ा जाता है वह 'जलसंवाहक पात्र” कहा 
जाता हे | वह चिकने पत्थर और चीनी मिट्टी आदि अप्रवेश्य पदार्थों 
से बना हुआ पर्यास जल रखने योग्य एवं छुटककर पानी न गिरने 
योग्य होता है। इसका स्थान घर के एक कोने में मुख्य दीवाल के बाहर 
` यगा कुछ दूर बनाया जाता है | परन्तु एक गली द्वारा उस घर का संबंध 
रहता है । शोचालय की दीवालें सीमेणट आदि से बनी चिकनी हों | 
कई मंजिल में पुरीषणह परस्पर नीचे ऊपर के क्रम से रहे | इनका फर्श 
(पत्थर सीमेण्ट आदि से बनय हुआ मध्यस्थ मल पात्र के चारों ओर 
ढालुआ होना चाहिये । मलपात्र के दोनों ओर समतल भूमि पर पेर 
रखने के लिये दो_पादपीठ बनाये जाते हैं। irg का क्षेत्रफल 
A वगफोट से कम कभी नहीं करना चाहिए | 

जलसञ्चयमम्‌-अलपात्रशोधनार्थं' TTS य्घुजलसञ्चय 
नमपेद्यते तन्मलपात्रात्‌ ५-८ स्फोतोचचतायां भित्तिसर॑हलगनं 
स्थात्‌। इदं लोहप्रस्तरयशदान्यतमनिमितं साच्छादनं भवेत्‌! 
यतः भूलिमक्षिकामशकादयः तत्र न समाविशेयुः। अस्मिन्‌ १५ 
' QE जलमागच्छेत्‌ । तथा चैतन्मलपात्रस्य एष्ठमागीयतटेन 
` सहेकसोसकनलिकाद्वारा संयुक्तं स्यात्‌ । अस्या नालिकाया 
| व्यासः २-३ अन्गुलिमितो भवेत्‌ । अस्या पेयजलसंचयने सह 
vi सम्बन्धो न कार्यः | अस्मिन्‌ जलसब्चयने गुप्रद्वारमेकं भवति | 
` यदाऽस्यश्चङ्कलाऽऽपतति ततो जलवेगेन सह मलमधः किट्‌ टन- 

 लादिद्वारा निगंच्छञति। र 
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जल संचयन :--मल पात्र को धोने के लिये पुरीषणह में जो छोटा 


जलसंचयन पात्र होता है वह मल पात्र से ५-८ फीट की ऊँचाई पुर 


दीवाल से सटा हुआ हो । यह लोहा पत्थर और यशद (जस्ता ) में 

से किसी से बना हुआ ढक्कन युक्त हो । जिस से धूलि म्‌क्खी एवं मच्छर _ 
आदि उसमें न घुसे | इसमें १५ सेर जल आता है तथा यह एक सीसे ७0“ 
की नली द्वारा मलपात्र के पिछले किनारे से संयुक्त होता है । नली का 
व्यास २-३ अंगुल हो । इसका सम्बन्ध पेयजल के संचय से नहीं करना 
चाहिए | इस जल-संचयन में एक गुप्त द्वार होता है। जिससे जब 


` इसकी सिकड़ी खींची जाती है तो जलसंचयन में स्थित सभी जल 


नीचे के मलपात्र में एकाएक गिरता है । तब जल के वेग के साथ 
मल किटटनाली द्वारा निकल जाता है | 


ee मलपात्रतत्सम्बद्ध 
किट्टनलयोसंध्ये एको विपाशः संयोज्यः | यः क्रिञ्चिज्जलसञ्चय- 
मपि कठुँ' शक्नुयात्‌ तथा सलपात्र' प्रति दूषितवातागमनमप्य- 
बसुन्ध्यात्‌। अयं वक्रनलिकाकारो भवति । यत्र किश्चिज्जलम- \ 
asg सत्‌ तिष्ठति | तदेवोदकं दूषितवायुं गृहे न प्रवेशयति। - 
Gata मलप्रबाद्दे बाधा न भवति इसे बहुप्रकारका भवन्ति, 
P, S, इत्याकारको श्रेष्ठतमो | 

दूषित वायु की gifa रोकने के लिए मलपात्र और उससे सम्बद्ध 
किटटनल के बीच में विपाश (साइफन १) लगाना चाहिए | जो कुछ जल 
भी संचित कर सके। और मलपात्र में श्रानेवाली दूषित वायु का आगमन 
भी रोके |. यह टेढ़ी नलिका के आकार का होता है l जिस में z x 
हुआ जल रहता है। वही जल दूषित वायु को घर में नहीं प्रविष्ट हो 
देता । विषाश से मल बहने में भी बाधा नहीं होती । ये बहुत प्रकार के 
. होते हैं | जिनमें P और $ इस आकार वाले श्रेष्ठ होते हैं । 

2 सया 
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किइनलः 
५ यस्यैकं शिरो मलपात्रस्य बिपाशेन सह, द्वितीयं च ग्रहमल- 
पथेन सह संयोड्यते स किट्टनल उच्यते | सोऽयं सीसकलौहा- 
न्यतरनिर्मितो वलयाकारः ४ प्रवन्यासको भवति। अत्र वर्चो- 
गृहमूत्रालययोरेव मलं ग्रबहेन्नान्यत्‌ । एष गुहस्य वाह्मभित्त्या 
साकं बहिरेव संलग्नः कार्यः | 

जिसका एक सिरा मल-पात्र के विपाश और दूसरा मल-पथ से 
संयुक्त होता है वह किट्टनल कहा जाता है। यह सोसा और लोह 
आदि मै से किसी से बना हुआ गोल ४ पर्व व्यास का होता है | इनमें 
पुरीषालय एवं मूत्रालय का ही मल नहे, दूसरा मल नहीं | इसे घर की 


) . “A on 
` बाहरी दोवाल के साथ बाहर ही जोड़ना चाहिए | 


गृहमलपथः ८- 


यः किट्टनलीयं मलं feat प्रापयति स नलो गृहमलपथ 
इत्युच्यते | अस्य संधिस्थलं ed भबेदू यतः जल न कदापि 
च्यवेत्‌ | 'अस्याभ्यन्तरीयभागः समतलः चिक्कणश्च स्यात्‌ । यतः 
स्तत्र सलं नकत्री भवत्‌ । सर्वौः शाखा या अन्न संयत्ता भवेयुः; 


संयोगस्थले “TAT रचयेयुः । स चास्य नलस्य प्रवाहदिशि 


स्यात्‌ । किद्वत्किव्चिद्दूरेउत्रेवर भूतानि छि द 
यैरस्य निरीक्षणंकतु' शाक्य स्यात | T द्राणि कार्याणि 


ग्रहमलपथोयं प्रायेण प्रस्तरैश्चिक्कणमत्ति 
FS णमृत्तिक 
अस्य संधयः सीमेण्देन संयोज्यते | शत्तिकया वा निर्मोयते | 


art, तथा च यत्राधिकभारपतनसम्भावनास्यात्तात्र 


| í ` लौहेन निर्मातव्यः। तत्सन्धयस्तु सीसकेन संयोज्याः | 


` गृहमलपथः * स्तरखण्डानामप्रवेश्यस्तरेडपि बि ee 
TU स चैवम्भूतो निम्नगः | 
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कार्यो यत्तत्रस्थं मलं सुखं प्रोह्य निगच्छेत। एष गृहादधो मध्य- 
आगाद्ठा न गमनीयः | अस्य, किट्टवाह्स्य च मध्ये संयुक्त एको 
बिपाशः स्यात्‌ यतो ees न आगन्तुं शक्तुयात्‌ । 

जो नल किट्टनल के मल al Peete में ले जाता हे वह ग्रहू-_ 
सल-पथ कहा जाता है । इसका जोड़ मजबूत होना चाहिए जहाँ 
से जल न चुये । इसका भीतरी भाग समतल और चिकना हो जिससे 
वहाँ मल न इकट्ठा हो । सभी शाखाएँ जो इसमें आकर मिलें वे जोड़ 
पर न्यूनकोण बनायें। वह कोण इस नल की प्रवाह दिशा में हो। थोड़ी- 
थोड़ी दूर पर इसमें ऐसे छिद्र बनाने चाहिए जिनसे इसका निरीक्षण 
किया जा सके। 

यह ग्रह-मल-पथ पत्थर या चिकनी मिट्टी ( सिमेण्ट ) से बनाया 
जाता है | इसका जोड़ सीमेण्ट से जोड़ा जाता है। _ 

मुलायम जमीन में जहाँ इस पर अधिक भार पड़ने की सम्भावना 
हो, वहाँ इसे लोहे से बनाना चाहिए। उसके जोड़, सीसे से 
जोड़ने चाहिए । 

गह-मल-पथ पत्थर; के ठुकड़ों की अप्रवेश्य परत पर भी बिछाया 
जाता है जिससे उसके जोड़ों के छूटने की सम्भावना न हो । उसको 
इस प्रकार ढालुआ बनाना चाहिए जिससे उसमें स्थित मल सरलता से 
बाहर निकल जाय | इसे घर के नीचे या मध्यभाग सेन जाना चाहिए | 
इसके और क्रिट्टवाह के बीच में जुड़ा हुआ एक विपाश ( साइफन ) 
जिससे दुर्गन्ध,न श्रा सके | LP ez. 

3 OA ESIN Ww i 

यत्रानेकसदनानां मलानि ग्रहमलपथद्वाराउगत्य aged स 
Sens इति निगद्यते। पराक्षणाथमत्र श्वश्नप्रवाहृदूबाराणि | 
| निर्मायन्ते | अथं किटटबाहो Ban भवति [.१ ] वषादिजला- 

क? रं i 
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थम्‌ [२ ] गृहस्य शेषमलार्थ्च | कचिदेतौ TIRITI भवतः, 


_कवचित्तुद्दिक्रियाथमप्येक एव नलो भवति | एष प्रस्तरखण्डाना- 


मप्रवेश्यस्तरोपरि सरकतलादधो दशस्फीतगम्भीरे भूम्यन्तरे 
७ ९ fi 
यथासम्भवं सरलरेखायां निमग्नःकायः | यतः किटटप्रबाहे वाधा 
न भवेत.) अन्ये: सह संयोगस्थलेऽस्य संधिरीषत्तियक्‌ स्यात्‌ । 
यतस्तत्र किट्टं नेकन्नी भवितुं शक्नुयात्‌ । अस्य निम्नगत्वं तथा 
९ त is ७ ~ ` 
वधनीयं यथा प्रवाहः प्रतिसाधद्विविपलं ३ स्फोतगतिको भवेत्‌ | 
यः किट्टबाहो २ स्फीतव्यासकः, स चीनीयमृत्तिकया लोहेन वा 
निमितो वतुलाकारो भवति | ततोऽधिकव्यासकस्तु सीमेण्टेने 


- ष्टिकाभिवों निर्मितो$रडाकारको भवति | यस्य संकुचितं शिरो- 


ऽधःप्रवाहृदिशि, विस्तृतं च शिरः उपरिष्ठात्‌ क्रियते | 
व्यासेन यावदेव महान्‌ किट्टवाहः स्यात्तावदेव तस्य निम्न- 


` गत्वन्यूनताया आवश्यकता भवति | 


यदि किटटवाहः १० स्फीतव्यासकः स्यात्तर्हि भूमितलं प्रति- 
क्रोशाध २ स्फीतं, यदि च ५ स्फीतव्यासकस्तहिं ४ स्फीत 
निम्नगं कायम्‌ । एताबन्निस्नगत्वे किट्टबाहे मलं भूमेगुरुत्वाक- 
Suaran बहति | यदि ताव न्निम्नगत्वमसम्भवं स्यात्तदा किट्टं 
squ ( Pump ) शक्त्या प्ररशीयम्‌ । . 

जहा पर कई घरों का मल गृह-मल-पथ दवारा आकर बहता है qe 
किट्टबाह कहा जाता है | परीक्षा करने के लिए इसमें श्वश्र ( गत ), 
प्रवाह द्वार ( गनहोल में जाने का मार्ग ) बनाते हें | यह किटटवाह दो 


प्रकार का होता है। (१ ) वर्षा आदि का जल बहने के लिए (२ आदि का जल बहने के लिए (२) 
Ms GI ए । कहीं ये अलग-अलग होते हैं और 
क नल 3 N e DES 
हीं दोनों काम वाला एक ही त होता है | इसे पत्थर की ग्रप्रवेश्य परत 


पर सड़क के नीचे जमीन की दस फोट गहराई में यथासम्भव सीधी रेखा में 
डाजुआ बनाना चाहिए। जिससे fez के बहने में रकाबट न हो। अन्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह // v 


in by Arya बाय. न्प्पीहि 0) dhennai and eGangotri 


£ नली के साथ इसके जोड पर कुछ तिरछा जोड़ हो; जिससे वहाँ किट्ट 
१ इकट्टा न हो सके | इसका ढाल इस प्रकार बढ़ाते जाना चाहिए जिससे 
| बहाव की गति प्रति ढाई विपल (१ सेकंड) में तीन फीट हो। जो 

किट्टवाह २ फोट व्यास का होता है बह चीनी मिट्टी या लोहे से वना 
हुआ गोल होता दै । इससे अधिक व्यास वाला सीमेण्ट या इट आदि 


की दिशा में होता है ओर चौड़ा सिरा ऊपर रहता है | व्यास में जो 


श्यकता होती है । 


बनाना चाहिए | इतने ढाल में किट्ट्वाह में मल भूमि की गुरुत्वाकर्पण 
शक्ति से बहता है । यदि इतना ढाल बनाना सम्भव न हो तो किट्ट 
रण (पम्प) द्वारा मल को प्रेरित कर बहाना चाहिए । 
अश्रम-किट्टवाहप्रवेशमागः शवश्रमुच्यते | एतानि दूरेदूरे 
विशेषतः किट्रवाहस्य संधिभागे गभोरलघुकुटीराणीवेष्टिकार्भिनि 
मांयन्ते । यन्मध्यतो वृहन्नाला [ किट्टवाहः ] याति । तत्स्थानाच्चेव 
तच्छाखा उद्‌भवन्ति | इमानि पर्याप्तविस्तृतानि कार्याणि | यतो 
निरीक्षणाथ' तथा maa मनुष्याःसुखं गन्तुमागन्तुं च 
शक्नुयुः | तढुपरि मार्गतले शवश्रप्रवेशद्वारकपाटं लोह निर्मितं 
| ' सजालकं विधेयम्‌ | यतो बायोःसंचरणं तत्र सम्यग्भवेत्‌ | 
| ZTE के प्रवेश-माग को श्र ( मैनहोल ) व ल ) कहते हैं । ये दूर- 
| दूर विशेषतः किट्टवाह के संधि भाग म गहरी छोटी कुटियो के समान 
। झुटो से बनाये जाते हैं | जिनके बीच से बड़ा नाला ( किट्टवाह ) जाता 
| हे। इसी स्थान से उसकी शाखाएँ उत्पन्न होती हैं। ये काफी ae 
६८ बनाये जाने चाहिएँ, जिससे देखने एबं उसको साफ करने के लिए 
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ov 
से बना हुआ अण्डाकार होता है । जिसका कम चौडा सिरा नीचे वहाब: 
किट्टवाह जितना ही बड़ा होगा उसके ढाल में उतनी ही कमी की त्राव-. 


यदि raag १० फोट व्यास काहो तो भूमितल प्रति ग्राधा कौस- 
_(मील) में दो फीट ढालू ओर यदि व्यास ५ फीट हो तो ४ फीट ढालू _ 


क 222० 2. 20 0० ee ee ef 
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मनुष्य आसानी से जाआ सके | उसके ऊपर मार्ग पर लोहे से बना 
हुआ जाल युक्त श्‍वभ्र-प्रवेश-कपाट ( ढक्कन ) बनाना चाहिए जिससे 
उसमें अच्छी तरह वायु का संचार हो सके | 

प्रवाहद्वारकम्‌- इद प्रायेण किट्टवाह्यान्ते बिधीयते | किट॒ट- 
बाहभ्रवाहे काचिद्वाघा न भवेत्‌, यदि च तत्र किमप्यवरुद्ध 
स्यात्तदप्यस्य साहाय्येन निगच्छेदेतदथमेतत्‌ प्रयुज्यते । यदेद- 
साइत क्रियते तदा समस्तकिट्ट पश्चात्‌ परावतंते। उद्घाटिते 
सति तत्‌ संश्लिष्टमपि किट्टमभितः सवेगं सहसा aaa, 
एतदथ नलयुक्तानि वृहज्जलसंचयनान्यपि रद्यन्ते | तदद्वारा 
समस्तकिट्टवाहः स्वच्छीक्रियते | जलाशयाभावे कहार (भिश्ती) 
द्वारेशापि प्रबन्धोऽयं सम्पाद्यते। अर्थाच्छबश्चद्वारा बहुजलं 
seca किट्टवाहः स्वच्छी क्रियते | ] 
SATE यह प्रायः किट्टवाह के श्रम्त में बनाया जाता है | 
किट्टवाह के प्रवाह में कोई बाधा न हो और वहाँ यदि कुछ रुका हो तो 
वह भी इसकी सहायता .से निकल जाय, इसीलिए ` यह प्रयुक्त 
होता है । जब यह बन्द कर दिया जाता है तो सारा किट्ट पीछे | | 
लौट जाता है | इसके खोल देने पर सटा en मल भी चारों | 
तरफ से एकाएक वेग से बाहर आता है। इसलिए नलयुक्त बड़े जल- 
संचय भी रक्खे जाते हैं। उसके द्वारा सारा किट्टवाह स्वच्छ किया 
जाता है । जलाशय के अभाव में. भिशती द्वारा भी यह प्रबन्ध सम्पन्न | | 4 
होता है। श्रर्थात्‌ श्‍वभ्रे के द्वारा बहुत जल डाल कर . किट्टवाह साफ 
किया जाता है । ] 
OR eats तथाप्रबन्धो बिधेयो | f 

बातप्रविचारका ( Me | कर हक. 

ना उस Bo) नेयोजनीया: । यतः fag 
न्थवाता बहिनिंगन्तु शक्नुयुः | एते ध्रायो ६» 
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| ` लोहनिर्मिताः ( धूतूसदृशाः ) किट्टवाहसम्बद्धाः सन्निहितगृह- 

/ संलग्नाश्च भवन्ति। येषां द्वितीयं शिरः तदूग्रहवितानोपरि «४ 

क्षिमेति । तच्चेकजालिकाद्वारा समाच्छादितं भ्रति | | 

-किट्टवाहों में वायु का आवागमनु-किट्टवाहों में ऐसा प्रबन्ध करना 

| ` चाहिए जिससे अच्छी तरह वायु का ग्रावागमन हो । इसलिए, प्रति दो 

सौ हाथ की दूरी पर वातप्रविचारक (Ventilators ) लगाना 

चाहिए | जिससे कोट के सड़ने से उत्पन्न हुई दुर्गन्धित वायु बाहर 

| निकल सके । ये प्रायः लोहे के बने हुए (ggh के समान) किट्टवाइ से 

| सम्बद्ध पास के घर से लगे होते हैं। इनका दूसरा सिरा उस घर की 

| ' छुत पर समाप्त होता है | वह एक जाली द्वारा ढका रहता q k | t- 
किड्स्यान्तिमो निक्षेप: 3) हे (2 

 जलवाह्दनविधिद्वारा यत्समप्र' हिट्‌टमेकत्रोभवति तस्यान्ति- 

` मनिच्षेपार्थः निम्तलिखितज्रिधिषु कश्चि दे कः प्रयुज्यते 

( १) किदटस्य समुद्रे सम्मेलनम्‌ | 

(२) नद्यां निपातनम्‌। 

(३ ) शुद्धं कृत्वापयोजनम्‌ | 

(४ ) क्षेत्र असेच्य खादनिमाणम्‌ | इति | 

| so जलवाहन विधि के द्वारा जो सारा कोट इकद्ा होता है उसके गग 

निक्षेप के लिए निम्नलिखित विधियों में कोई एक प्रयुक्त होती है 

१-किष्ट को समुद्र में डालना । ~. 

२-नदी में staat | ५ | | 

३--शुद्ध करके अन्य उपयोग a 

४--खेतों में डाल कर खाद बनाना 

ERT लि र 
समुद्रतटस्थानां नगराणां freza निक्षेपाथ समुद्र सम्मे- 


> १ “ 
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> छोड़ना ही सर्वोत्तम और सरल उपाय है । परन्तु समुद्र के भीतर 
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लनसेव सर्वोत्तमः सरलश्चोपायः । परन्तु समुद्रस्यान्तस्तावदूगा- l 
` अ्भीर्येजलेऽधः सम्मेलनीयं यतस्तरङ्ग ( ज्वारभाटा ) समये 
किट्टं पुलिने न आगन्तु शक्नुयात्‌ | | 


“समुद्र के किनारे के नगरों का-किट्ट फेंकने के लिए समुद्र में उसे 


इतने गहरे जल में छोड़ना चाहिए जिससे लहर ( ज्वार-भाटा ) के 
समय कीट किनारे न आ सके | 


[23 A | 
यद्यपि विधिरयं सुप्रचलितोऽस्ति तथापि बहुहानिकारक 
एषः | यतो जनाः किटटमिश्रितमपि नदीजलं ग्रृहीष्यन्त्येव | अतो 
बसतितो दूरे, यथासम्भवं विशुद्धं कृत्वा सम्मेलनीयम्‌ | 
~ यद्यपि यह्‌ विधि बहुत प्रचलित है तथापि यह बहुत हानिकारक है | 
क्योंकि मनुष्य किट्ट मिश्रित नंदी जल को भी लेते ही हैं | इसलिए | | 
आबादी से दूर जहाँ तक हो सके शुद्ध कर नदी में छोड़ना चाहिए | | 


[3 ] 
किट्टस्य सेन्द्रियपदाथानामपनयनमितिशुद्धेः तात्पर्यम्‌ | | 
अन्न त्रय उपायाः क्रियन्ते, अवस्थापनं पसादनम्‌ प्रक्षेपणव््चेति । | ँ 


किट्ट मे सेन्द्रिय पदाथोँ' का नाश करना ही.शद्धि का तात्पर्य है। || 
इसके लिए तीन उपाय किए जाते हें-अवस्थापन, प्रसादन आ वी 
प्रक्षपण | कक eae 
__ तत्रावस्थापनम्‌-अस्मिन्‌ बिधो द्रव किट्ट मिष्टिकासी मेंटर चिते | 
 जलाराये एकत्रीक्रियते | तत्स्थूलपदा्था अधस्तलं गत्बोपविशन्ति |. 
` उपरि च स्वच्छं जलं तिष्ठति । परन्तु agase पर्याप्तराशिका \/ | 


st 
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ह सेन्द्रियपदाथा श्र सम्भवन्त्येवातो हानिकरोऽयं विधिः | 
७ Q 2 ~~ 
इदं पुनजन्तुषनद्रव्यद्वारा संशोधनीयम्‌ | 


| इस विधि में द्रवकिट्ट इंट सीमेंट से बने हुए जलाशय में इकट्ठा 
| किया जाता है । उसके मोटे पदार्थ नीचे तलहटी में जाकर बैठ जाते हैं 
र ऊपर साफ-जल-रह जाता है। लेकिन इस विधि में भी जीवाणु 
` ओर सेन्द्रिय प दाथ पर्याप्त राशि पर्याप्त राशि में उत्पन्न होते हैं । इसलिए यह विधि... 
| हानिकारक है । इसे फिर क्रिमिनोशक द्वयो द्वारा शुद्ध करना चाहिए | 


eo he | 


प्रसादनम--अत्र gaisg भस्मांगारकस्तरेण शनेः शनेः 
प्रसाद्यते | द्रवांशः पूतः सन्नघो गच्छति । स्थूलांशस्तु स्तरोपयवैकं 
वृहत्स्तरं रचयन्‌ अवतिष्ठते | नास्त्ययमपि सन्तोषजनको विधियंतो 
निर्दोषोकरणार्ण प्रसादकस्तरो भूयोभूयः स्वच्छी क्रियते | 


इस विधि में द्रेवकिट्ट राख और कोयल्मे-की परत से धीरे-धीरे 

साफ किया जाता है | द्रवांश छुन कर नीचे जाता है ।' मोटा भाग परत 

४ के ऊपर ही एक_मोटी परत बनाता हुआ-रुक जाता है | यह विधि-मी-- 

| संतोषजनक नहीं दै, क्‍योंकि साफ करनेवाली _राख आदि की सतह . 
| (परत) को निर्दोष करने के लिए बारम्बार साफ करना पड़ता हे | 


प्रक्षेपणम--अस्मिन्‌विधौ gafel कतिपयरासायनिक & 
ह पदार्थाः प्रक्षिप्यन्ते । यदूद्वाराऽबलम्बिताः पदार्थाः ससेन्द्रिया 
| अधस्तलं गत्वोपविशन्ति । पुनरुपरिष्ठे शुद्धपाये जलेऽन्यः 

` ट्रासायनिकं द्रव्यं प्रत्षिप्यते | तदुदकं च tamani नीयते। 
' यत्रस्था अवशिष्टा अवलम्बितपदाथा अपि ह्यधो गच्छन्ति | जलं 
चोपरि शुद्धं तिष्ठति । तत्पुनः क्षेत्रसिळ्चनार्थ प्रयुज्यते, नद्यां वा 
४ निपात्यत इति। ` ' í 
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( ३६० ) 


छोड़ा जाता है | वह जल दूसरे गडे में डाला जाता है | उसमें बाकी . 
बचे हुए. अवलम्बित पदार्थ भी नीचे चले जाते हैं | शुद्ध जल ऊपर रहता 
है । फिर वह खेत सींचने में प्रयुक्त होता,है या नदी में छोड़ दिया जाता है | 
निम्नाङ्कितरासायनिकद्रब्याण्यपय॒ज्यन्ते-- 
(१) चूरांम ( सुधा )--इदं प्चसेटके किट्टे मोषेकपरि मितं: 
प्रयज्यते | 
८निम्नांकित रासायनिक द्रव्ये उपयुक्त होते हैं-- 
\/चूना-यह ५ सेर किट्ट में एक माशा प्रयुक्त होता है | 
(२) स्फटिका--इयं ५ सेटके किटटे ५ रक्तिमात्रोपयड्यते | 
U deia ५ सेर किट्ट में ५ रत्ती प्रयुक्त होती है । _ 


AFIT । ५ सेटके किट्रे ्योम॑लयित्वा ५ रक्तिकाः प्रक्षेप्याः | 
चूना मिली फिटकिरी--चूना और फिटकिरी के. “अलग-अलग 


प्रयोग की अपेक्षा यह प्रयोग श्रेष्ठ है | X सेर किट्ट में दोनों मिला कर | | 


_५ रती डालना चाहिये | 


वस्तुतो रासायनिकद्रव्यद्वारा कट्टशोधनं भारतसद्दशे उष्णदेश | . 
१ उसन्तोषप्रदम | ततोऽनावृततड़ागे पतितं Ree wat विघद्य | 
क दोगेन्ध्यमातनोति। तथा किटटट्रबांशोऽपि सेन्द्रियपदार्थेः रोगः | 
जनकजीवाणुभिश्च रहितो न भवति। यदि द्रवो नद्यामपिं | 
निपात्येत, तथाप्यवशिष्टै स्थूलकिट्‌टं agana किडिवत्कालं । 


संशोष्यते, पश्चात्‌ खादकम णि प्रयुज्यते । 


` ` वास्तव में रासायनिक द्रवयं द्वारा किट्ट-शोधन भारत के. समान | 
उष्ण देश में सन्तोषजनक नहीं हे | क्योंकि बिना ढके हुए न Y 
पड़ा हुआ किट्ट जल्दी ही सड़कर दुर्गन्ध उत्पन्न करता है एवं किट्ठ द्रव्य f 
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(३ ) चूणमिश्रितस्फटिका-एतत्प्रयोग: प्रथक्प्रथक्प्रयोगापेच्षया 
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ह | - भी सेन्द्रिय पदार्थों एवं जीवाणुओं से रहित नहीं होता । यदि द्रव नदी 
में भी छोड़ा जाय तो भी अवशिष्ट स्थूल किट्ट द्रवयुक्त होने के कारण 
EG समय तक सुखाया जाता है। तत्पश्चात्‌ खाद के लिये काम आता है। 
LY ]# 
अस्मिन्‌ विधौ किट्टे एवम्भूतानि रासायनिकद्रव्याणि afa- 
प्यन्ते यैः तत्रस्था अवलम्बितपदार्थाः शीघ्रमधो गच्छेः | उपरि- 
छद्रवद्वारा क्षेत्रं प्रसिच्यते । तथा स्थूलकिटटमपि क्षेत्रे प्रक्षेप्य 
संशोष्य खादायोपयोज्यते | 
त्रे षु स मस्त किट्टप्रक्षेपार्थमधिकभूमेरावश्‍्यकता भवति | इयं 


बालुकाभस्मचूरणानि सेलयित्वा सच्छिद्र कार्या: | अत्र द्रबवह- 
नाथ प्रणाल्यः कार्याः | सम्भवतः प्रतिसहस्रमनुष्याथमेक्रेकड़- 
भूमि: पर्याप्ता । अन्रेछुशष्पणृञ्जनपलाण्डवादिशाकानं WATT 


दा थि में किट sA on क़ नक द्रव्य छोड़े ज गोडे जाते हैं 
इस विधि में किट्ट-में-इस-प्रकार रासायनिक द्रव्य छोड़ जाते ह 


` कर खाद के लिए उपयुक्त होता है! | 
ˆ खेतो में सभी Prez फेंकने के लिए. अधिक भूमि की आवश्यकता 
होती है । यह भूमि छिद्रमयी (पोली) हो! जहाँ जमीन कठिन हो 
वहाँ खोदकर बाल भस्म और चूण ( लकड़ी का बुरादा आदि ) मिला- 
कर उसे छिद्र युक्त कर लेते भक्त कर लेते हैं। इसमें द्रव बहने के लिये नाली का 
meals पञ्चमोऽपि विधिरेंकः प्रचलितोस्ति | यत्र वेज्ञानिकरीत्या 
[ कोटकुरडनितारकस्तरसाहाय्येन faze काटाणुप्रतिकारं कृत्वोयोगं 
safa । टु 
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च भूमिः छिद्रमयो स्यात्‌ । यत्र च कठिना भवेत्तत्र खनित्वा . 


द्यन्ते | परन्त्वेवंजिधे स्थले मशकादयः प्राय उत्पद्यन्ते तथा सन्नि- . 
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अच्छा प्रबन्ध करना चाहिये. सम्भवतः प्रतिहजार मनुष्यों के किट्ट के 
“लिये एक एकड़-भूमि-की-आवश्यकता पर्याप्त है । इस भूमि में ईख, घास | 
ओर शलगम प्याज आदि तरकारियाँ बहुत उत्पन्न होती हैं । परन्तु 
इसमें यह दोष है कि--इस प्रकार के स्थान में प्रायः मच्छर आदि. 
उत्पन्न होते हैं एवं समीप के कुएँ का जल भी दूषित हो जाता है | 
शि. Ogres: 
अद्यत्वे कालादिपरिणामबशादू यावन्तः संक्रामकरोगाः प्रच- | 
` रन्तो दरीदृश्यन्ते न तावन्तः पुरा sng: | अतएव प्राचीनायुबदे- | 
_ . उतिसंचेपतो वणनं समुपलभ्यते । नास्त्यत्र कञ्चन संदेहो यदनेके 
रोगाः सन्त्येबवधा ये मनुष्यान्मनुष्यं, पशुभ्यो मनुष्यं च संक्रा- 


) ` सन्ति। तदेतत्संक्र मणंजीवाणानां स्थितो समाश्रितम्‌ । जीवाणवः | 
asiaa प्राणिशरीरोभ्य तरे तथा वहिनिवेहन्ति | | 


क See पाय er > 


® आङ्गत्यनुसारेण जीवाणवस्त्रिविधा मवन्ति;--- 
(4) अणुकाट:--( Micrococci ) gaaman: । 
(र) तनुकोट :--( Bacilli ) शल्लाकाडारः | 
\_ KR ) बक्रकीट :--( Shirilla or vibrons ) or vibrons ) वक्रः, कुणड- , | 
नाकारो वेति | 
स्थित्यनुसारेणते पुनद्विविधा उच्यन्ते :-- = 
(३) जीविताश्रयिणः-ये जोवितंप्राणिषु चनस्पतिपु वा स्वजीवनं 


 यापयन्ति | एते प्रायेण रोगं जनयन्त्यतो 'रोगोत्पादका! | | i 


B. हनी 
Mf (२) aay :--ये केवलश्रतकान्‌ सेवन्ते । एते न ang छ 
त्पादयन्ति । ; Ae 
s ; 


tie 


रा 
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ते घ्राणिशरीराभ्यन्तरं यदा प्रविशन्ति तदा पालिता असंख्य- 
| । त्वंच प्राप्ता विषमुत्पादयन्ति | तदूविषं प्रतिरोगं भिन्नप्रकारकं 
| भिन्नलक्षणकं च भवति। कतिचिद्रोगेष्वेकांगे, कतिपयेषु तु सर्वागे 
>) | बिषमिदं प्रसरति ' इमे जोबाणवस्तद्विषाणि वा रोगिणां मलमूत्र- 
| vata वहनिःरतत्य स्वस्थमनुष्येषु संक्रामन्ति | तथोक्तं 
| भगवतासुश्रतेन- 
| प्रसंगादू गात्रसंस्पर्शान्निःश्वासात्सहभोजनात्‌ 
सहशय्यासनाच्चापि वस्नमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ 
कुष्ठं sca शोषश्च, नेत्राभिष्यन्द एव च। 
ओपसगि करोगाश्च॒ संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 


असुरित होते ga दिखायी पड़ते हैं उतने पहले नहीं थे। इसलिए, 
प्राचीन आयुर्वेद में अत्यन्त संक्षिप्त बर्णन मिलता है | इसमें कोई संदेह 
नहीं कि अनेक रोग ऐसे हैं जो मनुष्य से मनुष्य एवं पशुओं से मनुष्यों 
में संक्रमण करते हैं। यह संक्रमण जीवाणुओं की स्थिति पर निभर 
| हैं । जीवाणु प्राणी के शरीर के भीतर तथा बाहर अपना जीवन बिताते 
` हैं। वे जब प्राणिशरीर के भीतर प्रविष्ट होते हैं तब वहाँ पल कर 
. | असंख्य हो जाते हैं और विष उत्पन्न करते हैं । वह विष प्रत्येक रोगों 
में विभिन्न प्रकार एवं विभिन्‍न लक्षण वाला होता है। यह विष कुछ _ 


| रोगों मेएकांग में एवं कई रोगों में सारे शरीर में फेलता हे | ये जीवाणु 
यदैते जीवाणवो5भ्यासवशादुभयोजींवितसृतयोः सेवनशीजा भवन्ति 


2 
“तदा 'उमयाश्रयिण' इति निगद्यन्ते | $ 
ते पुनरपि द्विंप्रकारकाः K ३.) वातकीटा:--एतेषां जीवनाथमो 
| ( २ ) निर्वातकीटा;--एषामोषनना- 


'षजनातश्यकता .भवतीति 


. आजकल काल आदि के परिणाम के कारण जितने संक्रामक रोग __ 


पाप Atl Ge एमा पु चु ee ee 
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अथवा उनके विष रोगियों के मलम मलमूत्र और पसीने आदि के द्वारा i 
बाहर निकल कर स्वस्थमनुष्यों में संक्रमण करते हैं । जैसा भगवान 
सुश्रुत ने कहा भी हे :-- ५ See 
S बि — a — A $ a 
aaa, अंग स्पशं, निश्वास, सहभोजन, साथ मै शयन एवं बेठने, 
“वस्त्र माला और अनुलेपन द्वारा कुष्ट ज्वर शोष नेत्रामिष्यन्द और 
` पसि ( गर्मी, सूजाक आदि ) रोग मनुष्य से मनुष्य में संक्रमित 
होते हें। 
अत्र ज्वरपदेनागन्तुका आन्त्रिकादिज्वरास्तथा च सन्ततादयो 
बिषमञ्वरा अवगन्तव्याः। ओपसमिकरोगपदेन ससूरिका बिसूचि- 
कोपदंशादयो ज्ञेयाः 
तथाहि सिद्धान्तनिदाने— 
अथेदानीं aagi ये केचिदागन्तवो ज्बराः | 
नानाविधविषोत्थानास्तान्‌ वक्ष्यामः स विस्तरम्‌ ॥ 
विषं च तेषु प्रायेण अवेद्‌ जीवाणुसम्भवम्‌ | 
ओ न्त्रिको ग्रन्थिकश्चापि शलेष्मकः सन्धिकस्तथा | 
यश्च श्वतनको नामाऽऽच्षेपको यश्च AZIX ॥ 


तदेते कीटाणवो भूमौ जले पर्वते नगरे वायुमण्डले च प्रायः सर्वत्र | 
सुदूरं TAA प्राप्यन्ते | तथाहि-- 
विषमज्वरकालज्वरोत्पादका एकविशेषप्रकारका जीबिताश्रयिकीटा:) l 
- श्रसनकज्वरपूयमेहयोर णुकीटाः, ग्रन्धिकान्त्रिकश्लेष्मकज्वरयच्मविसूचि | 
काङ्ठोर्पादकाः aga, आवतंकज्वरफिरड्रयोश्रोत्पादका चक्रकीटाः | | 
सन्ति । | 
& झान्त्रिकञवरः-Enteric Fever or Typhoid Fever, | 
एण्टे[र क फीचर या टाइफायेडफीवर ( मन्थरकञ्वरः ) । 
af-uesat:— Plague प्लेग ( वातालिका ji 
/ 
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षडेते विषजा घोराः सर्वधातुप्रदूषणाः | 
उबराः स्युर्जानपदिकास्तथा क्ञाचनिका अपि ॥ 
ससूरिकाद्या ये चान्ये भूवायुजलदेषतः | 
काले काले waged तेऽपि ज्ञेयास्तथाविधाः ॥ 
दण्डकाख्यो उरो दुःखस्तथान्यः कंणमूलिकः | 
द्वावेतौ स्वल्पविषजो सुखसाध्यौ Agga: i 
संक्रामन्ति च सर्वेषि श्वसनस्पशंनादिभिः | i 
इति 


i 
४ 


“सन्ततः  सततोन्येद्युस्वृतीयकचथुकाः | 
: <Q 
जीणाः सततकोवाऽपि स्मृतः कालग्त्ररोऽधुना ॥ 
दंशमत्कुणसंक्रान्ता विज्ञेया विषमज्वराः !” 
एते जीबाणवोऽतिसूच्माः प्रायः केवलचक्षुषा5दृश्याश्व भवन्ति | 
यहाँ ज्वर शब्द से आगन्तुक तथा Aas ग्रादि sat एवं सन्तत 
आदि विषम उवर जानना चाहिये | ग्रौपसर्गिक शब्द से apical _ 
Ser ey चक यन Ses ee 
विसरचिका और उपदंश आदि जानना चाहिये। जसा सिद्धान्तनिदान _ 
में कहा है: e. 
_इलेप्मकञ्वरः-- Influenza इन्फ्लयेजा (श्लेष्मोल्वणसन्निपातः)। 
_/ateaasat——Rheumatic Fever रियुमेटिक फीचर; | 
maassa — pneumonia निमोनिया (क्केटसन्चिपातः) | र 
< आाक्षेपकज्वरः-(/676070 Spinal Fever सेरित्रो स्पाइनल फोवर 
vaqfiat—Small Pox, (स्मानपाक्स) | 
_agaafiar-—Chicken Po ox ( चिकनपाक्स ) | 
vy रोमान्तिक--\65IeS. (मोजल्स) | gel 
~ Jgasesat-—Dengue डेंगू ( सन्धिगसन्निपातः )। -- 
u कणं मूलिकज्वर:-- Mumps. ara ( पाषाणगदजः ) 
_ fagasau—-—Malaria. मलेरिया | i S 
aasar- Kala Azar. कालाजार (लाघरकः जीणंसततज्वरो वा) 
ie aU टरी oy 
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उत्पन्न होता है । 
आन्तरिक, ग्रन्थिके (वातालिका), ens, सन्धिको श्वसनक और 
~ आक्षेपक ये सब धातुओं को दूषित करनेवाले विषोत्पन्न ६ भयंकर ज्वर 
` हैं| इनमें कोई जनपदोध्वंस करनेवाले (मरक या महामारी) भी हें और 
` मसूरिका आदि जो दूसरे रोग पृथ्वी वायु एवं जल के दोष से हैं, समय- 
समय पर फेलते हैं, उनको भी उसी प्रकार विषजन्य जानना चाहिये। 
दुःखदायक दण्डक और दूसरा, करामूलिक ज्वर ये दोनों अल्यविष से 
Ser होने वाले तथा सुख साध्य जानने चाहिये | ये सभी श्वास और |' 
; ) ३ सश त्रादि से संक्रमण करते हैं | i 
“सन्तत सतत, अन्येद्युष्क, तृतीयक, चातुर्थक ओर आजकल काला- 
जार के नाम से कहा जाने वाला पुराना सततक ज्बर ये विषम ज्वर दंश 
ओर खटमल से.संक्रमित होतेहे > 
“ये जीवाणु अत्यन्त सूक्ष्म हैं अतः केवल आँख से प्रायः नहीं देखे 
SY Gaur | ल 
रक्तजा जन्तवोऽणबः, सौद्म्यात्केचिददशेंना” 
E बै £ [ अ० हृ०] | | 
ड रक्त में उत्पन्न होने वाले क्रिमि अत्यन्न सक्षम होते हैं । अतः कई | 
क्रिमि दिखाई नहीं पड़ते | नानाने ee 
ल. णः पश्चसहस्रतमांशतः पळचशतमांश- 
पयन्त भर्वा । इमे वायो, जले, भूमौ, मचुष्याणामितरध्राणिनां. 
च त्वङ मुखमहास्रोतःसु च समुपलभ्यन्ते | आ हहे >. मिह, 


परन्तु AAU यन्त्र की सहायता से वे आँखो द्वारा दिखायी 
y i र A 4 RR 2 
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पड़ते हैं । इनकी लम्बाई तथा विस्तार एक इंच के पाँच हजारवें भाग 
ते लेक्रर-पाँचसोवें माग तक होता हे । ये वायु, जल, जमीन और 
मनुष्यों तथा ग्रन्यान्य प्राणियों की त्वचा, मुख और महाखोत में प्राप्त 
होते हैं । क तक 

यो मनुष्यः प्राणी वा केनचिद्विशेषसंक्रामक रोगेण समाक्रान्तः 
स्यात्‌, तस्य रुधिरलसीकासु तदूव्याघेवि शिष्टजीवाणवः प्राप्यन्ते! 
तेच तच्छरीराद्वहिः उचितखाद्यादिप्रबन्धेन संरद्य, परिवध्य 
कृस्यचिरस्त्रस्थप्राणिनः शरीरे प्रवेशिता भवेयुश्चेत्तहितत्प्राणनि ५ 
स एव रोग आविर्भवति यस्य ते जीवाणवः सन्ति | a 

जो मनुष्य या प्राणी fret विशेष संक्रामक रोग से पीडित है, ८% 

उसके रक्त और लसीका में उस व्याधि के विशिष्ट जीवाणु प्राप्त होते शर 

' हैं | यदि वे उस शरीर से बाहर उचित भोजन ग्रादि के प्रवन्ध से सुर ० 
क्षित कर और बढ़ाकर किसी स्वस्थ प्राणी के शरीर में प्रविष्ट करा दिए 

/ जायें तो उस प्राणी में वही रोग उसन्न होता है जिसका कि वह 


| | जीवाणु है । 


> 


AEE 


सम्प्राप्तिकालः . उपसजनकालः 
१ होरातः ५ दिनपर्यन्तम्‌ सप्तांहद्वयम्‌ 
i, कि ij 
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आंत्रिकज्व॒रः ५ दिवसतः २० दिवसपयन्तम्‌ ६ do 
प्रंथिकज्वरः ३--१० 93 ३ स० 
शीतला १२ १ ६ Ho 
श्लेष्मकसन्निपातः १-४ 2 २ Ao 


रोग शान्ति Faqs रोगी जितने समय तक स्वस्थ मनुष्यों में 
वही रोग उत्पन्न कर सकता है, उतने समय को उपसजन काल कहते हैं। 


An 
जेसे ;-- 
रोगताम. सम्प्राप्ति काल 
` ` विसूचिका १ घण्टा से ५ दिन तक 
— ग्रान्त्रिक ज्वर ५ दिन से २० दिन तक 
) | अन्थिक EC ३ दिन से १० दिन तक 
o शीतला © १२ दिन. 9) 


श्लेष्मक सन्निपात १ दिन से ४ दिन तक 


विसूचिकातिसारा: | 


(२) वायुद्वारा-मसूरिकोरोमान्तिकायद्मश्लेष्मकउबराः | 
(३) साक्षात्सम्बन्धेन-जलसंत्रास#धनुःस्तम्भोपदंशादयः | 
( ४ ) पिपीलिकाद्वारा--अतिसारविसूचिका55न्त्रिकज्जरा: | 
(५) मत्कुणद्वारा -कुष्ठकालज्वरत्वमनोगा | 

(६) छुद्रपतंग ( पिस्सू ) द्वारा--ग्र थिकञ्बरः | 

(७) मक्षिकादुवारा--अतिसारप्रवाहिकांविसूचि का 55त्त्रि- 


. कज्वरनेत्राभिष्यन्दाः | 


% उन्मत्तश्वदंष्ट्रया कृतेन क्षतेनाऽयं संजायते | 
का. i tz 
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१८. a 
Pot सक्रमिणम्रकारा; ८? 
(१) खाद्यपेयादिद्वारा संक्रमणशीला रोगा:--आंत्िकज्बर- 


उपसर्जन काल 
र) सप्ताह ५-८ 
६ सप्ताह — 
३ सप्ताह - 
६ सप्ताह — 
२ सप्ताह — 


=~ ८७७07” 
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| (८) दंशमशकद्वारा-विषमज्वराः | ड 
| | (६ ) युकाद्वारा- आवतेकञ्वरः। 2५.८८८ a 
4 


| _खाद्र पेय आदि के द्वारा संक्रमित होने वाले रोग--ग्रान्त्रिक 
waa, विसुचिका और अतिसार | braid, Cnet 
l kr बायुद्वारा--मसरिका समाति AGA ओर श्लेष्मक ज्वर | 

८ साच्यात सम्बन्ध से- चल सन्त्रास ( पागल कुत्ता काट्ने से उसन्न 
रोग ) धनुस्तम्भ ( टिटनस ) उपदंश आदि । 
८/%पिपीलिका ( चींटी ) द्वारा- श्रतिसार विसुचिका ्ान्त्रिक ज्वर | 
६-खटमल द्वारा- कुष्ठ, कालाजार और ALF रोग । 

ax पतंग (free) द्वारा - वातालिका ( प्लेग )। `¬ 
| Lard द्वारा-अतिसार, प्रवाहिका, विसूचिका, aan ज्वर 
| और नेत्राभिष्यन्द | $ 


dayana द्वारा--विषम ज्वर । s 
\ जूं द्वरा-आवत्तेक उवर । 
N 3, JC Pearce ATT fa 5 
तश्र अव्यापन्नानामोषधीनामपां चोपयोगः ( कायः ), 
तथा स्थानपरित्यागशान्तिकमंप्रायश्रित्तमज्ञलजप- 
होमपह्‌ रेञ्याज्ञलिनमस्कारतपोनियमदयादानदीक्ता- 


भ्युपगमदेवतात्राह्मणगुरुपरेभबिठव्यमेवं साधु भवति । | 
(gaa: ) | 


7 i 


F 
if 
im 
|: 
८ 
शर 
|. 


महामारी के समय में अविकृत श्राप वया ओषधियों एवं जल का उपयोग । 
करना चाहिये । स्थानव्याग, शान्ति कम) प्रायश्चित्त, मंगल, जप्‌, होम 


उपहार ( बलि ) यज्ञ, देवताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार, तप नियम 
दया, दान, Sat आदि करने से, और देवता ब्राह्मण ओर गुरु के 


x से कल्याण होता है । 
=, 
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NS 
( १ ) घोषणा 


यदि संक्रामकरोगेण पीडितः कश्चिन्मलुष्यः स्यादथवा तेन 


कस्यचिन्मृत्युभवेत्तर्हिसद्यः स्थानीयारोग्यविभागाध्यत्तस्तद्विषये 


बिज्ञाप्यः | यतः स शीघ्रं संक्रमणभयमपनेतुं शक्नुयात्‌ | 
` यदि कोई मनुष्य संक्रामक रोग से पीड़ित हो अथवा किसी को मृत्यु 


हो जाय तो तुरन्त स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष (हेल्थ अफिसर) 


को इसकी सचना देनी चाहियें। जिससे वह शीघ्र संक्रमण के भय को 
दूर कर सके | 


(२) रोगिणां gat रचणम्‌-{ एकान्तवासः] ' 


संक्रामकरोगातराणां GAIT संक्रमणप्र तषेधाय साधुः 


' तमम्‌, तदथंमुपायद्वयमवलम्बनीयम्‌। | 
; संक्रामक रोग से पीड़ितों को अलग रखना संक्रमण रोकने के लिये. 


सवश्रेष्ठ उपाय हे । इसके लिए दो प्रकार के- उपाय का सहारा लेना 
चाहिये | 

[ १ ] निवासगृहे एवं प्रथप्रक्षणम्‌-एतदर्थ' निम्नाङ्किता 
नियमाः पालनीया:-- 

१--यावच्छक्यं गृहस्योपरितले रोगी रक्षणीयः | 


नीयानि | 
३--तत्र बातायनान्यनाबृतानि स्युः | 


| ४-ढारवातायनेघु केनचिजन्तुध्नपदार्थेन व्याप्तमावरकं 
( परदो ) योजनीयम्‌। 


५--रोगिपरिचारकातिरिक्तन केनचिदप्यन्येन तत्र न गन्तव्यम्‌। 
कायकरणानन्तर॑ हस्तपादौ जन्तुघ्नद्रवेण सम्यक्‌ प्रक्षाल्य, TS | : 


न्तरं परिधाय परिचारकेण वहिगन्तन्यम्‌ | 


l 
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i ६-रोगिनिवासङुटीराद्‌ वस्रभाजनादिकानि जन्तुष्नपदार्थन 
) संशोध्य वहिनतव्यानि | 
७-रोगिणोसलमूत्रष्ठीवनानि जन्तुध्नद्रव्ययुक्तपात्र प्रन्ञेप्तव्यानि। 
[२] चिकित्सालये प्रथग्रक्षणम्‌-अयं चिकित्सालयो नग- 
| राद्वदिरेकान्ते स्यात्‌ । तत्र प्रतिसङ्कामकरोगं प्रथक्प्रथग्गृहं 
, कार्यम्‌ । यश्च रोगः सन्देहास्पदः तदर्थ प्रथगेत्र गृहं भवेत्‌ । 
| प्रतिरोगिपरयाप्तस्थानादिप्रदानस्य सुव्यवस्था कार्या | चिकित्सा" 
लये रोगिणां प्रापणार्थ' सुखदं दूतयानमावश्यकम्‌ | यावच्छक्य 
| प्रतिरोगं प्रककप्रथग्वाहनस्य प्रबन्धःकायः | रोगिप्रापणानन्तरं 
५ तदूबाहनं जन्तुष्नद्रवेण मार्जनीयम्‌ | रोगिसम्बधी नि दूषित- 
| वस्रमलादीनि प्रज्यालनीयानि, जन्तुष्तद्रवेण संशोधनीयानि वा 
| यथासम्भवमिति । र 
` ११] निवास-णह में ही-अलग रखना | इसके लिये निम्नलिखित 


OS u- 


%%- यथाशक्ति घर की ऊपरी मंजिल में रोगी रखना चाहिये । 


x 


_,ख-रोगी के कमरे में अनावश्यक वस्तुय कमी नहीं रखनी चाहिये। 
V गु--उसमें खिड़कियाँ खुली हों । क 
fe कियों पर किसी क्रिमिष्त- पदार्थ से युक्त. पर्दा 
| foes esi ued पाथ से AM, 
| डाल देना चाहिये | 


| ९/ड-रोगी के परिचारक के अलावा दूसरे किसी को वहाँ नहीं जाना 
है $ धोकर दसरा वस्त्र पहन कर परिचारक को वहां से बाहर जाना चाहिये । 
| र दूसरा वस्त्र पहन 


शुद्ध कर बाहर ले जाना चाहिये-। 


` फेंकना चाहिये । 
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चाहिये। काय करने के बाद हाथ-पैर को क्रिमिम्न द्रव से अच्छी तरह 
एच. नेगी के कमरे से वस्त्र और बतन-आदि करिमिव्न पदार्थों से 


| ९७ रोगी के मल-मूत्र और थूक को क्रिमिष्लद्रवयुक्त पात्र में 


(कोटी 
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(a) चिकित्सालय में अलग रखना-यह चिकित्सालय शहर के 
बाहर एकान्त में हो । वहां प्रत्येक संक्रामक रोग के लिये अलग-अलग 
घर बनाना चाहिए | जो रोग सन्देह युक्त हो उसके. लिये अलग ही घर | > 

_ होना चाहिये । प्रत्येक रोगी को पर्याप्त स्थान देने का अच्छा प्रबन्ध | 
करना चाहिये । चिकित्सालय. में रोगियों को लाने के लिये सुखदायक 

तेज सवारी (एम्बुलेस कार १ ) आवश्यक है | यथाशक्ति प्रत्येक रोग के , 
> लिए श्रलग-भ्रलग सवारी का प्रबन्ध करना चाहिए । रोगी को अस्प- 
ताल में लाने के बाद उस सवारी को क्रिमिध्न द्रव से धो डालना 
चाहिए | रोगी के दूषित वस्त्र ओर मल ग्रादि जला डालना चाहिए 

(या सम्भव हो तो पन्ना से शुद्ध करना चाहिए । f 


] उपदेशः ` 


संक्रामरकरोगप्रसारारम्भकाले एव स्वास्थ्यतिभागाध्यन्षेरुप- | हू 
देशप्रदपत्राणि तप्प्रान्तीयभाषायां मुद्राप्य वितरणीयानि ' यत्र | 
तत्सङक्रमणप्रतिषेधोपायाः पथ्यापथ्यादोनि च लिखितानि स्यु 
तथेतस्ततः aaa तद्विषयकव्याख्यानानि कार्याणि | 

संक्रामक रोग प्रसार के आरम्भ में ही स्वास्थ्य विभाग के श्रथ्यन्ष | 
द्वारा उपदेश-प्रद पत्र (नोटिस ) उस प्रान्त की भाषा में छुपवाकर | 
बटवाना चाहिए जिनमें रोग के संक्रमण से बचने के उपाय, पथ्य. | | 
ak ग्रपथ्य आदि लिखे हों तथा जहाँ-तहाँ सब जगह रोग के विषय | | 


में व्याख्यान ७ चाहिए | 
[ ४ | जीबाणुविनाशनम्‌ -- 


संक्रामकरोगीयजोवाणूनां बिनाशकारक दरव्यं त्रिविधं भवति 
( १) जन्तुघम ( रक्षोप्नम ) इदं जीवाणून्‌ सारयति | | 
(२) जीवाशुप्रतिरोधकम्‌-इदं जीबाणूनां वृद्धि क्रियां ६. 
 चावरुणद्धि । $ 
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[ ३ ] दौगेन्ध्यनाशकम्‌--इदं दोगेन्ध्यं नाशयति | 
संक्रामक रोग के जीवाणुओं का नाश करने वाले द्रव तीन प्रकार 
के होते हैं । 
के जन्तुध्न ( रचोष्न )--यह जीवाणुओं को मारता है । 
-ख-जीवाणु-प्रतिरोषक--यह जीवाणुश्रों की वृद्धि और कार्य को, 
रोकता है | छुः E gr 
| |. ~~ ग--दौगन्ध्य नाशुक--यह दुर्गन्ध नष्ट करता है । 
तत्‌ पुनः त्रिधा भवति, प्राकृतिक भौतिक रासायनिकं चेति । 
प्राकृतिकमू--स्वच्छुवायुः सूयेरश्मिश्चेति प्रकृत्यैव रोगकर- 
जीबाणून्‌ विनाशयतः | सूयप्रकाशेनान्त्रिकज्व र्यक्ष्मादीनां जीवा- 
णबोऽत्यल्पकालेनेव म्रियन्ते | 
2 ARETE दूसरे दृष्टिकोण से पुनः तीन प्रकार के 
तेह :— \ 
| प्राकृतिक-स्वच्छु वायु ओर्‌ सूय की किरणें । ये स्वभावतः रोग, ~ 
. कारक जीवाणुओं का नाश करते-हैं। सूय-प्रकाश से आन्तरिक ज्वर और ai | 
' | यक्षमी आदि के जीवाणु थोड़े ही समय में मर जाते हैं। कि. 
5 a भोतिकम्‌-इदं दहनस्वेदनभेदाभ्याँ fated भवति | 
| “तत्र “[ १] दहनम्‌-स्वल्पमूल्यकपदार्थानां व्यथबस्तूनां 
| विषये श्रेष्ठतर उपायः। 'रोगिणां. मलंमूत्रादीन्यपि दहनीयानि । 
[२] स्वेदनम--एतच्छुष्काद्रभेदाभ्यां द्विविधम्‌ | 
` १-शुष्कर्वेदनम्‌--उष्णवायुद्‌ वारा48जी बाणवः सस्वाण्डका 
। 7 | विनाश्यन्ते । एतच्चमरबरकाचनिर्मितवस्तूनां पुस्तकादीनां च 
विषये श्रेष्ठम्‌। a 
२--आद्रेस्वेदनम्‌--क्वथनवाष्पस्वेदभेदाद्‌ द्विघेति ।_ 
[ क ] क्बथनम्‌-सवंप्रकारकजोवाणुदिनाशाथ श्रेष्ठतमो - 
_ विधिरयम्‌ । वखधातुपात्र काष्ठ निर्भितवस्तूनां विषये श्षशमुपयुज्यतै | बिधिरयम्‌ | वखधातुपात्र राष्ठ निर्मितवस्तूनां विषये भ्रशमुपयुज्यते | , 
24३४५४५७00 


क एतदथ ११५. शतांशोष्णतोपयुक्ता । 
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- गृहतलादिकमपि तप्तोदकेन प्रक्षाल्य विनष्टजन्तुकी क्रियते | 


qaa होरेकमलम्‌। _ न 
[a] वाष्पस्वेदः--अयमतिविश्वसनीय आशुकृच्च fate: | 


< 


एषः अक्वथनीयशुरुपदार्थघु प्रायेणोपयुज्यते । यतो वाष्पं aaa 
प्रविशर्ति | र ह ; 
0८ (-भौतिक--यह दहन और स्वेदन भेद से दो प्रकार का होता है। | 

( १) दहन-=स्वल्म मूल्य के पदार्थों एवं बेकार वस्तुओं के लिए 

श्रेष्ठ उपाय है । रोगियों के wana आदि भी जलाये जाते हे । 

(२) स्वेदन--यह शुष्क और आद्र भेद से दो प्रकार का होता 
है | शुष्क-स्वेदून--उष्ण वायु के द्वारा ्रण्डे सहित जीवाणु नष्ट किए 
` जाते हैं | यह चमंडा, रबड़ और काँच की बस्तुश्रों एवं पुस्तक आदि के 

) ` लिए श्रेष्ठ है। ` ु 
ग्राद्रेस्वेदन-क्वथन और वाष्प स्वेद के भेदसे दो प्रकार का होता है| 

( क ) क्वथन ( उब्रालना )--सभी प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट 
करने के लिए यह विधि श्रेष्ठ हे । कपड़ा, धातु के बतन और लकड़ी से 
बनी वस्तुओं के लिए बहुत उपयोग में आता है | घर का फश आदि 
भी गरम पानी से धोकर जन्तुरहित किया जाता है | खौलाने के लिए 
एक घण्टा पर्याप्त हे | । 

( ख ) वाष्पस्वेद-यह अत्यन्त विश्वसनीय एवं शीघ्रता करने वाली 
विधि है | यह प्रायः ग्रक्षथनीय द्रव्यों (रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े, रजाइयाँ 
आदि) में प्रयुक्त होती हे. क्योंकि बाष्प सब जगह प्रविष्ट हो जाती है | | 
| रासायनिकम्‌- शुष्कं द्रवात्मक॑ वायवीयं चेति त्रिधा । तत्र | 
` शुष्के यथा ; | 

Aa चूणे ( सुधा) प्रायःपुरीषजीबाणुबिनाशाथ | 

प्रयुज्यते तथा भित्तिपूपयुज्यते | निर्वीपितं quate १ कूपोदक- | 
जीवाणुविनाशाय १५ सेटकमितमलम्‌ । ` , 


I 
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द्रबास्मके तु--पारदद्रवः, कपूरद्रवः सुरसाफणिज्फाकाजेकनि- 

स्वपत्रादिक्रिमिसूदनद्रव्याणा क्वाथाञ्चोपयोज्या;। 
N 
वायवीये तु--गन्धकेन, निम्बपच्रेण, सोमराजिकापत्रण, देव- 
है ५ ee 

दारुसर्जरसादिना च धूपनं क्रियते | 

तथाचाऽह महषिसुश्रत :-- 

सषेपारिष्टपत्राभ्यां सर्पिषा लवणेन च | 
द्विरन्हः कारयेदूधूपं दशरात्रमतन्द्रितः॥ 
[ a ge zo १६ ] 

“9३, रासायनिक--यह तीन प्रकार का होता है--शुष्क, द्रवात्मक श्रौर 

A ae ay we दै रीष के जीवाणओं 
वायवीय | जेसे--शुष्क में-नया चूना प्रायः पुर एः 
को नाः va प्रयक्त होता है [वालों में उपयोग होता 
को नाश करने के लिए प्रयुक्त होता हे तथा दाबाला म उप & 
हे । बुझा हुआ चूना भी एक कुर्ये के जल के जीवाणुओं को नाश 

= $ 
करने के लिए १५ सेर तक पर्याप्त | : 
ने के लि SARE eas oe 
। (व्यक मैं +पारद-द्रव, FEA, INE, दजा) TE 


में-गन्धंक, Praga, कारीजीरी, धूप, रल ओर लोबान आदि से 


से नः ( धूनी जाता है । महर्षि 
जीवाणु (<a) eee ( धूनी ) किया जाता है । महाय 
श्रत ने कहा भाइ |, 2 Fao दा aa 
s लगातार दस दिन तक निरलस हकर पत” प्रतिदिन दो बार सरसां, सरसों, 
OT 


निम्बपत्र और घी संघा नमक से त्रण पर Gat करना चाहिए | 
(ट निर्जन्तुकीकरणविधिः Ta 
पुरीषं aaa आन्त्रिकुञ्चरे सलँ सूत्र च, लिता बा 
वान्तद्रव्यम, अतिसारसंग्रहण्योः पुरीषम्‌) व yE 
kai ५० Ss x ; : 
z i स्तिकास्छेष्मिकसन्निपातया: H 
रान्तरे च छोवनम, रोमा न्त त i 
स्रावाञ्च as maa भवन्ति | अतो जन्तुन्नद्रवयुक्तघु केघुचिदप्रवे 
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- होरान्नतरं जलाशयाद्‌ दूरे प्रथिव्यां गत कृत्वा पाटनीयाः | ससि- 
o घञ्चर्णानि मेलयित्वा प्रज्वालयेत्तार्हि अत्युत्तमता स्यात्‌ | रु 
` AAF म सलून मुत्र, बिसूचिका में बमन की हुई वस्तु | पि 
अतिसार संग्रहणी में पुरीषे, यच्मा और फुफ्फुस के विकारों में थूक कफ, क 
= _रोमान्तिका श्लैष्मिक सन्निपात में नासिकों ओर गले के खाव संक्रामक | 
` होते हैं । इसलिए उन्हे क्रिमिनाशक द्रवयुक्त किसी अप्रवेश्य पदार्थ 
चीनी मिट्टी काचादि से बने हुए पात्र में डालकर ढक कर 
रखना चाहिए । १ से ३ घण्टे के बीच में जलाशय से दूर ged में 
गड्डा कर पाट देना चाहिए | यदि लकड़ी का चूरा मिलाकर जला दें 
तो और भी ग्रच्छा | 
` बख्राणि-कापोसगखाणि जन्तुध्नद्रवेषु प्रहरचतष्टयं यावत्सं- 
रच्य पश्चाद्‌. Faye परिक्वाथ्य संशोष्य धारणीयानि | पूयपुरी- 
) ` षदूषितानि च शोधनद्रव्यमिश्रितजल्लेन प्रक्ाल्य पश्चार्पूवं बत्‌ कथः 
नीयानि | कोशेयबसनानि तु सूर्यरश्मौ दिनत्रयं रक्षणीयानि। 
क्वथनात्तानि विनश्यन्ति | 
o कपास के ( सूती ) वस्न क्रिमिध्न द्रवों में ४ पहर तक रखकर फिर . 
आधा घण्टा खोलाने के बाद सुखा कर पहनने चाहिए | पूय और | | 
र को ae द्रव्यमिश्रित जल से धोकर फिर पूर्ववत्‌ | 
2 रक a Bee म तीन तन Te Ge 
SSIES | ललाचसेवे नष्ट हो जाते हैं | ; 
रात -सक्रामकरोगेण सतानां शबाः श्मशानप्रापणातपूर्व | | a 
जन्लुप्तद्रवक्तिन वस्त्रेण संवेष्टनीयाः | 
SELES मरने वालों के शवों को श्मशान ले जाने के पूर्व 
क्रिमिनाशक दव से भोगे बस्न से लपेट देना चाहिए | AR 
sa गृहमशेष जन्तुध्नद्रवेण प्रक्षालनीयं जन्तुन्नः | 5 a 
ग्यण व U एतद्वस्थायां' निष्कोटनप्रकारो शोगप्रक: f 
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| afaa: | यथा-विसूचिकायां मलमूत्रवमनविषये तथा तदूदु- 
= | षितपदार्शेपु व्यानं देयम्‌ । ग्रंथिकसन्निपाते मूषऊमत्कुणाखुमक्ति- 
६ कानां नाशविषये, विषमञ्बरे द॑ंशमशकानां नाशने च बिशेषध्यानं 

देयमित्यादि | 

क्रिमियुक्त समस्त घर को क्रिमिनाशक द्रव से धोना चाहिए ञ्रथवा 
| क्रिमिचाशक द्रब्य से धूपित करना चाहिए । इस अवस्था में निजन्तु 
(ˆ करण रोग-प्रकृति पर निर्भर है । जैसे विसूचिका में मल-मूत्र और वमन | 
के विषय में तथा उनसे दूषित पदार्थों परे ध्यान देना चाहिए । प्लेग 
£ में चूहा खटमल और चूहे की मक्खियो ( पिस्सुवों ) के नाश पर एवं 
| विषम ज्वर मलेरिया ) में डाँस और मच्छरों के वाश पर विशेष ध्यान 
॥ रेज चाहिए । Nu ष्य = i 
4 रोगप्रतिरोधवमता SS 
| यद्यपि रोगोत्पादकजीवाणवः प्रायेण वायौ जले खाद्यपु च 
| विद्यमाना भवन्ति। अतः प्राणिनः सदैब तदाक्रमणभययुक्ता . 
| निवमन्ति। तथापि कतिपयजना एव संक्रामकरोगेण ग्रस्ता 
| वान्ति न तु सवे | अत्र हेतु तेषां “रोगप्रतिरोधक्षमता' 
| इत्येब। सा क्षमता तद्बस्थाया नाम यत्र शरीरावयवेषु रोगो- 
'त्पादकजीवागुसमाक्रमणावरोधिका शक्तिरागच्छति। इयं शाक्त 
स्वाभाविकोपार्जिदा चेति feat! _ $ 
o यद्यपि रोगोत्यादक जीवाणु प्रायः वायु, जल और खाद्य द्व्यो मे... 
बिद्यमान रहते हैं, इसलिए प्राणी सबंदा उनके आक्रमण-भय न उक्त 
रहते हैं | फिर भी कुछ मनुष्य ही संक्रामक रोग से पीड़ित होते हैं, सब . 
नहीं पीड़ित होते । इसमें उनकी “रोगु-प्रतिरोघ-चमता ही TA cal 
यह quar उस अवस्था का नाम है जिसमें शारीरिक गां म रोगो- 
सादक जीवारओं का आक्रमण रोकने की शक्ति आती हे । यह शक्ति . 
भाविक और उपार्जित दो प्रकार की होती है| १ 
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स्वाभाविकशक्तिः--स्वभावत एव मनुष्येषु पशुषु च प्राप्यते. | f 
यया कीटावेशिरोगप्रभाव: पराभूयते | इयं सापेक्षा अवत्यतः परिः | 
'स्थितिपरिवतनेन सम्भत्रोऽस्ति प्राणी रोगग्रस्तः स्यात्‌ । यथा-स | 
ज्षुधातः, श्रान्तः, अपथ्यसेवी, शेत्योष्ण्याभिभूतः, दूषितवायुसेवी : 
च स्यात्तदेति | | 
स्वाभाविक शक्ति-स्वभाव से ही मनुष्यों और. पशुओं में प्राप्त | । 
होती है, जिससे क्रिमियों के प्रवेश होने से उत्पन्न रोग का प्रभाव परा- 
जित ( नष्ट होता है। यह सापेक्षा ( कारण पर निर्भर ) होती है। । 
अतः सम्भव है कि बदली हुई परिस्थिति में प्राणी रोग-ग्रस्त हो जाय । १ 
जैसे कि वह जब भूखा, थका, ग्रपथ्य सेवन करनेवाला, शीतलता या ; 
उष्णता से पीड़ित और दूषित वायु का सेवन करनेवाला हो तब | ५ | ड 
उपाजितशक्ति :--इय॑ कृत्रिमोपायैरुत्पाद्यते । सा च सक्रिया | | 
निष्क्रिया चेति द्विप्रकारका भबति । a 
सक्रियक्षमता-तद्रोगप्रथमाक्रमणानन्तरं रोगमुक्तावस्थायां . 
प्राप्यतेडथवाक्षत्रिमक्षते जीवाणुबिष समावेश्य समुत्पायते | यथा 
शीतलाग्रथिकज्वरादौ । 
निष्क्रियक्षमता--कुतश्रित्राणितः प्राप्रस्य ` प्रतिविषस्य 
जन्तुध्नरक्तद्वव ( सीरम ) स्य शारीरान्तःप्रवेशात्‌ प्राप्यते । सोऽयं | | 
TAMA समुपलभ्यते | 4 
मनुष्येषु सीरमनिर्माणाथ' क्रिमपि विशिष्टप्रयत्न॑ न क्रियतेऽत | 
इयं क्षमता निष्क्रियेति निगद्यते । | 
उपार्जित शक्ति--यह बनावटी उपायों से उत्पन्न की जाती है | यह | 
: सक्रिय और निष्किय दो प्रकार की होती है | 8 | 


\y सक्रिय क्षमता (टीका)-उस रोग के आक्रमण के बाद रोगमुक्तावस्था | 


में पास होती है या बनाबटी क्षत में जीवाणु = को प्रविष्ट करा कर १ 
उत्पन्नकी जातो है । जैसे शीतला और प्लेग रादि में । निष्क्रिय क्मता” 
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T CP 
ते, || किसी प्राणी से प्राप्त प्रति-विप क्रिमिनाशक रक्तद्रव ( सीरम ) को शरीर 
रि. | | के भीतर प्रविष्ट करने से प्राप्त होती है । यह रक्तद्रव प्रायः घोडे से प्राप्त 
होता है | 

मनुष्यों में सीरम बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता इस- 
लिए इस quar को निष्क्रिय कहते हैं । 

उभयोरान्तयंमू 

सक्रियक्षमतायां रोगप्रतिरोधकशक्त्युत्पादने काल्लातिशयः, 
निष्क्रियक्षमतायां त स्वल्पकालो लगति.। सक्रिप्रक्मतायां रोग- 
प्रतिरोधकशक्तिरधिककाल्पयन्त॑ तिष्ठति, निषक्रियक्षमताय़ां तु 
स्वल्पकालमेब | सक्रियक्ष मता रोगप्रतिषेध हस्वरूपे प्रयुन्यते न तु 
चिकित्सास्त्ररूपे | परन्तु निष्क्रियक्षमता तिङ्किसास्वछपे प्रयुज्यते 
न तु प्रतिषेध कस्वरूपे | | 

सक्रिय क्षमता में रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करने में बहुत समय 
लगता है । निष्क्रिय क्षमता में कम समय लगता है | सक्रिय नमता ä 
रोग रोकने की शक्ति अधिक समय तक रहतो है | निष्क्रिय चमता में 


{I वि से र्‌ः निष्किय maaa करित्वा रूप में 
होती है, चिकित्सा रूप से नहीं | परन्तु निष्क्रिय च्मता-चिकित्या रूप 
प्रयुक्त होती है, रोग प्रतिषेधक रूप में नहीं । 


` कतिपयविशिष्टसंक्रामकरोगाणां वर्णनम्‌ 
gga (Leprosy ) 


अयं जिशेषप्रक्रारकजीवायाद्वारा सञ्जायते । साचातसंबन्धे- 

था | Jara संक्रामति | मक्षिकामशकमस्कुणादिद्वाराप्येषः संक 

|. ५" त्येके । कुष्ठसंक्रमणाबरोधार्थं निम्ताङ्किता उपाया अत 
. (१ ) नगरादूबहिः कुष्ठभवनं निमापणीयं यत्न सव कुष्ठ 
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थोडे समय तक रहती है । सक्रिय बुमता रोग प्रतिषेधक स्वरूप में प्रयुक्त ` 


Seen कक 


Ss. 
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निवसेयुः | तत्रेव चिकित्सामपि कारयेयुः | निस्नाङ्कितब्यापाराथ' | 
न कदाप्याज्ञाप्यास्ते-- i 

१-बीथिकासु गत्वा भिक्षाटनम्‌ | 
२--रजकस्य PAPI | | 


q 


३--नापितस्य कमेकरणामू । 

४- खाद्यवस्तूनां वस्ाणां च ब्रिक्रयणम । 

५- कस्यचिदपि प्रकारस्यापणस्योद्वाटनम्‌ | 

६--वेश्यावृत्त्या द्रव्योपाजेनम्‌ । | 

७-सेवाकरणम्‌ | 

८-सावजनिककूपोपरि स्नानादिकरणमित्यादि | 

अन्न कृमिष्तरक्तशोधकद्रव्थाणां सेवन सदा कार्यम्‌ | 

यह विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है । यह साक्षात्‌ | ` 
Sad से हो संक्रमण करता है । कुछ लोग कहते हैं कि मक्खी, मच्छुर | : 
ओर खटमल द्वारा भी यह संक्रमण करता हे | कुष्ठ के करम U al 
रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिये :-. डर ; 

नगर क बाहर कुष्ठ भवन बनाना चाहिए । जहाँ पर. सभी कुष्ठी | 
निवास केर | वहीँ चिकित्सा भी करायें | निम्नांकित कामों के लिए 
उन्हे कभी आज्ञा नहीं देनी चाहिए | 
~ana] में जाकर भिक्षा माँगना | 
RAAT का काम करना | 

३--नाई का काम करना । 
साद्य सामग्री और वस्रो का बचना । 

५--किसी भी प्रकार की दूकान खोलना | 
Fe वेश्या इत्ति से द्रव्य कमाना | 
>“5--सेवा कार्य | ` 


८८ सार्वजनिक कुये पर इनान आदि करना | 


r. 
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इसमें क्रिमिनाशक और रक्त-शोधक द्रव्यों का सदा सेवन करना 
चाहिए | 

बिषमज्वर३ (Malaria 
७ रोगोऽयं वायुमण्डलस्योष्णाद्रत्वे प्रायः सम्भवति। नदी- 
(amag आद्रभूमो, निम्नभूमिष्ठप्रदेशे च बाहुल्येन सज्ञायते | 
| भारतवर्षे सविर्तार दक्षिणायने प्रायेण भवति | 
| अस्योत्पत्ते: कारणं जीवाणविशेषाः त्रिप्रकारका भवन्ति | 
| तत्र हो तृतीयकचतु्थेकोत्पादकी agr, तदितरोत्पादकश्च 
$ तृतीयः तीत्रकमी भवति। | | 
-__ इमे जीवाणवो मनुष्यशरीरं प्रविश्य रुधिरेषु तिष्टन्ति | यदा 
| मशकाः (प्रायोदीथशूकाः) तद्रुधिरं चूषरन्ति तदा ते जीवाणवो 
| रुधिरद्वारा तच्छरीरे गत्व!माशये लालाग्रन्थिषु च तिष्ठन्ति | यदा 
ते विषमडबरकीटाक्रान्तमशका अन्यमनुष्यान दंशयन्ते तदा 
` | तत्नतद्वारा तन्मनुष्यंशरीरे ते जीबाणबः प्रविश्य उवरसुत्पादयन्ति। 
। ` विषमज्वरप्रतिषेधाथे निम्नलिखितविषये ध्यानं देयम्‌ 


Ra 


(१) मशकदंशाद्रक्षणम | 

(२) सशकविनाशनम्‌ | 

(३) चिकित्सा । 

(४) शिक्षा | | 

गह रोग प्रायः वायुमण्डल की गर्मी सर्दी में उत्पन्न होता है | 
नदियों तालों के किनारे, गीली भूमि वाले स्थल में अधिक उत्पन्न 
ता है । भारतवर्ष में प्राय; सय के दक्षिणायन होने पर होता है! 

` इसकी उसत्ति के कारण विशिष्ट जीवाणु तीन प्रकार के होते R 
उनमें दो तृतीयक और चादुर्थक को SUA करने वाले मृढुकर्मा होते 
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हैं । इन दोनों से भिन्न एकाहिक आदि विषमज्वर को उत्पन्न क 
वाला तीसरा जीवाणु तीव्र कर्मा होता है । ह 
ये जीवाणु मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर रक्त में हरते हैं |" 
जब मच्छर ( प्रायः लम्बे दंश वाले ) उस रक्‍त को चूसते हैं तो दे | 
जीवाणु रक्त द्वारा उसके शरीर में जाकर ग्रामाशय और लाला ग्रेथियो। में 
' में ठहर जाते हैं । जब वे बिषमर्जबर कीट से आक्रान्त मच्छुर दस 
मनुष्यों को काटते हें तो क्षत के दूवारा उस मनुष्य के शरीर में वे । 
जीवाणु प्रविष्ट होकर ज्वर उत्पन्न कर देते हैं । 


विषम ज्वर रोकने के लिए निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना 
चाहिए :-- 


वा 69 ७१ A; dl 


०“--मच्छर काटने से रक्षा | 
१/९--मच्छुरों का नाश | 

' /२--चिकित्सा । 

८४ शिक्षा । a 
ee, की च निमेयं यतो मशकाः तत्र न । 
Tee TER जालकमभितः संया जनीयम्‌। | 

, 3 र स्यात्‌ । शय्याचतुर्दिछु 'मशकहरी'| 
Se Sey | गृहमागादिकं नित्यं स्वच्छोकाय', मलसंकरादिक | 
ay pra । गतांदिकिं प्रपाथ्योन्नतीकायम | क्कचिदपि गृह 

- भार र वा.छुद्रगतषु जलमेक्त्र न तिष्ठेदिति सदा ध्यातं 
देयम्‌ । तमाखुपत्रदेवदारुगंधकादीनां च. धूपनं कायम्‌ | 
a मशका विनश्यन्ति | जलेबिषमज्वरजीवाणु | 
Tate ददृत्यतस्तद्विनाशाथ « मत्स्याः AM | 


अथवा मृत्तेलं तत्र सर्वे । 
त्र विष्टरणीयम्‌ । यतः ajost मशका % 
विनष्टा भवेयुः | म्‌ साण्डा | 
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| 
| ait सोने का कमरा ऊपरी मंजिल में हो। war के चारो ओर 
| | प्रसहरी लगानी चाहिए | ग्रह मार्ग Bile रोज साफ करना चाहिए । 
ते हैं || तवार श्रादि बाहर फेंकना चाहिए | गड्ढा आदि पाटकर ऊंचा 
तो बे ह चाहिए | कहीं भी घर के किसी हिस्से या मार्ग आदि में, गडढो 
| में जल इकट्ठा न होने पाये. इस ओर सदा ध्यान देना चाहिए | तमाखू 
| का पत्ता, देवदारू, धूप और गन्धक, लोबान श्रादि का Fal देनी 
चाहिए | मिट्टी के तेल, कपूर और लशुन की गन्ध से भी मच्छर नष्ट 
होते हैं । जल में विषम ज्वर के जीवाणु को वहन करने वाली मच्छरा 
| ग्रण्डे देती हैं इसलिए उसको नाश करने के लिए उसमें मछलियाँ 
छोड़नी चाहिए श्रथवा उसमें सब जगह मिट्टी का तेल फला देना 
| चाहिए, जिससे axe सहित मच्छर नष्ट हो जावं | 
आयुर्बेदशास्त्रोक्ताः ठुलसीपत्रस्वरसाककलिकाकुक्कुरुद्रुप- 
ल्लवकल्कमृत्युँजयवटीविषमञ्वरान्तकलौहञ्वराकुशादीनाँ प्रयोगः 
| कार्य: । अद्यत्वे महातिक्ता ( सिनकोना, कुनयन ) इत्यस्य तथा 
| नायिसत्वस्य सप्तपणेत्वक्‌ करञ्जबीजयोश्च प्रयोगो5तिलाभ प्रदो 
700 < z ह 
दृश्यते | एतानि जीवाणू मारयन्ति,पू्ेमेवसेवनादबरोधयन्ति च। 
aaa विषमज्व रसम्वन्धिवृक्तिविषये व्याख्यानं कायम्‌। यतः 
A 
सर्वजनाः पथ्यापथ्ये ज्ञात्वा स्वरक्षां कतुं UZ! 
A | «३ आयुर्वेद शास्त्र में कहे हुए तुलसी पत्र का रस, मदार ye we 
कुकरोंधा के पत्ते का कल्के) मृत्युज्ञय वटी; विषमज्वरान्तक E em Se 
ज्बरांकुशे-श्दि का प्रयोग करना चाहिए। आज कल ~ 
( कीनीन, सिनकोना ) तथा नयी बुटी के सत्व, छूतिवन रा 3 
काटा करंज के बीजों का प्रयोग बहुत लाभप्रद दिखायी पड़ रहा दै | 
ये सब जीवाणुओं को नष्ट करते हैं और पहले से ही सेवन करने से . 


उनको रोकते el ˆ. 
सब जगह विषम ज्वर सम्बन्धी उत्त के बिष्य में व्याख्यान कराना 


चाहिए, जिससे सभी मनुष्य पथ्य ओर अपथ्य जानकर अपनी रक्षा 
१ > 
कर सकें । 
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क्रय L 
७४४” कालज्वरः ( Kala-Azar ) $ 
._ अस्य कारणां जावाणविशेषाः सन्ति ये प्लोहि बाहुल्येन | ` 
निषसन्ति | यकृति रुधिरंस्रातःस्बपि प्राप्यन्ते। एषां सङ्कमण | 9 
सत्कुणमशक द्वारा रोगितः स्वस्थपुरुषेघु भवति | = 
इसके कारण बिशिष्ट जीवाणु होते हैं जो प्लीहा में अधिकता से 4 
निवास करते हैं | यकृत्‌ में रक्त-खोतों में भी पाये जाते हैं । इनका dn. | 

मण खटमलों तथा मच्छरों द्वारा रोगियों से स्वस्थ पुरुषों में होता है | 
रोगिणः परिवारात्प्रथग्रक्षणीयाः | गृहवस्त्रादिक सम्यकनिजञ- 
न्तुकं कार्यम्‌। मत्कुणाः खटबवाभित्तिच्डिद्रभूतलच्छिद्रादिषु 
साण्डा निवसन्ति ते तथा मशका बिविधौषघौष्णादकादिद्वारा 
मारणीयाः । गृहे देवदारुगन्धकादिभिधूपनं कार्येम्‌ | 
रोगियों को परिबार से अलग रखना चाहिए । ग्रह और वस्त्र आदि | 
को अच्छी तरह a क्विमिरहित करना चाहिए । खटमल अपने अण्डों सहित | 
न के छेदों में रहते हैं । उनको तथा | 
` चाहिए | घर में देवदारु और गन्धक eee a aa देनो नाहिए (0 
o तालिका (प्क 08.) धूनी देनी चाहिए | 

>> arate 


Ù I fz कुज्वरः Plague 
था रोगस्यास्य कारणमेको विशेषप्रकारक; जीवाणवतेते । वस्तुतः 
कासा IRISA मनुष्याणां तु गो राणां मञ्चिकामु 
Is Vee | सूषकाणां मक्षिका 
(प्रिस्सुपु) स जीवाणः प्रत्रि SA 


शय तदामाशये वृद्धि आप्नोति। ता. 
आखुमक्षिकाः प्रथुकाः पक्षरहिता उच्छलनशीला अप्रियप्रका- | 
रिच भवन्ति। कितु भूत 


शक्कवन्ति DESI द्विहस्ताछ्॒याद धिकं नोच्छलितु 
अतः जी रिका रक्तचूषणाथ मूषकान्‌ Tala | ` 
: मूषके REE परविश्य रोंगमुत्पादयन्ति त्तेच म्रियन्ते । एबं | 
घु रोगोड्यं प्रसरति | | मूका यस्मिन्‌ नि यस्मिन्‌ गृहे निवसंति तदगृह- | 
ॐ भेजपाराशर सं हितयो रित्थमेव GS 6 


vat Or 


| 
Wo 


Ah 
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. £ बासिमनुष्यानपि ता afar data तत्रेव पुरीषमप्युत्स जन्ति | 
स | | यदा ते मनुष्याः कण्डूयन्ते तदा तत्पुरीषस्था ग्रंथिकज्वरजीवा- 
Y i A J 

रणं | णवः तदृशनक्षतदुवारा शरीरांतःप्रविश्य सञ्त्ररां वंक्षणकक्षाल- 
= सीकाग्रंथीनां वृद्धि कुवन्ति | 


3 


Te] इस रोग का कारण एक विशिष्ट प्रकार का जीवाणु होता हे | 
ag. | वस्तुतः यह रोग चूहों का है, मनुष्यों में तो यह ग्रप्रधान रूप से है। 


| चूहों की मक्खियों में यह जोवाणु प्रविष्ट होकर उनके आमाशय में 


ay. | बढ़ता है । चूहे की ये मक्खियाँ चिपटो, पंखरहित, उछुल (PaF) 
कर चलने वाली और प्रकाश से द्वेष करने वाली होती हैं, परन्तु प्रथ्वी- 


$ तल से २ हाथ से अधिक नहीं उछुल सकती । वें मक्लियाँ रक्त चूसने 
' के लिए चूहों को काटती हैं । इनसे उनमें जोवाणु प्रविष्ट होकर रोग 

उत्पन्न कर देते हैं । वे चूहे मर जाते हैं | इस प्रकार चूहों में यह रोग 
फैलता है । चूहे जिस घर में रहते हैं उस घर में रहने वाले मनुष्यों को 
भी वे मक्खियां काटती हैं और वहीं पुरीष भी त्याग देतो हैं। जब 
वे मनुष्य खुजलाते हैं तो उस पुरीष में स्थित प्लेग के जीवाणु” उस 


रौर लसीका की ग्रन्थियों ( गला आदि स्थित ) को वृद्धि कर देते हैं । 
` ओर लसीका की ग्रन्थिय 


. | मूषकाणामबविद्यम्नानताउस्यरोगस्य प्रत्पिधोपायों मुख्यतमः। 
| एतदर्थ गृहं दृढं चिक्कणमच्छिद्रं निमापणीयम्‌। यतो मूषका 
| बिलानि कर्ता न शक्बुयुः। यत्र च तद्विलानि स्युः तत्र प्रस्तरा- 
|) दिनाऽऽच्छाद्याप्रवेश्यानि काययेयुः | तथा मृषकबिनाशाथ 

| विविधा उपाथाः कार्याः | 
ह| चूहों का वत्त मान न रहना इस रोग को रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय 
| है। इसके लिये घर मजबूत ।चकना और छेद रहित बनाना चाहिये, 
S जिससे चूहे बिल न कर सके | जहाँ Eeg हो वहाँ पत्थर आदि से 


हँ 
¢} 


- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दंशक्षत के द्वारा शरीर के भीतर प्रविष्ट होकर ज्वर युक्त वंक्षण कांख _ ' 


Sees ती 


DS 


Digitized by Arya =~ 9 Kounwaign Chennai and eGangotri 


बन्दकर अप्रवेश्य कर देना चाहिये, एवं चूहों को नाश करने के लिए 2 

भांति-भांति के उपाय करने चाहिए । | 

वासस्थानं स्वच्छं सप्रकाशं सदा स्यात्‌ । मन्षिक्तानाशा्थ' | 

_ सोमराजिकापत्रनिम्बपत्रगन्ध उश्रीवासश्रीवेष्टकेधू पनंकायीम्‌_। उपा- | 
जितक्षमताऽपि (टीका) प्राप्तव्या जनेः | 

निवास स्थान सवदा स्वच्छ और प्रकाश युक्त हो । मक्खियों को 

नाश करने के लिए कारीजीरी की पत्ती, निम्बपत्र, गन्धक और. =| 

_गन्धा-बिरोजा की धूनी देनी चाहिये । उपार्जित क्षमता ( टीका द्वारा ) । ; 


= 


भी मनुष्यों को प्राप्त करनी चाहिये | रह 
मक्षिकादंशतो रक्षाथ' हस्तपादम्कन्धादिषु सदा सपपतैला- | 
भ्यङ्गो लाभकरः यदि तत्र निस्बुतैलमपि संयोज्येत aff अति- | 
लाभः स्यात्त । 
मक्षिका दंश से रचा के लिये हाथ पेर और कन्धे आदि में सरसों 
के तेल की मालिश सबंदा हितकारी है | यदि उसमें निम्बू का तैल भी 
मिला दिया जाय तो ञ्रधिक लाभ होगा | | 
कदाचिदू अन्थिकब्बराक्रान्तवसतितः कञ्चिज्ञनो द्वितीयं । १ 
qaf गच्छेच्च्तादा तत्पाप्रिपूवेमेव agentes सूयंकरे होरेकं | 
संशोषणीयं, पश्चात्‌ स वसतो गच्छेदिति | | | 
; यदि प्लेग से ्राक्रान्त ्राबादी से कभी कोई मनुष्य दूसरी बस्ती । i 
में जाय तो बस्ती में प्रवेश करने के qa ही उसके वस्न दि को सूर्य 
की किरणों में एक घएटा तक सुखाना चाहिये | उसके बाद ag बस्ती | 
में घुसे । l = 
रोगप्रसरारम्भकाले एवं स्थानं परित्यज्यान्यत्र स्वास्थ्यप्रदे_ 
विदृतस्थले qaga निवास उत्तमो रक्षणोपाय: | 0 
रोग $ लने के प्रारम्भ में ही स्थान त्याग कर दूसरे स्वास्थ्यप्रद खुले 
स्थान मेपणकुटी में निवास करना रचा का श्रेष्ठ उपाय हे। . ` | 


E ह P | ७ 
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तए è 
| आन्त्रिकज्वर: ( Typhoid ) 
॥ अस्य रोगस्य करणमेको जीवाणुविशेषो भवति। अस्य 


l 


संक्रपणं रोगिणां मलममूत्रष्ठीवनादीनां साक्षात्सम्पकंण, दूषित 


| T लायास मक्षिकाद्वारा जीवाणुवाहकमनुष्यद्वारा च 
| भवति । 


इस रोग का कारण एक विशिष्ट जीवाणु होता हे | इसका संक्रमण 
“| रोगियों के मल-मूत्र-थूक आदि के प्रत्यक्ष सम्ब न्ध, दूषित-जल, दुग्घ- 


E खाद्य, मक्खी एवं जीवाणु वाहक मनुष्यों द्वारा होता है । 
it | अस्य प्रतिषेधाथे' निम्नाङ्किता उपाया अवलम्बनीया:-- 
| १- रोगिणो विशिष्टचिकित्सालये रक्षणीयाः। तदभावे गृह 
| एव प्रथक्कुटीरे रक्षितव्याः | 
२-तन्मलमूत्रादिकं निजेन्तुकं कृत्वा पाटनीयम्‌ | 
| ३--यानि पात्राणि रोगिणोपयुक्तानि, तानि सम्यक्‌ निजेन्तु- 
यं ˆ कीकृत्य मार्जनीयानि | 

४ खाद्यपेयपदार्थषु मक्षिका नोपवेशनीयाः | 

४--क्षमता प्राप्तव्या | 
La रोग को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिये — 
| Ut— रोगियों को इसके लिए खास तौर से बने अस्पतालों में रखना 
| चाहिये | उसके ग्रभाव में घर में ही अलग कमरे में रखना चाहिए । 
-२--उसके मल-मूत्र आदि को क्रिमिरहित कर जमीन में गाड़ देना 


सों 


५८ ३--जो पात्र रोगी के लिए प्रयुक्त हुए हों उन्हें अच्छी तरह क्रिमि 
रहित कर धो डालना चाहिए | र 

` और पेय पदार्थों पर मक्खियो को न बैठने देना चाहिये। 
2  ५--रोगक्षमता प्राप्त करनी चाहिये । 
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उ SE, 


` कष्प्रकसन्निपात) ( Influenza ) afaa: ( Influenza a: 
ga प्रबलसंक्रासको जनपदव्यापिरोगः। शीतकाले प्राय; | | 
सञ्जायत एषः। तदानीं पयोप्वस्चाप्राप्त्या शेत्यनिबारणाथेमेक | 
स्मिन्नेव कुटीरे बोतायनकपाटानावृत्य बहवो जना मिथः संहताः | 
सन्तः स्त्रपन्ति, इत्येव कारणम्‌ | 
यह्‌ प्रबल संक्रामक और देश में व्याप्त देश में ब्याप्त होने वाला रोग है | प्राय | 
यह शीतकाल में उत्पन्न होता है। उस समय पर्याप्त वस्त्र के अभाव 
में उण्ढक दूर करने के लिए एक ही कमरे में खिड़कियों के पल्ले बिना 
खोले हुए बहुत लोग परस्पर सटकर सोते @ | यही इसका कारण है | 
एतद्रोगोत्पादकजीवाणोरनिश्वयंः_ अद्यावध नाऽभवत्‌। 
झस्मिन्‌ विषये भिन्नभिन्नमतानि बतन्ते। केचिदेकविशेषप्रका 
रकजीवाणुमेव कारणां मन्यन्ते केचित्त विषबिशेषम्‌ । रोगो यं 
बायुवाह्य इति सर्वेमन्यते | अस्य संक्रमणं रोग भथमावस्थाया 
माधिक्येन भवति | अस्य विषं रोगिणो नासागलश्‍वासमार्गीयनिः 
स्रावेषु समुलभ्यते | अतस्तत्संक्रमणं रोगिणः साक्ष[त्सम्पकण तथा । _ 
तस्य कासनच्छिक्कनचातालापका लेषु भबति | तत्कालकीटाविष्टवखः 
पात्रादिद्वाराप्यस्य सक्रमणं दृश्यते | नास्त्येबं कश्चित्प्राणी.यस्मिः 
न्नेतद्रोगप्रतिरोधविषये स्वाभाविकक्तमता स्यात्‌ । रोगप्रथमावः | 
enai संक्रमणशीलत्वादाशुकारित्वाद्‌ दुरवगम्यनिदानस्वाच्चास्यः |. 
संक्रमणप्रसारावरोधस्य नास्ति कञ्चन्‌ बिशेषोपायः। अतो विश्व 
ब्यापिसंक्रमणकाले यदि स्वहपञ्चरोप्यनुभवगम्यः स्यात्तदातीमे् | 
स रोगी पृथक्‌ सुप्रकाशतवाताक्रान्तकुटीरे रक्षणीयः। रोगिण | 
कासनादिकाले मुखसमन्ते ब्रं योजनीयम्‌ | तञ्च निजेन्तुकं कायम! 
रोगि्रावदूषितानि बस्नाणि वस्त्वन्तराणि च निजेन्तुकीकायाणि। | 
रोगिनिवासङुटीरोऽपि निजन्तुकीकाये: | तदानीं नाटयालयसम्मे{ 
लनादौ जनानां गमनं निषेधनीयम्‌ | यतो जनसमुदाय ह ap 
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Yeas VATA | श्लेष्मकस ज्निपातावरोधाथ पञ्ाशत्तोलकोष्ण- 
जलेऽधंतोलकलवणं घोलयित्वा तस्य कवलगण्डूषद्वारा गलसंशो- 
भेक घनं तथा नस्यद्वारा नासागुहासंशोधनं दिवा त्रिचतुबीरमवश्यं 
| कायम्‌ | 
इस रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का निश्चय आज तक 
नहीं हो सका है | इस विषय में भिन्न-भिन्न राय हैं । कुछ लोग एक 
प्रकार के जीवाणु को कारण मानते हैं, तो कुछ लोग एक विशिष्ट विष 
| को ! यह सभी लोग मानते हैं कि यह रोग वायु द्वारा वहन किया जाता 
| है। इसका संक्रमण रोग की प्रारम्भिक अवस्था में अधिक होता है | 
इसका विष रोगी की नासिका गला एवं श्वास मार्ग से निकलने वाले 
त काता - 
ai में प्राप्त होता हे | इसलिए इसका संक्रमण रोगी के साक्षात्‌ संबंध 
होने से एवं उसके खाँसने, छींकने और वार्तालाप के समय होता है | 
उसी समय क्रिमियुक्त वस्त्र ओर पात्र आदि के द्वारा भी इसका संक्रमण 
देखा जाता है । ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें इस रोग को रोकने के 
/ लिये स्वाभाविक क्षमता हो । रोग की प्रथम अवस्था में संक्रमण-शील ' 
। -होने, तेजी से बढ़ने और कठिनाई से निदान समक में आने के कारण 
इसके न संक्रमण प्रसार को रोकने का कोई बिशिष्ट उपाय नहीं है। इस 
लिये सारे संसार में व्याप्त होने वाले _संक्रमण काल में यदि थोड़ा ज्वर 
| भी अनुभव से ज्ञात हो तो उसी समय रोगी को अलग रोशनीदार ओर 
a हवादार कमरे में रखना चाहिये। रोगी के खाँसने के समय उसके मुंह 
के सामने बस्त्र लगाना चाहिए | उस वस्त्र को क्रिमि-रहित कर डालना 
चाहिये । रोगी के erat से दूषित वस्त्र एवं दूसरी वस्तुओं को क्रिमि- 
रहित करना चाहिए | रोगी के रहने वाले कमरे को भी क्रिमिरहित करना 
चाहिये | उस समय नाव्यशाला एवं सम्मेलन (मेला) आदि में मनुष्यो. 
` \ का जाना रोकना चाहिए | जिससे मनुष्यों का समूह इकट्ठा न हो सके। 
| शलेष्मक सन्निपात को रोकने के लिये पचास तोले कुछ गरम जल मे 


Ma 


a 
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्राधा तोला नमक घोलकर उसके कवल ( मुँह में धारण कर mae 
हिलाये द्रव का ) श्रोर गण्डूष ( मुँह में हिलाते हुए द्रव का धारण ) ॥ 

द्वारा गले का शोधन एवं नस्य द्वारा नासा Te ( नाक) का शोधन | र 
दिन में तीन चार बार अवश्य करना चाहिये | à 
शोषः ॐ ( Phthisis-Tuberculosis ) as 

- शोषो राजयक्ष्मा, AZAT, ST इत्यपरपयोयः | 
अयं खलु परमभयङ्करोऽतिप्राचीनः संक्रामको रोगः | 
यो हि फुप्फुसयोः काट।णुबिशेषाणा स्थित्योत्पद्यते | 

-शोष, राजयच्मा, WET और क्षय ये पर्याय-वाचक शब्द हैं | यह | 

. अत्यन्त भयंकर और अत्यन्त प्राचीन संक्रामक रोग हैं जो फुफ्फुसो में |. 

बिशिष्ट कोटाणुश्रों के रहने से उत्पन्न होता है | | 


क्षयरोगाक्रमणे ग्रुख्यतःकारणत्रयम्‌ 


( १) जीवाणत्रः ( २) शरीरशक्ति हासकारकक ° | 
अशुद्धबायुसेबनमिति | हासक्रारककमा गि ( ३ हु 


शरीरं हि क्षेत्र जीवाणवश्च बीजम्‌ | यदा वपनयोग्यं क्षेत्र' | 
भत्रति तदेव बीजवपनादंकुर उत्पद्यते | एवं यदा शरां वेगरोध- ` 
घातुत्तग्रसाह वविषमाशनेः शोरशक्तिह्णासकारककमंभिः क्षीण, | 


fed भवति जीवाणवश्वाशुद्धवाय्वादिद्वारा तत्राधिकुबंस्ति | 
चेत्तदा क्षयरोग उत्पद्यते । k | 


ज्ञय रोग के आक्रमण में :ती x | 
रसश में रधानतः तीन कारण हेः--१--जीवाणु,. 


SCH शक्तिका हास करने बाले काम रिक शक्ति का हास करने वाले काम, २-ग्रशुदध वायु का सेवन! 
eee 


रित्पणी — 


# काशी हिन्दू विश्वविद्यालयीयशास्राचायपरीक्षासमित्या स्वीकृतस्य | ह 
१९२७ So स्वलिखितस्य यच्मनिवन्धाख्यम्न्धस्यांशोऽसु दृष्तो ऽत्र I | 3 
| 


® जीवाशुवपनयोग्य त्रं कथं भवतातिनज्ञायते पाश्चात्येः | oe 


` स्वहेतुतः प्रकुपितानां दोषाणां वातपित्तकफानों Sera oy 
4 टु X SA [ना वबस्यादूमवति । आतः मूत” ५ 
कारण दोषाणां वेषस्यमेवेति प्राच्या;।' - - ^ अ a 
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(. ( ४२१ 
नार s 

r) | शरीर ही चेत्र है और जीवाणु बीज हैं | जब चेत्र बोने योग्य होता 
न | है तभी बीज डालने से अंकुर उत्पन्न होता है | उसी प्रकार जब शरीर 
/,श्रधारणीय वेगों को रोकने, qaqa, दुस्साहस और विषम भोजन 
| Ponte शारीरिक शक्ति का हास करनेवाले कर्मों से नीण-निवल हो जाता 
| है तब यदि वहाँ aga वायु आदि के द्वारा क्षयोत्पादक जीवाणु अधि- 
| कार कर लेते हैं तो क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है | 

शरीरे क्षयोत्पांदककीटाशूनां प्रवेशप्रकारा: “ 
| (१, श्वासेन साधं फुप्फुसे गमनं जीवाणूनाम्‌ । 

| (२) एवम्भूतस्याशनस्य भक्षणं यत्र क्षयरोगोत्पादकजीवा- 
| wa: सम्मिलिताः स्युः । यथाक्षयपीडितपशूनां (मांसमथवाचीर्‌ 
` | सथवान्यद्‌भोज्यं वस्तु यत्र क्षययुक्तबस्तूनां संस्पशः स्यात्‌ | 

(३) न्रणद्वारा रुधिरे कीटाणुप्रवेशः। ` 

एवंत्रिप्रकारेभ्यः शरीरे क्षयकीटाणतः प्रविशन्ति | 

तत्र प्रथमः स्वापेक्षया मुख्य इति प्रतीयते | 


OS Re et nL en a 0 OT TPR RR E ES कम पास. 


| "५ -२--ऐसे भोजन का सेवन करना, जिसमें क्षय रोग को SAA _ 

| करने वाले जीवाणु सम्मिलित हों Aaa पीड़ित पशुओं का | 

न सित ग 

अभा पन या अया भण बी र टस 

का संस्पश होवे | = 

N/a व्रण के द्वारा रक्त में कीटाणुओं का प्रवेश । । 
इस प्रकार तीन प्रकार से शरीर में क्षय क कोट जय क का पडत 

| 9 इनमे--पहला रीवाण गमन ) ,सभी की अपेक्षा 
हँ हला ( श्वास द्वारा जीवाणु गमन ) , 


` मुख्य ज्ञात होता है । > 

W श्वासद्वाराकीटाणुप्रवेशः ` | 
5४ क्षयपीड़ितजनानां सुखात्‌ ष्ठोबनेन सहासडख्याः कीटाणवो 
निःसरन्ति। इदं Mad यदेतस्ततः पतितंसत्‌ शुष्कीभवति तदा : 
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चूणेूपतां गच्छति | asia वायुनाग्रक्षिप्त पाँसुभिमिश्रि- पछ 
तम्भवति | यो हि मनुष्य एवम्भूते पांसुमिश्रिते बाते श्वसिति | | 
यदि "तस्य शरीरे [ कुस्वास्थ्यात्‌ ] कीटाणूनामधिकारो we i 
हावश्यं स चयरोगाक्रान्तःस्थात्‌ । मातापितृदोषान्मद्यादिमादक. 
द्रन्यसेवनाद्रोगान्तरात्कुतश्चित्स्वास्थ्यनाशकमेतो वा यदा 
शरीरं निबलम्भवति तदैवैतेषां कीटाणूनामधिकारस्तत्तज्िमित्ता- 
ज्ञायते तत्र । 

क्षय पीड़ित मनुष्यों के मुख से थूक के साथ असंख्य कीटाणु निक- 
लते हैं | वह थूक यदि जहाँ तहाँ गिर जाने पर सूख जाता है, तो चूर्ण , | 
बन जाता है। बह चूण वायु द्वारा उड़कर धूलि में मिश्रित हो जाता 
है | जो मनुष्प इस प्रकार के धूलि मिश्रित वायु में श्वास लेता है, यदि 
उसके शरीर में ग्रस्वास्थ्य के कारण Ragan का अधिकार हुआ तो | 
निश्चित वह क्षय रोग से आक्रान्त हो जाता है । हः 

माता-पिता के दोष, शराब श्रादि मादक zat के सेवन, दूसरे रोग 
अथवा किसी स्वास्थ्य-नाशक कार्य से जब शरीर दर्बल होता है तो उस 
शरीर में इसी कारण इन कीटाणुओं का अधिकार हो जाता है । 

' _ इतस्ततःप्रक्षिप्षष्ठीवनादतिरिक्त रोगिणः कासेन उच्चै: सम्भा- | 
THA NIZA बा साकं यःषीवनांशो बहिरायाति सोऽपितत्समीप | 
पना ब तेऽपि क्ञयरोगाक्रान्ताः भवः | | 

vakas? चिरकालं न 
स्थातव्यं केश्चितू । द्वित्रिहस्तान्तरं स्थित्या तु नास्ति भयं यतस्ते 
ठ गो ये छीबनेन सहकासत्तवथूच्चै भाषणतो gare | 
न । पतु तामानय जव र | 

परन्तु न्यं भयमपि तत्कीटाणुयुक्तष्ठीवनस्य | 
भूम्यापतनेनोत्पन्न स्यादबश्यमपनेतव्यम्‌ | ते कणा रजोयुक्ता ह 
न मिश्रिता wag: | यच्तिमिणेत्यवश्यं ज्ञातव्य यत्तस्य Had शुष्कं | 


\ 
if 
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भूश्वा quega न गच्छेत्‌ । यतश्वुरोत्वेनैव क्षयस्थ प्रसारो भवति 
बाहुल्येन | अत आद्रेमेच Past सावधानतया as कुयीत्‌ । एत- 
दर्थ रोगिणा सर्वदा धातुनिर्मिते कस्मिश्चित्मतिग्रहे [ छोवनपात्र- 
बिशेषे ] छीवनीयम्‌ । एतत्पात्रंकेनचित्परिशोधकद्रवपदाथन [यथा 
चूना, पोटाशपरमेगनेट' अथवा 'कार्वोलि क घोल? इतयेतदूयुक्तः 
जलेन ) ag पूर्ण स्यात्‌ । यतः ्ठीबनं न शुष्येत्‌। तं प्रतिग्रहं 
भूमितलाद्‌ द्विहस्तोच्चैः कश्मिश्चिदाधारे स्थापयेत्‌ | यतो माजों- 
रिकाश्वादयस्तत्र सुखं न प्रक्तिपेयुः । यद्द्वारा च क्षयप्रसारो न 
स्यात्‌ । प्रतिग्रहव्चाच्छादनेनाच्छादितं सदा TIA । एवंकृते मक्ति- 
कादयोडपि तत्र नापबिशन्ति। तदूद्वारेण च क्षयप्रसारभर्य न 
भवति | यत इति सिद्धमेब यन्मज्षिकाक्रीट पतंगादयः स्वपादद्वारा 
छीवनकणान्‌ नीता यस्मिन्‌ बस्तुनि तिष्ठन्ति waagt भवति | 
तद्भक्षणेन च प्राणिनः क्षयरोगाक्रान्ता भवन्ति | अथवा चयाः 
क्रान्तमक्तिकाकीटादयः सृत्वा शुष्काःवन्तो रजसि मिश्रिता 
भवन्ति | तन्सिश्रितरजों वायुना . ह्‌ फुफ्फुसे श्वा नद्वारा गच्छति 
क्षयब्वोत्पादयति। यदा रोगी गृहाद्वहिगच्छेत्तदा स्वेन सहेकं जेत्रीयं 
प्रतिग्रहं नयेत्‌ । यद्येत्रं न सम्भवेत्तु कस्मिश्चि दूवखके [ Bare | 
छोवेत्‌ | अन्यत्र न ष्ठीवेत्‌ । तद्वखं आद्रेमेवदाहयेदथवा कस्मि- 
faq पात्रेधृत्वा तस्मिन्‌ जलं MARAE a 
प्रक्षिप्य सम्यक्‌ काथयेदेबं संशोष्य काय प्रयो जयेत्‌ | निखिलप्रति- 


पूर s > 
` ग्रहस्थष्ठोबनमपि नित्यसन्निहित ए हस्मिन्‌जलपूणघटे प्रप्य 


कथयेत्‌ । एकस्मन्नदोरात्ेऽत्रश्यमेकदा BAA | ईषस्कालं कथने- 

, नैवे कीटाणवों fazed | घ्ठीवनव्वाउद्वानिकरम्भवति । का 
लेन सह शुद्धसर्जिका ( सोडा ) दिकशोधकद्रव्यमतश्यं प्रक्षिपेत 
agaifanua दिप्रोक्षणाथंसुपयुडय़ते ततृष्ठोवनेन न स्पष्ट स्यात्‌ 
a Aa | 
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जहाँ-तहाँ फेके हुए थूक के अतिरिक्त रोगी की खाँसी, उच्च-स्वर 
से भाषण अथवा छींक के साथ यदि थूक का अंश बाहर आता है तो 


- बह भौ पास रहने वाले मनुष्यों के लिए अत्यन्त हानिकारक है और बे. | | 


भी चय रोग से आक्रान्त हो जाते हैं यह भी स्पष्ट सिद्ध है। इसलि 
रोगियों के अत्यन्त पास किसी को भी अधिक देर तक न्‌ हीं ठहर 
चाहिये । दो तीन हाथ को दूरी पर ठहरने से भय नहीं हे । क्योकि वे 
RH कोटाण जो थूक के साथ खाँसी छींक और उच्च-भाषण से मुह 
के बाहर आते ह, दो हाथ के आगे नहीं जा सकते। शीघ्र ही जमीन पर 
गिर पड़ते हैं। परन्तु बह सामान्य भय भी जो कीटाणयक्त थक के जमीनपर 
गिरने से उत्पन्न होता है अवश्य दूर करना चाहिए | वे थूक के कण 
धूलि में मिलकर वायुमें न मित्रे | यक्ष्मा के रोगी को यह अवश्य जानना 
चाहिये कि उसका थुक सूखकर चूरा न होने पाये । क्योंकि थक के चर 
होने से ही अधिकतर क्षय का प्रसार होता है | इसलिए गीले थूक को ही 


सावधानी से नष्ट करना चाहिये । इसलिये रोगी कों सव॑दा धातु निर्मित _ | 


पा (पीकदान) में थूकना चाहिए । यह बर्तन किसी परिशोधक पदार्थ 
रना, पोटाशियम परमैगनेट या कार्बोलिक लोशन य॒क्त-जल ) से 

आधा भरा रह १ 
ना चाहिए जिससे थूक न सूखे। उस पात्र को प्रथ्वीतल से 


दो हाथ ऊँचे किसी आधार पर रखना चाहिये। जिससे बिल्ली और कुत्ते... | 2 


आदि उसमें मुख न डालें | उ प 
A So न डाल | उसके द्वारा क्षय का प्रसार न हो। पीकदान 
न से ढका हुआ रखना चाहिये | ऐसा करने पर मक्खी . 


आदि z AN 4 
दि बहा, नहीं बैठेगी और उसके द्वारा चय के प्रसार का भय नहीं . % 


होता | क्योंकि यह सिद्ध ही है कि_मक्खी, कोट, पतंग आदि अपने पैरों 


इरा भूक के करों व कणो को लेकर जिस वस्तु पर ठहरते हैं वह ज्ञययक्त होती . 


उस खाने से 
l उस वस्तुको खाने से भी जय रोग से आक्रान्त होते गी क्षय रोग से आक्रान्त होते हैं अथवा 


चयाक्रान्त मक्खी और Se आदि मर कर सूख जाने पर अजि में मिल | > 


SS भर कर 
जो; जाते हें नह मि मिश्रित धूल वायू के साथ फुफ्फुस में श्वास द्वारा जातोदै A 
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श्रौर क्षय उत्पन्न करती है | यदि रोगी घर से बाहर जाय तो अपने साथ 
| | एक जेबी aaa (थूकदानी) लेता जाय | यदि यह सम्भव न हो तो किसी 
वस्त्र (रूमाल) में थूके । दूसरी जगह न थूके | उसु वस्त्र को गीला ही 
| *जला दे ग्रथवा किसी पात्र में रखकर उसमें जल साबुन और सोडा 
आदि कोई शोधक-द्रव्य डाल-कर ग्रच्छी तरह खोला दे । चौबीस घंटे 
में ऐसा एक बार अवश्य करे | उस वस्त्र और पात्र आदि को अच्छी 
तरह शुद्ध'कर काम में लाना चाहिए | पीकृदान के सब थूक को भी 
| प्रतिदिन पास के एक जलपूर्ण बड़े में डाल कर खौलाना चाहिए! एक | 

दिन रात में एक बार अवश्य खौलाना चाहिए। खौलने से ही कुछ... 
| | समय में कीटाणु मर जाते हैं और थूक भी हानिकर नहीं होता । खोलने 
| बाले जल के साथ सजी सोडी आदि शोधक द्रव्य अवश्य मिला 

देना चाहिए | जो वस्त्र सिंहाणक (नाक का मले) आदि tiga के 
| लिए प्रयुक्त होता है वह थूक से कभी न छू जाए। थूकने के लिए 
| दूसरा वस्त्र रखना चाहिए 

कासनम--क्षयी कासवेगंनावरुन्ध्यान्नच सुधा FAT | 

कासवेगादागतं कफं न निगिलेदेबंकृते अन्त्राणयपि रोगान्बि- 
तानि शीघ्रं wafer | तथा कासावसरे स्वसम्सुखे वस्त्रं धृत्वा . 
कासेत | यतः ष्ठीबनकणा अन्यत्र न पतेयुः | 
क्षय का रोगी कास के वेग को न्‌ रोके और ज व्यर्थ ही खासे! 
a खांसी के वेग में आए हुए कफ को _न-निश्ले । ऐसा करने से Ald भी 
_ शीघ्र रोग aaa हो जाती हैं । खांसने-के-समय अपने मुख के सामने वस्त्र 
| रखकर aia | जिससे थूक के कण दूसरी जगह न गिरे | 


a सत्चिकादमनावश्यकता“-यावच्छक्य रोगिनिवासस्थाने 
_ सक्षिकाऽनागमनस्य प्रबन्धो विघेयः। यत एता एव च्षयकीटा 
णन्‌ प्रसारयाम्त। अतः सजालककपाटेन रोगिद्वारमाच्छादितं 


| 


f 
f 
| 
j 


के 


7 
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रक्षेत्‌ सदा। तथा रोगिनिबासस्थानसकाशेऽशुद्भदुगेन्थिपदाथ- १ 
राशिन स्यात्‌ | सवतश्च स्वच्छता स्यात्‌ | 
रोगिणापयुञ्यमानानां aaa शुद्धि सावधानतया 
सवंदा कायी | निवासस्थानस्य भूमेरुपरि जलं प्रक्षिप्य पश्चान्मा- 2, 
जन्या शनेः शनैः माजेयेदन्यथोड्डोयमानपांसुभी रोगी, अन्ये च | 
तत्रव तिनो रोगाक्रान्ता भवितुं शक्नुवन्ति | | 


जहाँ तक हो सके ऐसा प्रबंन्ध किया जाय कि रोगी के कमरे में 


मक्खियों का आगमन न हो, क्योंकि ये ही क्षय के कीटाणुओ्रों को 
x nS n Soi Lene | 
फेलाती हैं। इसलिए सवदा जाली सहित कपाट से रोगी के घर का | 


दवार्‌ ढका उड खे | तथा रोगी के निवास स्थान के पास शुद्ध दुग न्थित — स्थान के पास अशुद्ध ढुगन्धित | 
पदाथ का ढेर न रहे, सवू जगह सफाई रहे | | 


ie aaa की शुद्धि सवदा सावधानी से करनी. 
चाहिए । निवास स्थान को भमि पर जल छिड़क कर पर जल छिड़क कर तसश्चात्‌ भाह से से | 
धीरे-धीरे भाइना चाहिए, नहों तो उड़ी हुई धूल से 
रहने वाले लोग रोगाक्रान्त हो सकते हैं | 


रोगी ओर वहाँ | 


अशनद्वाराकोटाणप्रवेशः--यदशनं क्षय जनककोटाणुयुक्त, | 
म्भवति तदशनड्च योऽश्नाति तस्यामाशयेऽरानद्वारा कीटाणवो | 
गच्छन्ति । प्रायः्षयरोगाक्रान्तपशूनां क्षोरपानेनाथत्रा तन्मांसः | 
भन्षणेनेतत्सम्भवति। यतः पशूनामपि agai जायते | पशुः 
WISH कोटाणवः मानवक्षयक्ारकक्रीटाणाभ््यो fatal | 
भवन्ति | पाराविङन्षयस्याक्रमणं मनुष्येषु मत्रतोति सिद्धमेव | 
अता मांसाहारिणां यद्येतन्निश्चितं न स्याद्यदिदं मांस [ परोक्षया | 
सिद्वम्‌ ] निदोषं वतते g. तेः सम्यक तन्मांसं क्रथनोयम्‌ | एव | न 
_ क ` निखिला हानिकराः araa विनष्टा भवन्ति ` 
स्तययुक्तपशूनां तु मांसं चीर सवथा त्याज्यम्‌ | पशुतामपि y १ 


= क 
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परीक्षा सततं FTA BAT!) रोगी पशुः प्रथक्‌ कायः। 
| | आमौरेरन्यपशुपालकेश्च सदाऽस्मिन्‌ विषये ध्यानं देयम | 
| दुग्धदोहनोपयुज्यमानं पात्रमपि सदा उष्णोदकेन परिशोध्य 
-% स्थापनीयम्‌ | 
जो भोजन Genes कीटाणुश्रों से युक्त होता दै उस भोजन को 
| | जो खाता हें उसके आमाशय में भोजन द्वारा कीटाणु जाते हैं । प्रायः 
रे में | क्षय रोग पीड़ित पशुओं का दूध पीने अथवा उनका मांस खाने से यह 
को सम्भव होता | क्योंकि पशुओं को भी चय-रोग उतन्न होता है होता है | 
| पशुओं को चय करने वाले कीटाणु मनुष्यों को क्षय करनेवाले REGAT 
से भिन्न दोते हें । पशुश्रों के GA का आक्रमण मनुष्यों पर होता है यह 
सिद्ध ही दै । अतः मांसाहारियों को यदि यह निश्चय नहीं है कि यह मांस 
( परीक्षा द्वारा प्रमाणित ) निर्दोष है तो उन्हें उस मांस को अच्छा तरह 
खोला देना चाहिए | ऐसा करने से हानिकारक खय के कीटाणु नष्ट हो 
जाते हैं । क्षययुक्त पशुओं का मांस और दूध सवंथा त्याग देना चाहिए | 
Sat को पशुओं की भी परीक्षा सबंदा करनी चाहिए | रोगी पशु को 
अलग कर देना चाहिए । अहीर और अन्य पशुपालकों को इल विषय 
में सवदा ध्यान देना चाहिए । दूध ee का बर्तन भी सवदा गरम 
से अच्छी तरह शुद्ध कर रखना चाहिए | 
> नव स्थित तय पानेन क्षयाक्रान्ता भवन्ति जनाः । 
अतः सन्देहे समि सम्यक्‌ क्त्रथित्या पिवेत । प्रायः शिशुभ्यो 
परमलाभकरस्त्रमातुदुग्धाभावे गोक्षोरं दीयते । यतो aaga 
तिरिक्तं गत्रामपित्तीरं हितकरं भ्रति | अतो Tal परार्ज्ञा कारयि- 
त्वा तासां क्षीरं TANT | सम्देहे सति TR Tag 
न्तस्मिन्‌ सम्यग्बुद्बुदान्युत्तिष्ठेयु: । पएचाच्छीताकृत्य राशुम्यः 


ययेदिति । दे 2 a $ 
3 R पशुओं का दूध पीने से भी मनुष्य क्षयाक्रान्त ह जाते | 


k इसलिए सन्देह होने पर अच्छी तरह खोला कर पीना चाहिए। प्रायः 
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५ बच्चों को अत्यन्त लाभकारी माता के दूध के अभाव में गाय का दूध 
दिया जाता है। क्योंकि मातृ-दुग्ध के अतिरिक्त गाय का भी दूध 
हितकारी होता हे । इसलिए गायों की परीक्षा कर उनका दूध पिलाये | 

: सन्देह होंने पर दूध तब तक गरमाये जबतक उसमें बुलबुले उठने लगें) 
उसके बाद ठण्डा कर बच्चों को पिलाये | 
चुम्बननिषेधः--प्रायो जनाः श्वमाजो रिकाशुकसा रिका दिक 
-पालर्यान्त | सम्भवोऽस्ति ते क्षयान्विताः स्युः। अतस्तेषां 
चुस्वनमनुचितम्‌ । क्षयाक्रान्तानां मनुजानामपि चुम्बनं न तत्कु- 
डुस्बिभिमित्रेची कायम्‌ । यतस्तन्मुखागतष्ठीवनस्य स्वमुख- 
प्रवेशादन्त्राणि क्षयान्वितानि भवितुं शक्नुवन्ति | z 
ma लोग कुत्ता, बिल्ली, सुग्गा और मैना आदि पालते हैं | 

` सम्भव हे वे चययुक्त हों। इसलिए उनका चुम्बन अनुचित है | 
Fara मनुष्यों का भी चुम्बन उसके कुटुम्बी या मित्रों को-नहीं 
au =a | क्योंकि रोगी के मुँह से. आए हुए थूक के अपने 
ae | नाले के) ue में प्रविष्ट होने से ग्राँतं क्षययुक्त हो 
धार्मिकगोष्ठीद्वारा प्रचारः 
भिन्नजातीया वा यदा स्वगोष्ठी 
भव पात्र aaa जना जलादि 
सम्भवोऽस्ति कश्चिदज्ञातः क्ष्य 


कि... कवीस 


भन्नभिन्नधमावलम्बिनो मिन्न- 
gata | तदा प्राय एकस्मि- 
कं Fs | एतन्महदनुचितं 
रोगी स्यात्तत्र तन |. ? 
पात्रलर = RR 
लग्नं ीवनमन्यस्य स्वस्थस्य सुखाभ्यन्तरे गच्छेदेव॑ सो- | 


हस्तसम्पुटे वा पिवेत्त बरं स्थात | eae मृत्तिकाशरावे | 


भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी या विभि 
(पंचायत) करते हैं तो प्राय: एक ही 
` पीते हैं। ` यह अत्यन्त अनुचित है | 


न्न जातिवाले जब अपनी गोष्ठी |. 
पात्र में बहुत मनुष्य जल आदि न 
सुन है वहाँ कोई अज्ञात क्षय- . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T Digitized by Arya Sam Fdgite@ition)Chennai and eGangotri 
{ ' रोगी हो और उसके मुँह से आया हुआ जलपात्र में लगा हुआ थूक 
| किसी अन्य स्वस्थ मनुष्य के मुँह के भीतर चला जाय तो वई भी क्षय- 
| रोग से ग्राक्रान्त हो जायगा | इसलिए वहाँ लोग अलग अलग मिट्टी के | 
$ पात्र qual wala से जल पियें तो उत्तम हो । | 

ब्रणद्वारा रुधिरे कीटाणुप्रवेशः-- यः्खलु क्षयरोगिणां प्रतिः 
ग्रहं परिमाष्टिं तस्य यदि कदाचित्‌ घातुमृन्काचाद्यन्यतमनिमि- E 
| तप्रतिग्रहद्वारा क्षतं स्यात्त कोटाणत्रस्तदूद्वारा रुधिरे प्रविष्टा भवन्ति l | 
| तथाऽन्येऽपि क्षयरोगिणां परिचारकाः ged वा यदि afya: 
स्युः, रोगिसन्िक्रटे चोपविष्टाः स्युः, TAT रोगिष्ठीबनकणा 
असाबधानतया वाद्यादिद्वारा कथ खघ इपि पतेयुश्चचुतेषां रुधिरे 
pewa: प्रतिष्टा भवन्ति । क्षयरोगचिकित्सकानामाप अधावः | 
धानतया भयं सम्भवति यदि क्षयिस्पृष्टयन्त्रह्वारा तेषां क्षतं स्यात्‌ । 
तो विशेषेण चिकित्सकाः, क्षयिपरिचारकाः, सिंत्राणि कुठु म्वि- 
नञ्च सांवधानाः स्यः | 

कदाचित्‌ रोगी यदि स्व॒कुटुम्बि नो बालकादे: aa adad 
| ` लिम्पेदथवा कस्यचिच्छिशोः ज्ञतांगुलि aga प्रवेशयेत्तरत्षत- 
| द्वारा कीटाणत्रो सुधिरे परविष्टा भरन्ति । 
(और न्य पात्रो) को साफ करता हे 3 


bs 


Te Sees) Cm 


4 ॥ 


जो क्षयरोगी की पीकदानी , न न 
| उसे यदि कहीं घात, मिडी र कोच आस काँच आदि में किसी से बनी हुई पीक-_ 
| ॥ दानी ( या अन्य पात्र ) द्वारा चत हो जावर कलक य जी : 
' कत में प्रविष्ट होते हैं । क्षय-रोगी के ग्रन्यान्य परिचारक या टर यदि 

~ ण से मुक्त हैं ओर = Sn > A> थक के कण 
व्रण से युक्‍त है और रोगी के पास बेठे हैं, यदि रोगी AL 


` असांवधानी से वाद्य आदि के द्वारा किसी प्रकार उनके त्रण में गिर गये, 


तो उनके रक्त में कीटाणु प्रविष्ट हो जाते हैं । क्षयरोग के चितिं 3 
भी भय हो सकता है यदि श्रसावधानी से क्षयरोगी से छुये गये यन्त्र दार 
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उन्हें घाब हो जाय । इसलिए विशेषतः चिकित्सक, क्षयरोगी के “| 

मित्र और कुटुम्बी सावधान रहें | __ जज 

. कदाचित्‌ रोगी यदि अपने परिवार के बच्चों आदि के aay] 
अपना थूक पोत दे अथवा किसी बच्चे की क्षतयुक्त अंगुली अपने मु 
में डाल ले तो उसके दूवारा रक्त में कीटाणु प्रविष्ट हो जाते हैं | | 


A 


रोगिणेतद्‌ ज्ञातव्यं यत्कस्याचिदाप शिश्‍वादेरेवं स्पश न 


कुयौत्‌ । इदर्माप सदा ज्ञेयं यत्नयिणां भोजनपानाद्ययोरुपयञ्य- = 
सानं पात्रमन्येषामुपयोगे ना55यातू, यावदुष्णोदकेन सम्यक | ॥ 
glad न स्यात्‌ । एवं वस्रादिविषये&पि ज्ञेयं सर्वे: | १ | 

रोगी को यह जानना चाहिए कि. वह किसी भी बच्चे आदि का ‡ । 


स्पशं न करे । यह भी.सबंदा जानना चाहिए कि ज्ञयरोगी के खान-पान | 
आदि में उपयुवत पात्र दूसरों के उपयोग में न आये, जबतक कि वह | 
गरम जल से अच्छी तरह शुद्ध न कर लिया जाय । इसी प्रकार सबको | 
वस्त्र आदि के विषय में भी जानना नो 7 E | 
अन्ये क्षय È 
EO] मातापितृभ्यामेपि स्वेसन्ततो क्षयरोग: सडक्रामति। | 

अर्थात्‌ सहजोपि भवति क्षयरोगः | किन्तु Asar एव न | 

ता मर्त नव्यक्षयवत्त साध्य एव ज्ञेयः | प्राय: एवमत्यल्पं | 
यया 
इति । यदा हि शिशूनां | 


क्षयो जायतेक Me 
ठा जितदाम्रायः सवदैतानि निम्नाङ्कितानि a 


१-बालकःबयात्तमातुरन्यस्य कस्यचिद्यच्मिणो बा सकाशे । ही: 


सुप्त आसीत्‌। | 
ह. चिरकालं तत्सन्निकटे स्थित आसीत्‌ : | 
¬ अथवा बालकस्य सुखं चुम्बितमासीद्रोगिणा | 
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४-अथबा स दूषितकीटाणयुक्त मलिने विष्टरे स्थले वाऽक्रीडत्‌। 
` इत्यादिहेतुभिरवगम्यते यत्‌ वाल्यावस्थात एव स्वच्छतायाः 
| स्वास्थ्यरक्षणनियमपालनस्य च परमावश्यकता | र 
| ` या मातास्वकीयायांभाविन्यां सन्ततौ यद्दमण आशङ्क कुर्यात्‌ 
| तया स्वसुस्वास्थ्यसम्पादनाथ' सदा प्र्यतनं कायम्‌ | यथा सतत 
। शुद्धवाते निवसेत्‌ , नित्यं पुष्टिकरं भोजनं कुर्वीत । सा कदाचिद- 
* | ` प्येवं aed a दधीत येन aaa: सङ्कुचितं स्याच्छूबासेऽपि वाधा55- 
|| गच्छेत्‌ । पाञ्चात्यदेशीयानासिव प्रत्यज्ञनिबद्ध वस्त्रं न दधीतेति 
| तात्पयंम्‌ | ईषच्छिथिलमेव घारयेद्येन प्राकृतकाय5पि क्षतिनं स्या- 
चझूचासादिचाधापि न भवेत्‌ । 
ga विचाये यस्सततं स्वास्थ्यरक्षाकरमतिप्राचीनं कीदृशं 
महर्षिप्रचारितं भारतीयं बस्त्रधारणविधानम्‌ ? ; 
_माता और पिता से अपनी सन्तान में क्षयरोग संक्रमित होता 
है । अर्थात्‌ क्षयरोग सहज ( जन्म से ही saa होने वाला ) भी होता 
हे) किन्तु उसे असाध्य नहीं जानना चाहिये | वल्कि नए क्षय के समान 
साध्य ही जानना चाहिए । प्रायः यह बहुत कम होता है | इसमें रोगी 
की छाती संकुचित होती है, कन्थे नीचे होते | कभी-कभी धीरे-घीरे 
'दर्दलता बढ़ती हुई दिखायी देती है। जब भी कभी बच्चों में qa उत्पन्न 
होता है तभी प्रायः सर्वदा ये निम्नांकित कालस प्राप्त होते हैं । = 
4 १--बालक चायपीडित माता अथवा किसी दूसरे यद्मा के रोगी के 
gc सोया था | 
o AOPEN 
__ग्रथवा रोगी ने बालक का मुख चूमा या cod 
see हेड दूषित कीटाणयुक्त मैले बिछोने या स्थान 


में खेलता रहा | 


बहुत समय तक उसके निकट रहा था | 
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इत्यादि कारणों से यह ज्ञात होता है कि बाल्यावस्थासे ही स्वच्छता री 


ग्रोर स्वास्थ्यरक्षण के नियम पालन की परम आवश्यकता हे । जो 
माता अपनी भावी सन्तान में यक्ष्मा की ग्राशंका करती है, उसे aa । के 
अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए सवदा प्रयत्न करना चाहिये jae 
iG शुद्ध वायु में निवास करे, नित्य पृष्टिकारक भोजन करे | | ३ 
वह कभी भी ऐसा वस्न न धारण करे जिससे, उसकी छाती संकुचित ai © 
ओर श्वास लेने में भी बाधा आये, तात्य यह है कि पाश्चात्य देशवा रि 
. की भाँति प्रत्यङ्ग को कसने वाला वस्र न धोरण करे, कुछु शिथिल ही रछ 
धारण करे जिससे प्राकृतिक कार्य में भी हानि न हो और श्वास आरि | म 
में भी बाधा न हो । रय 


यहाँ पर यह विचारणीय है कि सवदा स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला | 
अत्यन्त प्राज्जीन काल से महर्षियों द्वारा प्रचारित घ A 
TA धारण क 
a महर्षि : [रण का विधान 
R सादकवस्तूनामत्यधिकसेबनम्‌ | | 
त ES] गेथुनाधिक्यमू , वाल्यावस्थायामेव विवाहः तथा सर्व- » जेर 
मन्‌ कमणि स्र॒सामथ्यातिरिक्तपरिश्रमक रणपू | | pos 
l [ ४ ] कतिपयरोंगाः सन्ति agal: शरीरं दुबंलम्भवति | SS 
तथा aaam बिस्फाटकापढ्शप्रतिश्यायातिसारादयः | "| कत 
[५] कतिवयःबापारद्वाराण्येवम्भूतानि सन्ति यत्र बिविध £| पर्त 
प्रकारेण रजांसि कार्यकरठेणां देहे श्वासेन | ह 


z र सह गच्छन्ति यथा पेषः | 
णकार्यालयः, पाककार्यालय: fisas 3 3 nll 
Gea. १ भूमवरतिकार्योलयः, काष्ठलोहादि- न 

T अ. ुद्रशसीवना दिकायालयश्चेत्यादि | [शन 

¦  दारिद्रथपू , अपूणभोजनोपज्ञडि | 
पक्षांब्ध; ठ्‌ 

ख अनिन B ब्ध: अतो बाल्याबस्थात ; 


छ ७ TES BY ee fi 
ioe ianen NG, यत्र तमसो बाहुल्येनाधि कारः; 
है Teale, MJ च सम्यगायाति । J ‘a 
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परिमार्जनं न क्रियते | शीण त्वेनः 
eo यत्र च बहूनि जीणशीणंबस्तूनि कुप्रबन्धेन 
: 

he [a | सावजनिकभोजनालयः--अत्र बहवो जना द्रव्यं द्त्बा 

भुझते | कदाचित्संक्रामकरोगिणोऽप्यागत्य भोजनं कुबन्ति | त्र 
स्वास्थ्यरक्षायाः तादृशं प्रयोजनं न भवति यादृशं द्रव्यस्य | कदा- | 
चित्पाचकाःपरिवेषका अपि रोगिणो भवन्ति | प्रायस्तत्रेब छीव- . | 
| नादिकमपि प्रक्षिपन्ति धूममपि पिबन्ति जनाः | अतो यच्षम संक्रः- | 
| मणं भवति। अतएव प्राचीनैनिर्दोषा स्वयम्पाकिता” अथवा 
. स्वजातिबन्धुसुहृन्निमितभोजनकठृता प्रचारिता | 
a | ५ Th ) नशीली वस्तुओं का अत्यधिक सेवन । 

£| ~~ (-३-) मैथुन की अधिकता। बाल्यावस्था में विवाह तथा सभी 

कामों में अपनी शक्ति से अधिक काम करना | . 

| 3 (३) कई रोग ऐसे होते हैं जिनके कारण शरीर दुर्बल होता है । 
णक जेसे--एवसनक (न्यूमोनिया), आन्त्रिक ज्वर ( टाइफाइड ), विस्फोटक _ 
। | (५) कई व्यापार के द्वार ऐसे हैं जहाँ अनेक प्रकार से धलि कार्य- 
tj कर्ताश्रों की देह में श्वास के साथ चली ज़ाती है। जेसे प्रेषण आटा 09 
टर | gat रादि प्रीसने ) का कार्यालय, पाक कार्यालय, ( होटल, बैकरी 
sf आदि ), सिगरेट बीड़ी का कारखाना, काष्ठ और लोह आदि धातु का 
` ¢ कार्यालय) मुद्रण ( छापाखाना ) और सीने के ( चमड़ा, कपडा ग्रादि 
| सीने ) के कारखाने श्रादि | र 
| ८६ ) दरिद्रता--अ्रपूण भोजन की प्रा्ति। इससे बाल्यावस्था से 
ही श्रमजीवी हो जाना । | 
; | + ४(७ ) स्वास्थ्यनाशक ग्रह, जहाँ पर aga अधिक अन्धकार का 
` {अधिकार है | सूर्य का प्रकाश नहीं जाता और वायु भी अच्छी तरह नहीं 
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आता, जिनकी सफाई नहीं की जाती, जहाँ पर बहुत सी वस्तुए कुप्रबन्ध 
से रक्खी रहती हैं ] 
A सार्वजनिक भोजनालय--यहाँ पर बहुत से मनुष्य रुपया देकर | 
` भोजन करते है । कभी संक्रामक रोगी भी आकर भोजन करते हैं । यहाँ ७ 
- पर स्वास्थ्य रक्षा का वैसा प्रयोजन नहीं जैसा द्रव्य का ! कभी पाचक 
और परिवेषक ( परसने वाले ) भी रोगी होते हैं । प्रायः लोग वहीं थूक 
O आदि भी फेंकते हैं | धूम भी पीते हैं । इसी से यक्ष्मा का संक्रमण होता 
है इसलिये प्राचीनों ने दोष रहित स्वयम्पाकिता ( अपने पकाकर 
. खाना ) अथवा अपने सजातीय, रिश्तेदार और मित्र का बनाया ही | ` 
` भोजन करने का प्रचार किया । | 
एतैः, ( Gaim: ) कारणेः यद्दमसमावेशो भवति हतभाग्यानां 
मनुजानां देहे । अतो ह्यतत्परित्यागे. प्रयतितव्यं wa: सबंदा। | 
चतुदंशवषेवयस्तो न्यूनावस्थायां बालकेन किमपि काय श्रमशीलं | 
द्रव्याद्यपाजनाथ' करणीयम्‌ | नानारजोमयकार्यालये Baad | 
णा'मदं कतब्यं यत्सवंदा धूलितो रक्षाथमुपायान्‌ कुयुयंथा श्वासः |. 
ग्रहृणाथ' मुखनासिकयोरुपरिवस्जाच्छादनकं धारथेयुस्तथा नासि- | 
कामुखाभ्याँ रजो निष्क्ासयेयुः दन्ताभ्यन्तरतः पिष्टरजांसिवि- |` 
घुष्य प्रथक्‌ कुयुः एवंकृते लालासंयोगेनोत्पद्ममानो माधुय्यविशेषो 
(Glucose ) न सम्भवति, योह्यपद्रबिकीटाणुप्रलारणा्थमेक | 
आवश्यकः पदाथ: | तथा अवकाशाबसरे शुद्धबातादिसेवनस्य 
सम्यक भबन्ध SF । मादकवस्तूनि परित्यजेयुः । स्तास्थ्य-नियः , 
माचुकूलं स दाऽऽच रेयु 
इन उपरोक्त कारणों से श्रभागे मनुष्यों को देइ में agar का 
समावेश होता है । इसलिए सभी को सवदा इन्हें त्यागने का | ‘a 
करना चाहिए । १४ वध तक की आय से कम अवस्था में बालकों द्वारा = 
धन आदि उपाजन कराने के लिए कोई परिश्रम gal कार्य नहीं कराना ई 
चाहिए | अनेक प्रकार के धूल वाले कारखानों में कार्यकर्ताओं का यह | 


2 s अ, -4, 
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कतव्य है कि सर्वदा धूल से रक्षा के उपाय करें। जैसे श्वास 
| ग्रहण करने के लिए मुंह और नाक के ऊपर कपड़े का THA 
धारण करें तथा नाक एवं मुँह से धूल निकालें। दाँत के भौतर से 


He 


से उत्पन्न माधुय्य विशेष ( ग्लूकोज ) नहीं उत्पन्न होता, जो उपद्रव 
। करने वाले कोटाणग्रों के प्रसार के लिये एक आवश्यक पदार्थ है। 
छुट्टी के अवसर पर शुद्ध वायु आदि के सेवन का प्रबन्ध करना चाहिये | 
मादक वस्तु त्याग दें | सवदा स्वास्थ्य के नियमानुकूल आचरण कर | 


| Ady „ हितोपदेशा: “7 


-१/स रौँ 


|a 


r 


रक्षणीयं सुप्रकांशवातागमनशोले स्थले निवासः कायः 
पवित्रभोजनकरणे धर्मपरतार्यां च सदा प्रयतनीयम्‌ | 

? | वेगो को रोकना, Waa, दुस्साहस और विषम भोजन को त्यागने 

र |. के विषय में सदा ध्यान रखना चाहिए | अच्छी तरह प्रकाश और वायु 


१४ के आगमन वाले स्थान में निवास करना चाहिये | पवित्र भोजन ओर 


` धर्मपरायणता में सवदा प्रयत्न करना चाहिये | 
तथाहि-- 
“ee N 
ब्रह्मचयण दानेन तपसा देवता'चनेः | 
सत्येनाचारयोगेन रविमण्डलसेवया Use 
बैद्यविप्राचेनाबैव रोगराजो निवतते । ( यो० To ) 


| ब्रह्मचर्य, दान, तप, देवपूजन, सत्य, सदाचार, सूय को किरणों के 
A) सेवन से और वैद्य तथा ब्राह्मण की पूजा सत्कार से रोगराज (ami) 
| नष्ट होता है। 228 


` # aga रविहिंसया इति पाठान्तरम्‌ ( 3° झ० ८ ) 
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पिद्ठी और धूल को घिसकर अलग करें | ऐसा करने से लार के संयोग - 


वेगरोधधातुक्षपसाइसविषमाशनपरित्यागविषये सदा. ध्यानं. 


न ee ee eee SISO SE रड सार साता कारका, 
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अस्य रोगस्योंत्पादका जीबाणुविशेषाः सन्ति । ये शरीरं | 
-प्रबिश्य बिसूचिकामुत्पादयन्ति । रोगोऽयं विशेषतः जल्द्वारा 7 
प्रसरति। नदीकूपादीनां जलं विसूचिकारोगातुराणां मलेन | 
` दूषित भवति। एवम्भूतेन जलेन शाकादिक यद्यपक' भुज्यते | 
तह्येयं रोगः संजायते । मक्षिकाद्वाराप्ययं प्रसरति। इमा बिसूः | ` 
चिकातुराणां मलमूत्रोपर्युपबिश्य स्वमुखपादद्वारा जीवाणून | 
समावृत्य क्षीरजलभोजनादो अ्रक्षिपन्ति । ये जनाःतत्पदाथं al. 
न्ते ते विसूचिकाक्रान्ता भवन्ति। कदाचिदेतद्रोगजीवाणुवाहकः { 
'मनुष्यद्वाराऽप्ययं संक्रामति | | 


इस रोग को उत्पन्न करने वाले विशिष्ट जीवाणु होते हें। जो 
शरीर में प्रविष्ट होकर विसूचिका.उत्पन्न करते हैं । यह रोग विशेषतः जल 
द्वारा फैलता है | तदी और कुएं आदि का जल विसूचिका रोग से पीड़ित x 
लोगों के मल से दूषित होता है । यदि इस प्रकार के जल से धोया | 
हुआ कच्चा शाक आदि खाया जाये तो यह रोग उत्पन्न aa है। | 
मक्खियाँ द्वारा भी यह रोग फैलता है । ये विसूचिका के रोगियों के मल । 
मूत्र पर बैठकर अपने मुंह और पैरों द्वारा जीवाणुओं को लाकर ua 
aa भोजन आदि में डाल देती हैं। जो मनुष्य उस पदार्थ का सेवन 
करते हें वे विसूचिका से पोड़ित हो जाते हैं। कभी-कभी इस रोग के 
जीवाणुओं के वाहक मनुष्यों द्वारा भी यह संक्रमित होता हे । 


विसूचिकातुराः सद्यो विशिष्टचिकित्सालये प्रेषणीयाः | 
रोगिमलं सम्यग. जन्तघ्नद्रव्यद्वारा निर्जन्तकीकृत्य प्रंथिव्यां । | 
` 'पाटनीयं, प्रथ्वालनं तु ततोऽपि श्रेष्ठतरम्‌ । यो जनपदः विसूचिका- $ 
et, तस्य जलप्रबन्ध प्रति बिशेषध्यानं दयम्‌ | 3 
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? कूपे जन्तुघ्नपदाथीः ( चूणेपोटाशियमपरमेगनेटअश्वतयः ) 


| RETT: | जक 
४ | ' जलं संक्वाथ्य aagi च कृत्वा सवदा पेयम्‌ | 


पर 

रा?” सवेप्रकारकं भोजनं परिपाच्य कोष्णमेवाहरणीयम्‌ | 

तेन | पपुर्षित भोजनं न कदापि कार्यम्‌ | 

यते | | वेपणिकं सिष्टान्नादिकं न कदापि भोज्यम्‌ । यतो5नावृतपात्रेघु 
सू. | संरक्षणान्मक्षिाद्वारा तद्‌ दूषितं भवति | 
गन्‌ | सब खाद्यपदाथी आच्छाद्य रक्षणीयाः | 

बः | क्तीरमपि संक्वाथ्य पेयम्‌ । 


भोजनपात्राणि उष्णजलेन माजनीयानि । 

नियतसमये हितमितभोजनं कायम्‌ । 
नमनविरेचनकारकद्रव्याणां सेबनं न कायम | 
जपार्जितक्षमता (टीका) प्राप्तव्या | ब 
अरुणमरिचेक्तुरससीधुपलाण्डूनां सेवनं, कपूराघ्राणं RAT- 


लाभप्रदं भवति । : 
विसूचिकारोगप्रंसरणसमये निम्बपत्रशुद्धदिंगक पूराणां गुटिकाः 


कृत्वा प्रातर्नित्यसेवनाद्विसूचिकाबाधा न भवति। nS 
बिसूचिकारोगेण मता बसतितो दुरे जलाशयसमीपे AAI 


| ऽस्तगभीरे गत पाटनीयाः | 
ल | Aa: | तदशक्तौ तु भूमौ चतुहस्तगर्भ ng 
| विसूचिका के रोगियों को तुरन्त इसके लिये बने हुए विशिष्ट चिकि- 


कः | 


के । स्सालय में भेजना चाहिये । 
रोगी के मल को अच्छी तरह क्रिमिनाशक द्रव द्वारा क्रिमिरहित कर . 
भी श्रेष्ठ है । जो देश 


| ` पुथ्वी में गाड देना चाहिये | जला देना उससे 
बिसूचिका से पीड़ित हो उसके जलप्रवन्धप विशेष ध्यान देना चाहिये। 


कुए में क्रिमिन शक पदाथ ( चुन पदार्थ मी पोटाशियम परमैगनेट आदि.) 
१ £ न F z 
& छोड़ना चाहिये | 
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चाहिये | कपूर सू'घना विशेष लाभदायक होता है | विसूचिका के प्रसार | | 
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^ ` जलं को सव॑दा खोलाकर और कपड़े से छान कर पीना चाहिये | । 

सभी प्रकार के भोजन को अच्छी तरह पकाकर गरम ही खाना चाहिये | |. 

बासी भोजन कभी न खाना चाहिये | Fi 

`. बाजार की मिठाई ग्रादि कभी नहीं खाना चाहिये । क्योंकि विन 
ढके हुए पात्रों में रखने के कारण वह मक्खियों द्वारा दूषित होता है | | । 
a उ खाद्य पदार्थ SHA रखना चाहिये | दूध भी खोला कर पीना | 
चाहिये | ध्द 


मोजन के बतनों को गरम पानी से धोना चाहिये rte 
कारक ES का सेवन नहीं करना चाहिये | उपार्जित क्ष ( टीका ) hy 
प्राप्त करनी चाहिये । | 


लाल मिरचा, Sa के रस का सिरका और प्याज का सेवन करना 


के उ _निम्ब पत्र २ भाग, शुद्ध हींग १ भाग और कपूर को ग्राधा 
भाग लेकर पानी से घोटकर १ माशा की गोली बनाकर प्रतिदिन प्रातः 
“काल सेवन करने से विसूचिका नहीं होती | ie 
विसूचिका से मरने वालों को आबादी से वे i 
ANS वालों को आबादी से दूर जलाशय के पास तेज | | 


आग पर जलाना चाहिये । ्रसमर्थता में प्रथ्वी । के ४ हाथ गहरे ४ हाथ गहरे गडढे | 
में पाट देना चाहिए | ~x 


RARA ( शीतला fT | 4 k 


` : Ye 

अस्य - रागस्याक्रमणविधिः पूणंतयाउद्यावधि ना55वगतो | 
विद्वद्भिः | किन्तु रोगोऽयंवायुवाह्य इति axe} “विश्वास: | सं 
as Seem शरीर प्रविशति | अस्य जीवाणबो नाघि- 
एः कश्चित्‌ | अस्य विषं aag, मुखस्रावेधु च प्राप्यते। 
तक्ष वायुद्वारा सुदूर परिसपैति । नळ A 
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यदा त्वक्पिटिकाः शुष्यन्ति तदा तासां त्वग्भागा इतस्ततो 
| वायुदूवारोत्पतन्तः संक्रामन्ति | 
| रोगिविष्टराद्यन्यपदाथंद्वाराऽप्ययं संक्रामति | 

अस्य संक्रमणावरोधाथं' रोगिणः एथगेकान्ते रक्षणीयाः | 

रोगिसम्बन्धीनि सर्वाणि वस्तूनि सम्यक्‌ निर्जन्तुकी- 
कायोणि | 

एकादशनिम्बपत्राणि त्रिमरिचैः सहेकप्रस्रतजले संपेष्य नित्यं . 
| ` प्रातःपानं अथवा तोलकद्वयमितस्य गदेभीक्षीरस्य नित्यं प्रातःपान 
—) ससूरिकाप्रतिषेधकम्‌ | rere 

४ उपार्जितक्षमता ( टीका ) प्राप्तव्या 

इस रोग के क्रमण की विधि आज तक विद्वान्‌ लोग पूर्णतः 
नहीं जान सके हैं । किन्तु यह रोग वायु द्वारा वाहित होने वाला है, यह | 
सी का विश्वास है ag श्वास और निश्वास द्वारा शुहीर में प्रविष्ट |. 
होता है | इसके जीवाणुओं को कोई नहीं जान सका है । इसका विष _ 
त्वचा पर होने बाली पिड़काश्रों एवं de की लार में मिलता दे और वह 
वायु द्वारा दूर तक फैल जाता है । 

जब त्वचा की पिटिकायें सूखती हैं तो उनका त्वचा वाला हिस्सा 
| बाग द्वारा इधर-उधर संक्रमण करता है । रोगी की शस्या आदि पदार्थों 
| से मी यह संक्रमित होतां है । इसके संक्रमण को रोकने के लिये रोगी को 
अलग एकान्त में रखना चाहिये | 

रोग सम्बन्धी सभी वस्तुग्रों को अच्छी तरह क्रिमिरहित करना 
T दिन प्रातःकाल ११ निम्बपत्र तीन मरिच के साथ एक त 
(८ तो० ) जल में पीस कर पोना; या २ तोला गदमी का दूध नित्य 
म दीना मतूरिका को रोकनेवाला है । उपार्जित चमवा ( टीका ) 


` प्राप्त करनी चाहिये । 


& er 


| oe अ 


कीक an) । 


(८ जनपदोइूख॑सने कारणानि A 
अथातो जनपदोद्धूवंसनीय॑ विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 


N 
इति ह स्माह भगवनात्रेयः ॥ २॥ l 
______ जनपदमंडले पञ्चालच्तेत्रे द्विजातिवराध्युषितायां pige 


रोजधान्यां भगबान्पुन्ंसुरात्रेयोऽन्तेवासिगणपरिवृतः पश्चिमे | 


SS 


वैश्य ) के निवासवाली कामिल्य राजधानी ( जि० -फरुखावादके | 


कपिला गाँव ) में शिष्यों से घिरे हुए भगवान्‌ पुनवसु शरोत्रेव ने गर्मी ॥:- 
के महीने क अन्तिम भाग में “गंगा के किनारे वनविचरण करते हुए | 
शिष्य ग्रग्निवेश से कहा | यया 
श्यन्ते हि खलु सौम्य ! नचत्रम्रहचन्द्रसूर्या निलानलानां | 
teal च प्रकृतिभूतानामृतुवैकारिका भावाः, अचिरादितो भूरपि >| 
च न यथावद्रसबीय॑विपाकप्रभावमोषधीनां प्रतिबिधास्यति, 
` सद्वियोगाच्चातङ्कप्रायता नियता, तस्मात्मागुद्धवंखात्माकूच भूमे- 
विरसोभावादुद्धरध्वं सौम्य ! भैषज्यानि यावन्नोपहतरसवीय- 
_ विपाकप्रभावाणि भवन्ति, अयं चैषां रसबीयबिपाकप्रभावानुप- . 
योक्ष्यामहे, ये चास्मानलुकाङचन्ति, यांश्च वयसनुका छत्ता मः, नहि | | 
सम्यगुद्ध्ृतेषु भेषज्येषु सम्यग्विहितेषु, सम्यग्बिचारचारितेपु १५७७ 


— 


घमंमासेगंगातीरे वनविचारमबुविचरन्‌शिष्यसग्निवेशम. | 

RAT ॥ ३॥।` की डु | 
_श्रब जनपदोध्वंसनीय बिमान की व्याख्या करेंगे । ऐसा भगवान्‌ | 

आत्रेय ने कहा | 
पञ्चाल क्षेत्र के जनपद मण्डल में श्रेष्ठ द्विजातियों ( ब्राह्मण क्षत्रिय 4 


जनपदोद्धब॑सकराणां विकाराणां किंचित्मतीकारगौरव भवति॥४॥ | 
_ है सौम्य ! प्रकृति भुत नक्षत्र ग्रह चन्द्र सूय वायु अग्नि एवं दिशाओं || 

o क ऋतु विकार करने वाले भाव निश्चय रूप से देखे जा रहे हैं अतः | 
` श्वी भी इस समय शीघ्र ही औषधियों के. यथोचित रस वीर्य विपाक ५ 
ओर अभाव को उन्न न करेगी। रसादिकों के अभाव से रोगों का . i 
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बाहुल्य निश्चित है । इसलिए हे सौम्य ! जनोपदोध्वंस एबं प्रथ्वी के. 
नीरस होने के पहले ही जब तक औषधियों का रस, वीर्य, विपाक _ 
और प्रभाव _उपहत नहीं होता तभी तक उन्हें उखाड़ लो, जो हमें 
चाहती हैं और जिन्हें हम चाहते हैं | हम इनके रस, बीर्य, विपाक एवं 
प्रभाव का उपयोग करेंगे | औषधियों को'भली भाँति हण करके, भली 
भाँति उनकी कल्पना करके सोच समझकर भली भाँति उनका उपयोग 
व प्रचार करने से जनपदमारक रोगों के प्रतिकार में कोई कठिनाई नहीं 
होती है । E ioe 
एबंचादिनं . भगवन्तमात्रेयमग्नविश उवाच--उदूधृतानि 
खलु भगवन्‌ ! भैषज्यानि विहितानि च सम्यक सम्यग्विचार- 
चारितानि च, अपि तु खलु. जनपदोद्धवंसनमेकेनेव व्याधिना 
युगपदसमानप्रकृत्याहारदेहबलसात्म्यसस्ववयसां मनुष्याणां 
कस्माट्बतीति ॥ N - 
इस प्रकार बोलने वाले भगवान ्रात्रेय से अग्निवेश ने कहा :¬ 
भगवन्‌ | श्रौषधियाँ उखाड़ ली गयी हैं,भली भाँति उनकी कल्पना 
भी कर ली है और विचारकर अच्छी प्रकार उनका उपयोग भी कर 
लिया है, फिर भी विभिन्न प्रकृति-आहार, देह वल-सात्म्य, उत्त तथा 
आयु वाले मनुष्यों के रहने पर भी एक ही व्याधि से एक ही समय जन- 
न बसे होता है 
पद बच भगवानात्रेयः- एवमसामान्यानामेभिरप्यग्निवेश | 
प्रकृत्यादिमिभोवेमेवुष्याणां येऽन्ये भावाः सामान्यास्तद्ठेुस्याऽलः 
मानकालाः समानलिङ्गाश्च व्याधयोऽभिनिबठमाना अ 
सयन्ति, ते तु खल्बिमे म सामान्या जनपदेषु भवन्ति तथ्य 
Zh : काल इति ॥ ६॥ 
ल ने ae अग्निवेश ! मानवोंके प्रकृति आदि 
भावों के असमान रहने पर भी जो त्रन्यान्य भाव समान होते हैं उनकी 
विकृति से एक ही समय एक ही लक्षण बाली व्याधियाँ उत्पन्न होकर 
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जनपद को नाश कर डालती हैं। वे समान भाव जनपदों में ये होते s 
है : वायु, जल; देश और कोल | 
` तत्र बातमेवंविधसनारोग्यकरं विद्यात्‌ तद्यथा-यथर्तुचरिष 
` समतिस्तिमितमतिचलमतिपरुषमतिशीतमत्युष्णम aaah, - 
 '्यन्दिनिमतिभेरवाराबमतिप्रतिहतपरस्परगतिमतिकुण्डलिनमसा- 
` त्स्यगन्धवाष्प्तिकतापांशुधूमोपहतमिति ॥ o l) f 
` ` _ उनमें इस प्रकार के वायु को रोग कारक जानना चाहिए : - जैसे, | 
ऋतु विपरीत, श्रत्यन्त मन्द, श्रत्यन्त तेज ( आँधी के समान ) अत्यन्त | 
FAN, अत्यन्त शीतल, AAI उष्ण,ग्रत्यन्त रूक्ष, अत्यन्त अमभिष्यस्दी | ` 
( तर), अत्यन्त भयंकर शब्द करनेवाला, परस्पर एक दूसरे की गति में A 
अत्यन्त टकराने वाला, अत्यन्त AL, असात्म्य ( अभ्यास | 


` विद्यात्‌॥८॥ 
अत्यन्त विकृत गन्ध, रंग, रस और स्पर्श वाला, अ्रत्यन्त क्िन्नता | 

( चिपचिपाहर ) से युक्त, जलचरो एवं पत्तियों से रहित, हीन जल वाले ae 
जलाशयो का अप्रिय तथा गुणरहित जल रोगकारक ज अप्रिय तथा गुणरहित जल रोगक्रारक जाने | : | 

: देशं पुन;ः--विक्रतवणंगन्धरसस्पर्श क्वदबहुलमुपस्रष्ट सरी |. 

पिल्लर रालभमचिकासूपकोलूकशमाशानिकशाकुनिजस्बुका- 3 

ee पवनवर लताप्रतानादिबहुलमपूवेवदबप- ` 

Eea > WaT ` प्रध्मातपतत्रिगणमुत्कुष्टरवगणसु 

छी a थतविविधसृगपत्तिसंघमुससष्टनष्टधमंसत्यलञ्ज्ाचा रशी 

A E = ® राश्‍वत्डुमितोदीणसलिलाशयं प्रतवोल्कापात 

ठरा रूच्तताम्रारुणसिताभ्रजालसं 

| THR ससंभ्रमोद्दगमिव सत्रासरुदितमिव 
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gy 
ik.) Re 


विकृत वण, गन्ध, रस,स्पश वाला, केद सडून के आधिक्य वाला, _ 


५<छिंपकली गिरगिट आ।दि साँप, मच्छर, टिड्डी, मक्खी, चूहा, उल्लु गढ | 
Pa आदि पक्षी एवं स्यार लोमड़ी ग्रादि जन्तुओं से युक्त, तृण और ` | 
गुल्म युक्त भाड़ियों वाले उपवन से यक्त, लता-प्रतान ( लतर्‌ भार 
असार) की वहुलतामय ग्रपूववत्‌ गिरे नष्ट और सूखे धान्यो से m 
yu के समान वायुवाला, पेट फूले पक्षियों वाला, रोते मुंकते हुए ST 
Raga. विभिन्न प्रकार के व्याकुल और दुखी पश, पक्षियों T E 
जिनके धर्म सत्य, लज्जा, आचरण शील आदि गुण परित्यक्त एन न qa पिई 
ही गये हैं ऐसे मनष्यों से युक्त जनपछू ह्‌ (आबादी) बाला, लगातार = = 
। और SAM जलाशय बाला, लगातार उल्कापात बज्रपात और a 
से यक्त, अत्यन्त भर्यकर Wes ओर रूप से युक्त, रूखे, ताम्र के ते - 
लाल सफेद रंग वाले बादलों के समुह से ढक हुए घन, ल 2 
_ बाला, बार-बार भ्रान्ति और ae य = 25 
हुए के समान, अन्धकार युक्त गुह्यको पिशाच प्रभु रा, 


RA समान जाब पड़ने वाला. विलाप युक्त श॒ब्दा क 
ae देश अहितकर जानना चादिं 


कालं तु खलु-यथतुलिज्ञाहिपरीतलिंगं हीनलिंगं चाहितं 


यवसेत्‌।। १० Ii छ 
क. जैसा चाहिये वैसा न होकर ऋठ के विपरीत अ्रथ्वा न्यून ल 


Fe क्रालं-अहितकर जाने. ; a 
eee अभानेब्रंवोषयुत्ताश्रतुरो भावान्‌. जनपदोडूबंसकरान IES 


बु ते॥ wu 
guar, अतोऽन्यथामूतांस्तु हिंतानाचक्ष छ 
दु इस प्रकार के दोषों से युक्त इन चार भावों. वायु; जल, देश 


क काल ) को कुशल वैद्य जनपद-नाशक कहते 3 और इन दोषों के 
Fada भावों को हितकर कहते ह) | E 
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विगुणेष्वपि तु खल्वेतेष॒ जनपदोद्धवंसनकरेष भावेष +} V2 
नोपपाद्यमानानामभयं भवति रोगेभ्य इति ॥ १२॥ 4. 
जनपद का नाश करने वाले इन भावों के विकृत होने पर भी | 
औषधियों द्वारा प्रतिकार करनेवालों को रोगों से निभयता होती है। | 
भबन्तिचात्र $ | 
बेगुण्यमुपपन्नानां देशकालानिलाम्भसाम्‌ | 
` गरीयस्त्वं विशेषेण हेतुमत्संप्रवक््यते ॥ १३ ।। 
विकृति प्राप्त देश काल वायुं और _जज में से जिसकी विशेष प्रधा- 
'नंता हे वह कारण संहित कहा जायगा | 
` ` बाताजलं, AMR, देशात्कालं स्वभावतः | 
विद्यादू दुष्परिहायंत्वादू गरीयस्तरम्थवित्त ॥ १४ ॥ 
॥ > विशेषज्ञ वैद्य ge की श्रपे्षा जल, जल से देश, और देश से काल 
को स्वभावतः दुष्परिहाय ( कठिनाई से ठीक किये जाने योग्य ) होने के 
कारण FAR जाने | | * 
वाय्यादिष यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित्‌ | 
प्रतीकारस्य सोकय विद्याल्नाघवलक्षणम्‌ ॥ १५ || 
० विशेष वैद्य वायु आदि के यथोक्त दोषों के प्रतिकार की सरलता 
के लिये उनकी लघुता का लक्षण जाने। अर्थात्‌ वही आसानी से ठीक. 
किया जा सकता है 'जिसके यथोक्त लक्षण कम पाये जाते हों । 
चतुष्वपि तु दुष्टेषु कालान्तेषु यदा नराः | 
` भेषजेनोपपाद्यन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा || १५॥ ` 
ve (वायु जल देश काल) के दूषित होने पर भी 
` जब आषधियौं द्वारा मनुष्यों का उपचार किया जाता है तंब वे रोगी 
2 नहीं होते | पी 
EA येषा न मृत्युसामान्यं सामान्यं न च कमंणाम्‌ | 
` कम पञ्चबिध तेषां भेषजं परमुच्यते ॥ १७॥ 
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जिनके मृत्यु का समय नहीं आ गया है और जिनके कर्म मृत्यु- 
कारक नहीं ह उनके लिए daan ( वमन विरेचन नस्य निरूइण 
| अनुवासन ) श्रेष्ठ औषधि कहदी गयी है | 
a रसायनानां विधिवञ्चोपयोगः प्रशस्यते | 
शास्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूवं सुद्‌ धृतेः ॥ १८ ॥ 
उनके लिये रसायनों का विधिवत्‌ उपयोग श्रेष्ठ है । जनपदोध्वंस 
से पूर्व संग्रहीत औषधियों का सेवन कर शरीर में उसका संस्कार पहिले 
ही से करना अच्छा हें। | बक 
सत्यं भूते दया दानं बलयो देवताचनम्‌। 
सदूवृत्तस्यातुदृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः ॥ १९ ॥ 
हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनम्‌ | 
सेवन ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २० ॥ 
संकथा धमेशास्नाणां महर्षीणां जितात्मनाम्‌ | 
धार्मिकैः साक्त्विकेसित्यं सहास्या वृद्धसंमतेः ॥ २१ ॥ 
इत्येतदू भेषजं प्रोक्तमायुषः परिपोलनम्‌ | 
येषामनियतो मुत्युस्तस्मिन्काले सुदारणे ॥ २२॥ 
उस अत्यन्त कठिन काल में जिनकी मृत्यु अनिश्चित दै उनकी 
marae ये ओषधियाँ हैं-- उ 
_ सत्यु व्यवहार, प्राणियों पर दया, दान, बुलि-कर्म, देवू पूजन, 
सहाचार का पालन, शमन ( शान्ति) आर ASE 
“कल्याणकारी जनपदों का सेबन, ब्रह्मचय धारण, FEV के न 
ara निवास, धर्मशास्त्र ्ौर जितेन्द्रिय महर्षियों की कथाये एवं इ 
gaat द्वारा अनुमोदित धार्मिक तथा सात्विक जनों के साथ नित्य बैठना। 
इति श्रत्वा. जनपदोदूऽ्वंसने कारणान्यात्रयस्थ माङ 
पुनरपि भगवन्तमात्रेयमग्निवेश सना खलु भगवन्‌ 
ga मूलमेषां वाय्वादीनां बेरुण्यमुत्पद्यते ! येनोपपन्ना जनपद 


: $ A सुदृध्वंसयन्तीति ॥ २३ Ii 
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भगवान श्रात्रेय से जनपदोध्वंस के कारणों को सुन कर श्ररिनवेश व र 
ने पुनः भगवान aaa से कहा :--इन ag ae की वि कृतिका 7 | 5 
.. सल कारण क्या हे? जिससे वे जनपद को उज BESE a k 
क सवाच म जिससे विकृत ह विकृत हुए वे जनपद्‌ को ड़ देते हे | | 
. ` ` _तसुबाच भगवानात्रय:--सवषामप्यग्तिवेश ! वाय्वादाना ७. 
‘eee = मू D Sheer: 5 ee Fo 
coe यद्वगुर्यमुत्पद्यते तस्य लमधसः, तन्मूल चांसत्कस पृब कृतं, | j 
' तयोरयोनिः प्रज्ञापराध एव । तद्य॒था-यदा देशनगरनिगमजन: 
व पागे कत x ९ : a 3 
IST धमसुत्कम्याधमण प्रजां वतयन्ति, तदाश्रितोपाश्रिताः - 
पोरजनपदा व्यवहारोपजोविनश्व तमधमेमभिवधयन्ति, ततः | 
ee TAN धममन्तधत्त, ततस्तेउन्तहितघमीणो देबता- l 
SS त्यज्यन्ते, तेषां तथाऽन्तरहितधर्माणामध्प्रधानानामप- ^ ˆ 
/ क्रान्तदेवतानामृतवो व्यापद्यन्ते, तेन नापो यथाकालं देवो. बषेति | | 


2. oe वषति विकृता बा वर्षति, वाता न सम्यगभित्राम्ति, | 
लतत aqa: स्वभाव परिहा- ¦ 
न्ते विकते, तत उदूध्त्रेसन्ते जनपदाः भ्यवहाये 
पदाः स्पृश्या# 
प तीण | दाः स्पृश्याभ्यवहाये 
हे SON ae न = i ‘ j ह 
= ee आत्रेय ने त्रग्निवेश से कहा :-हे अग्निवेश | वायु आदि 
का विति का मूल कारण ग्रधम है। अथवा उस rad का मूल | 
कारण पूव कृत पाप कम है | ग्रधम एवं पूर्व पाप कर्म दोनों की उत्पत्ति । 
स--शह्र, कस्वा और प्रान्त के प्रधान लोग - 


o प्रज्ञापराध से होती है | जै 
+ a वाग ळर se et करते हैं, तो उनके आश्रित | 
बह श्रधमं धर्म को हठात्‌ RR उस श्रधम को बढ़ाते हैं।. F 

क sae मी उन अघि i ga कर देता है। धर्म के लुप्त हो जाने पर. | 
Pe शर्धान एव देवता का त्याग कर देते हैं । उन लुप्तधम अथ च. =. 
ET ताओ द्वारा परित्यक्त जनपदों में ऋतुएँ विकत हो, |. 
| हीरे अवा ब ही णे भा विल्कुल 
म अथवा विकृत वर्षा होती है। बायु टीक प्रकार नहीं बहते a 


>> 


पक 


*> 


ca 
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| `= दुध्वी विकृत हो जाती है । जल सूख जाते हैं । औषधियाँ स्वभाव का 
: परित्याग कर विकृति को प्राप्त हो जाती हैं। तब उनके संसग और 

ER दोष से जनपद नष्ट हो जाते हैं | ु 
ˆ ` तथा yama जनपरीद्‌ध्वंसस्याधमे एव हेतु*- 
सति । थेडविपतृद्धलोभरोषमोद्रमानाम्ते दुवलानवमत्यात्मस्वज- 
-नपरोपघाताय शस्त्रेण परस्परमभिक्रामन्ति, परान्‌वा5भिक्रासन्ति 
परेबी 5भिक्रास्यन्ते ॥ २५ ॥ न. 

" और शस्त्र से उत्पन्न जनपदोध्वंस का भी कारण अ्रधम ही होता 
- हे | जिनका लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार अधिक बढ़ गया है वें 
gaat की उपेक्षा कर श्रपने स्त्रजनों अथवा दूसरों का नाश करने के 
हैं या उन पर दूसरे आक्रमण करते हैं। व. 

रक्षोगणादिभिवा -जिविधेभभूतसंघेस्तम घमसन्यद्वाउप्यपचा- 
राम्तरमुपलभ्याभिहन्यन्ते ॥ २६ ॥ 

उसी पर्वोक्तं अधमे अथवा अन्य श्रपचार को प्राप्त कर मनुष्य 
` इन्नोगणः(-मूतप्रेतादि ) अनेक . प्रकार के हिंसक प्राणियों श्रथवा 
रोगोत्पादक क्रिमियों द्वारा मारे जाते हैं । 

_` चथाऽपिशापप्रभवस्याप्यधमं एत्र हेतुभ वति, ये लुप्रधर्माणो 
घमौदपेतास्ते  गुरुवृद्धसिद्धषिपूड्यानत्रमत्याहितान्याचरन्ति, 
` ततस्ताः. प्रजा गुंवीदिमिरमिशप्ना भस्मतामुपयान्ति प्रागेवानेक- 
2 पुरुषकुलविनाशाय, नियतप्रत्ययोपलम्भान्नियताः, SAATINA- 
`. योपलम्भादनियताश्रापरे ॥ २७.॥ ; 

O  - अभिशाप जन्य जनपदोध्वंस का भी कारण श्रधम ही है | जिनका 


+ ऋषि ओर पूज्यों की उपेक्षा कर अहित आचरण करते हैं। तब अनेक 
=` पीढ़ियों तक कुल के विनाश के लिए गुरु, दृढ आदि द्वारा अभिशस्त 
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लिए शस्त्र द्वारा परस्पर आक्रमण करते हैं या दूसरों पर आक्रमण करते 7 


| | 
वह प्रजा भस्म ( नष्ट ) हो जाती है | निश्चित कारण को उपलब्धि ` 
निश्चित विनाश के लिये और ग्रनिश्चित कारण की उपलब्धि से ad 
विनाश के लिये वे होते हैं। aala समूह में जिनके लिए शाप निश्चि 
लागू होगा वे ही मरेंगे दूसरे नहीं | 
प्रागपि चाधमौहते नाशुभोत्पत्तिरन्यतो5भूत्‌ । आदिका | 
हयदितिसुतसमोजसोऽतिविमलविषुलप्रभावाः प्रत्यक्तदेवदेव षि 
धमयज्ञविधिविधानाः शेलेन्द्रसारसंहतस्थिरशरीराः We 
क Paat पवेनसमबलजवपराक्रमाश्चा RE SEITE, ` 
) ॥ प्रसादोपचयबन्तः सत्याजवानृशंस्यदानदम नियमतपउपवासन्रह = 
` चयन्रतपरा व्यपगतभयरागद्रेषमोहलोभक्रोधशोकमानरोगनिद्राक .. 
aerate पुरुषा बभू वुरमितायुषः, तेषामदा के 
“ सस्वगणकमणामचिन्त्यरसवीयंविपाकप्रभावगणसमदितानि प्रामः 
Sut: सस्यानि सवंगुणसमुदितत्वात्पथिव्यादीनां कृतयुग, 
स्यादौ । भ्रश्यति दु कृतयुगे केषांचिदत्यादानास्सांपन्निकाना, 
Ee ee १ ` शरीरगोरबात्‌ श्रमः, श्रमादालस्यं `` 
र 2 संचयः, संच = 022 <x Se 
` भूतः॥२८॥ स्का पाडन 7 
ve a पूर्वकाल में भी बिना अधरम के अन्य किसी कारण से age की - 
त्पत्ति नहीं हुई ग्रांदिकाल में देवताओं के समान ग्रोज युक्त अति. : 
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~ ¬ संगठित स्थिर-शरीर वाले, ₹ 
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उस नेग पराक्रमणा वाले, सुन्दर नितरू 
सम्पन्नता तथा पुष्टि वाले, सत्य » 
as त्र RA रलता शअक्ररता-द्‌ न्द्रियदम 
नियम ( शोचन्तो तप ena हिमो स ee | 
-ऊ == IR चिन्तन) तप, उपवास (-शरोर || 
Raft एवं सद्‌ गुणों से सहयोग ) और: 
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